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माण्ड्रक्योपनिषद्‌ अथववेदीय ब्राह्मणभागके अन्तर्गत है । इसमें 
He बारह मन्त्र हैं । कळेवरकी डष्टिसे पहली दस उपनिषदोमे यह 
wae छोडी है । किन्तु इसका महत्व किसीसे कम नहीं है। भगवान्‌ 
गोडपादाचाय ने इसपर कारिकाएँ लिखकर इसका महत्त्व ओर भी 
चढ़ा दिया हे । कारिका और शाङ्करभाष्यके सहित यह उपनिषद्‌ 
प्रद्वेतसिद्धान्तरसिकांके लिये परम आदरणीया हो गयी है । 
गोडपादीय कारिकाओको अद्वेतसिद्धान्तका प्रथम निबन्ध कहा जा 
सकता है । उसी त्रन्थरलके आधारपर भगवान्‌ शङ्कराचायेने अद्वेत- 
मन्द्रिकी स्थापना की ati at तो अद्वेतसिद्धान्त अनादि है किन्तु 
उसे जो साम्प्रदायिक मतवादका रूप प्राप्त हुआ हे उसका प्रधान 
श्रेय आचायप्रवर भगवान्‌ शङ्करको है और उसका मूल ग्रन्थ 
गौडपादीय कारिका है | 


कारिकाकार भगवान गीडपादाचायंके जीवन तथा जीवन- 
कालके विषयमे विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता । बँगलामे 
“वेदान्तद्शनेर इतिहास' के लेखक स्वामी श्रीपरज्ञानानन्दजी सरस्वतीने 
w eA an A > A t 
उन्हे गोंडदेशीय ( बंगौली ) वतलाया है । इस विषयमें वहाँ नेष्कम्य 
सिद्धिकार भगवान्‌ सुरेश्वराचायका यह इलोक प्रमाणरूपसे उद्धृत 
~ > 
किया गया हे 


A 


एवं गोडे्रातरिडैनः पूज्येरथ: प्रभाषितः | 
अज्ञानमात्रोपाधि : सनहमादिदगीश्रर: ||# 


(४। ४४ ) 


# इस प्रकार जो साक्षात्‌ भगवान्‌ हं, अज्ञानोपाधिक होकर अहङ्कारादिका 
साक्षी ( जीव) हुआ है उस परमार्थ-तस्वका हमारे पूजनीय गौडदेशीब 
और द्वविडदेशीय आचायोने वर्णन किया है । [ यहाँ गोडदेशीय आचाय 


थीगौडपादाचार्यको/कहा BAC VGA OT । ] 
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श्रीयौडपादाचार्यं भी संन्यासी ही थे । उनके दिष्य थ्री- 
गोविन्द्पादाचाये थे और गोविन्द्पादाचार्यके शिष्य भगवान 
शङ्कराचार्य थे । शाङ्करसम्प्रदायमे जो आचायेवन्द्नात्मक मंगलाचरण 
प्रसिद्ध है उसमे आरम्भसे लेकर श्रीपद्यपादाचाय आदि भगवान 
शङ्करके शिष्यपर्यन्त इस सम्प्रदायके आचार्योकी शिष्य-परम्परा 
इस प्रकार बतलायी है-- 


नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्ति च तत्पुत्रपराशर च 
व्यासँ शुकं गोडपदं महान्तं गोत्रिन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ || 
श्रीङ्कराचार्यमथास्य cae हस्तामठकं च दिष्यम 
तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यानस्मद्‌गुरून्सन्ततमानतोऽस्मि ||» 


इससे विदित होता है कि श्रीगोडपादाचार्य भगवान्‌ शुकदेव- 


जीके शिष्य थे । 


भगवान्‌ गौडपादाचायेके श्रन्थांमे उनकी कारिकाएँ जगत्प्रसिद्ध 
हैं । उनका एक ग्रन्थ थीउत्तरगीताका भाष्य भी है, जो घाणीविलास 
प्रेस श्रीरंगमूसे प्रकाशित हुआ है । उस भाष्यसे उनका महान्‌ योगी 
होना सिद्ध होता है। इनके सिचा उनका रचा हुआ एक ater 
कारिकाओंका भाष्य भी प्रसिद्ध दे । परन्तु बह उनका रचा है या 
नहीं--इस विषयमे चिद्वानोका मतभेद हे । अस्तु, हमें तो इस समय 
उनकी कारिकाओंपर ही कुछ विचार करना हे । 


कारिकाओंकी रचना बड़ी ही उदात्त और मर्मस्पर्शिनी है । 
उनकी गणना संसारके सवोत्कृष्ट साहित्यमें हो सकती है। यह तो 
ऊपर कहा ही जा चुका है कि बे अद्वेतसिद्धान्तकी आधारशिला 
हैं । जिस प्रकार थ्रीमद्धगवद्गीताके विषयमे यह प्रसिद्ध है कि 
“गीता सुगीता कतंब्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरे:' उसी प्रकार अद्वेत- 
बोधके लिये यह दृढ़तापूर्वक कहा जा सकता है कि एकमात्र इस 


AAE सावधानतापूर्वक किया हुआ अनुशी 


नुशीलन ही पर्याप्त हो 
सकता है.। इसमें साधन, सिद्धान्त, Se, सिद्धान्त परमतनिराकरण ` और ana- 


दा डू श 
क nET सम्प्रदायर्म परमे शास्त्रा ययन ij à मै We ब आन चा य्‌ 34 भरी र शि "सुगणः u T 4 
` Ripi gaye Shastri Collection. 
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संस्यापन-सभीका शास्त्रसम्मत सयुक्तिक वर्णन किया गया है। यह 
पक ही ग्रन्थ मुमुश्चु भोको परमपदकी प्राप्ति करा सकता है । 

इस अन्धमे चार प्रकरण हैं । उनमें क्रमशः २०, ३८, ४८ और 
१०० इस प्रकार कुछ २१५ कारिकाएँ È । पहला आगम प्रकरण है। 
सकी व्याख्याभूत कारिकाओं- 
के सिवा जगदुत्पत्तिके अनेका प्रयोजनांका वर्णन करके उनका 
खण्डन किया गया है। कोई भगवानकी इच्छामात्रको aba हेतु 
मानते हैं, कोई कालसे भूतांकी उत्पत्ति मानते हैं, कोई भोगके लिये 
ate स्वीकार करते हैं और कोई 
मानते हैं। इन सब पक्षांको अस्वीकार करते हुए भगवान्‌ कारिका- 
कार कहते हे--'देवस्येष स्वभावो5यमाप्तकामस्य का स्यृहा(१॥९) 
अथोत्‌ पूर्णकाम भगवानको GER कोई प्रयोजन नहीं हैः यह तो 
उनका स्वभाव ही है । अतः यह जो कुछ प्रपञ्च दे बिना हुआ ही 
भार रहा है । परमार्थद्शियोंका इसके प्रति आदर नहीं होता। 


इसमे सम्पूर्ण म्राण्ड्रक्योपन्तिष 


ET > 
ad 
Al 
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cd 


माण्डूक्योपनिषदूमे आक्रारकी तीन मात्रा अ म्‌ के द्वारा 
स्थूळ, सूक्ष्म और कारण शारीरके अभिमानी विश्व, तैजस और प्राज्ञ- 
का वणेन करते हुए उनका समछि-अभिमानी वेश्वानर, हिरण्यगर्भ 
एवं इश्वरके साथ अभेद किया गया है | इनकी अभिव्यक्तिकी 
अवस्थाएँ क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुपुसि है तथा इनके भोग स्थूल, 
सूक्ष्म ओर आनन्द हैं । जाग्रदवस्थामें जीव दक्षिण नेत्रमें रहता 
है । स्वप्नावस्थामें कण्ठमे और सुषुप्तिके समय हृदयमें रहता है। 
इसीका नाम प्रपञ्च है। परमार्थतत्व इस सबसे विलक्षण, इसमें 
अनुगत तथा इसका अधिष्ठान और साक्षी है। उसे ओकारके चतुथे- 
पाद अमात्र तुरीयात्मरूपसे वणेन किया गया है। कोई भी श्रम 
बिना अधिष्ठानके नहीं हो सकता; अतः इस प्रपञ्चश्रमका भी कोई 
अधिष्ठान होना चाहिये | वह अधिष्ठान तुरीय हो है। तुरीय नित्य, 
शुद्ध, श्ञानस्वरूप, सात्मा और सर्वसाक्षी है । वह प्रकाशस्वरूप हे, 
उसमें अन्यथाग्रहणरूप स्वप्न ओर तच्वाग्रहणरूप सुषुप्तिका सवथा 
अमाव है । जिस समय अनादिमायासे सोया हुआ जीव जगता है। 
उसी समय 3a CBB s AA RAL Me AAS रहित aga- 
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aan बोध होता है । इसी बातकों आचार्यप्रवर गोडपाद इस 
प्रकार कहते हे -- 
अनादिमायया gA यदा जीव: प्रबुध्यते | 


अजमनिद्रमखप्नमट्रेत बुध्यते तदा || 


इस प्रकार आगमप्रकरणम वस्तुका निर्देश कर जीव और ag- 
की एकता तथा प्रपञ्चका मायामयत्व प्रतिपादित करते हुए वतथ्य- 
प्रकरणमे ,उसीको युक्ति और उपपत्तिपूर्वक पुष्ट किया है । aet 
सबसे पहले स्वप्नरद्यका मिथ्यात्व प्रतिपादन किया हे, क्योंकि 
खप्तकी उपलब्धि देहके भीतर किसी नाडीविशेषम होती है, जिसमें 
स्थानाभावके कारण पर्वत और हाथी आदिका होना सर्वथा असम्भव 
है । खप्नावस्थाम जीव देहसे बाहर जाकर स्वाप्त पदार्थाको देखता 
हो--यह भी सम्भव नहीं है, क्योकि एक AMA ही Gast योजन 
ate पदार्थ दिखायी देने लगते हैं ओर उस अवस्थाम जिन व्यक्तियो- 
से वह मिळता हे, जाग जानपर वे ऐसा नहीं कहते कि ena त 
देखा था। इसी प्रकार तरह-तरहकी युक्तियासे खप्नका मिथ्यात्व 
सिद्ध कर उससे AAAH समानता होनेके कारण जाग्रत्कालीन 
इयका भी मिथ्यात्व प्रतिपादन किया है। वहाँ यह बतलाया गया 
कि जिस प्रकार खप्नावस्थामे faa कलपना किये हुए पदार्थ 
असत्य आर बाहर देखे जानेबाल पदार्थ सत्य जान पड़ते है किन्त 
वस्तुतः व दाना हा असत्य ह। उसी प्रकार जाग्रदवस्थाम भी 
मानसिक आर इन्द्रियग्राह्म दाना हा प्रकारक पदाथ असत्य हें । 
वि अ एत डोर H a < अवस्थाआका मिथ्यात्य सि 
0000 E ihe rá रिकल्पित और वाहा दृद्योंक 
¦ इसके कार कहतेहै-- 


कल्ययत्वात्मात्वानमात्म. देश: 'वमायसा | 


स a बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चय: || 


इस प्रकार भगवान गोडपादः 

aan डिपादाचायके मतें l प्रपञ्चकी प्रतीति 
5 A i ection. =. 
P भिर्थाकी? HERE है ira अव्यक्त 
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वासनारूपल स्थित भेद्समूहको व्यक्त करता हे । यह माया न सत्‌ 
ह, न असत्‌ है ओर न सदसत्‌ हैः न faa है, न अभिन्न है ओर न 
भिन्नभिन्न हैः यह न सावयव है, न निरवयव है और न उभयरूप है + 
वस्तुतः सखरूपविस्सृति ही माया दवैः अतः खरूपन्ञानसे ही उसकी 
निवृत्ति होती है । जिस प्रकार मन्द्‌ अस्धकारमं रज्जुतत्त्वका निश्चय 
न होनेपर उसमे सप, धारा, भूच्छिद्र आदि अनेक प्रकारके विकल्प 
हो जाते हैं किन्तु रज्जुका ज्ञान होनेपर एकमात्र रज्जु ही रह जाती 
है उसी प्रकार मायामोदित जीवको ही सेदप्रपञ्चकी भ्रान्ति हो रही 
है; मायाका पदो इटते ही एकमात्र अलण्ड, अद्वेत वस्तु ही अवशिष्ट 
रह जाता ह | 


इसके आग AAMA श्राणात्मबाद, भूतात्मबाद, गुणात्मवाद; 
तस्वात्मवाद, पादात्मचाद, विषयात्मबाद, लोकात्मचाद, देवात्मवाद 
वेदात्मवाद ओर यज्ञात्म [दि अनको मतचादाका उल्लेख किया 
ह। वहाँ वे कहते हें कि लोकमे गुरु जितको जिस भावकी शिक्षा 
दे देते हैं वह तन्मय भावसे उसी aaa आग्रह करने लगता हैं 
और अन्तमें उसे उसी भावकी प्राति हो जाती हेः किन्तु जो इन 
बिभिन्न wate लक्षित इनके अधिष्ठानसूत अद्वितीय आत्मतस्वको 
जानता है वह Ring होकर वेदाथकी कल्पना कर सकता दै, 
अर्थात्‌ इन सव भावांकी संगति लगा सकता है । वस्तुतः तो जेसे 
स्वप्न, माया और गन्धवेनगर होते हे वैसा ही विज्ञजन इस प्रपञ्चको 
देखते हैं तो फिर परमार्थ क्या है ? इसका उत्तर आचायेने इस 
कारिकासे दिया है । 
न निरोधो न चोत्पत्तिन बद्धो न च साधकः | 
न मुमुक्षुने बै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ 


(IR) 


Z 


तात्पये यह कि एक अखण्ड चिद्घन वस्तुको छोड़कर 
उत्पत्ति, प्रलय, बद्ध, साधक, ggg ओर सुक्त किसी भी प्रकारका 
ब्यवहार नहीं है । यह aa अत्यन्त geal है, क्योकि निरन्तर 
व्यवहारमें ही रहनेवाले व्यावहारिक जीवकी दृष्टि इस व्यवहारातीत 
वस्तुतक पहुँचनी aga’ Syke के RA पारगामी मुनि- 
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जनोके रांग, भय और क्रोधादि विकार सर्वथा निवृत्त हो गये हैं 
FÄR इस प्रपञ्चातीत अद्वय पदका बोध होता है। इसका बोध 
हो जानेएर वह महात्मा aaa fader और निर्भय हो जाता है 
तथा स्तुति, नमस्कार और खधाकारादि व्यवहारकोटिखे ऊँचा 
उठकर वह देह ओर आतत्मामें ही विश्राम करनेवाला एवं यडच्छाळाभ- 
सन्तुष्ट हो जाता है । फिर वाहर-भीतर इसी avast ओतप्रोत देख 
वह तस्वमय हो जानेसे उसीमे रमण करता हुआ कभी तस्वच्युत 
नहीं होता । 


इस प्रकार वेतथ्यप्रकरणमें युक्तिपूर्वक द्वैताभावका प्रतिपादन 
कर फिर आगमप्रकरणमें शास्रप्रमाणसे सिद्ध हुए अद्वेततस्वकों 
युक्तिद्याय सिद्ध. करनेके लिये अद्वेतप्रकरणका आरम्भ किया 
गया है । वहाँ आरम्भमें ही यह वतळाया गया है कि 'मेरा उपास्य 
अन्य है और में अन्य हुँ' इस प्रकारका उपासनाधित धर्म जातत्रह्म 
( कार्यब्रह्म ) में है; किन्तु उत्पत्तिसे पूर्व यह सारा जगत्‌ अजन्मा 
Ba ही हे । अतः कार्यत्रह्मपरायण होनेके कारण यह उपासक 
कृपण ही हे । केनोपनिपद्मे भी कई पर्यायोंमे मन, वाणी और 
प्राणादिके साक्षीको ही ब्रह्म बतलाकर ae यदिदमुपासते? इस 
TFIA उपास्यका ARRA प्रतिपादन किया गया È | इस प्रकार 
कार्पण्यका निर्देश कर 'अज्ञातिसमतां गतम्‌' अर्थात्‌ समभाव 
स्थित अजाति--अजन्मा वस्तु ही अकार्पण्य है--ऐेसा कहा है । 
इसके पश्चात्‌ घटाकाशादिके दष्टान्तले औपाधिक भेदका उल्लेख 
करते इण आकाशस्थानीय आत्मतत्त्वकी अनुत्पत्ति ओर असंगताका 
प्रतिपादन किया हे । वहाँ यह बतलाया हे कि जिस प्रकार एक 
घटाकादाके धूम और धूलि आदिसे ब्याप्त होनेपर अन्य समस्त 
घटाकादा उससे विकृत नहीं होते उसी प्रकार एक जीवके ga- 
gaa समस्त जीव सुखी या दुखी नहीं होते; और वस्तुतः तो 
ae आदि आकाशका संसर्ग ही नहीं होता । इसी प्रकार आत्मा- 
का भी खुख-ढुःखादिले कभी सम्पर्क नहीं होता । जीवके मरण, 
उत्पत्ति, गमन, आगमन और स्थिति आदिसे भी आत्मामे कोई 
विलक्षणता नहीं होती॥अग्रोंकि, जाळे eres Skia आत्माकी 


RS YO 
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मायासे ही कल्पित हैं । अतः आत्मा पक, अखण्ड, अजन्मा और 
Raa है, इसीसे “एकमेवाद्वितीयम?, “इदं सर्व यदयमात्मा' तथा 
द्वितीयादे भयं wate’, ‘उदरमन्तरं कुरुते अथ तस्य भयं भवतिः आदि 
geata अभेदडट्टिकी प्रशाला और भेद्दष्टिकी निन्दा की गयी 
7 म॑ सत्तिका-घड, अञ्चि-विस्फुलिङ्ग और छोह- 

॥ वर्णन किया गया है वह 
अभेद बिठानेके लिये है; 
हे! अतः सिद्धान्त यही 


वास्तविक भेद माना जाय तो परमार्थतत्त्व 
होगा और इस प्रकार परिणामी होनेके कारण 
| सकता । इसके सिवा यदि विचार किया जाय 

हो सकता है ओर न असतूका ही, क्योंकि 
जन्म क्या होगा और जो दाशश्यक्षके समान 
i केसे उत्पत्ति हो सकती है। अतः यह सारा 
द्वैत मनोदर्‍्यमात्र है | मनके अमनीभावको प्राप्त होते ही द्वेतकी 
सैनिक भी उपलब्धि नहीं होती । 


इस प्रकार आत्मसत्यका बोध होनेपर जिस समय चित्त 
संकल्प नहीं करता उसी समय मन अमनस्ताको प्राप्त हो जाता 
है) उसका यह अग्रह निरोधजनित नहीं होता बल्कि ग्राह्य वस्तुका 
अभाव होनेके कारण होता है । इसीको ब्रह्माकारवृत्ति या afe- 
व्याप्ति भी कहते हैं | उस अवस्थाका कारिकाकारने तैतीससे लेकर 
agatadt कारिकातक बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया हे । यही बोध- 
स्थिति है, इसीके लिये जिशासुका सारा saa होता हे और इसी 
स्थितिको प्राप्त होनेपर मनुष्य कृतकृत्य होता है । कारिकाकारने 
इसे 'अस्पशयोगः कहा है । इस अभयस्थितिसे अन्य योगिजन भय 
मानते है; क्योंकि यहाँ अहंकारका अत्यन्ताभाव होनेके कारण उन्हें 
आत्मनाश दिखायी देता है । यह योग केवळ उत्तम अधिकारियाँके 
लिये है, जिनका इसमें प्रवेश नहीं है उनकी अभयस्थिति, दुःखक्षय, 
बोध ओर अक्षयक्ान्किः अमोभिन्रहकेन'मचीम्०हे । वह मनोनिग्रह 
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भी बडे धीर-चीरका काम हे । उसके लिये अत्यन्त उत्साह, अनवरस 
अध्यचसाय और परम AAN आवश्यकता है । उसमें नाना प्रकारके 
fan आते Èl भगवान्‌ कारिकाकारने बयालीससे लेकर पंताळीसवी 
कारिकातक उन fanta निवृत्तिके उपाय बतलाये हैँ । उनक 
अन्सार साधन करते-करते जब चित्त निरुद्ध हो जाता हे तो बोध 
का उदय होता हे । उस स्थितिका वणन आचायने खोक ४६ आर 
४७ में किया है । इस प्रकार agaaa और उसकी sama 

साधनांका विवेचन कर उन्होंने निम्नलिखित sine इस प्रकरणका 
उपसंहार करते हुए अपना सिद्धान्त स्थापित किया हे 


न कश्चिजायत जीव: सम्भवोऽस्य न विद्यते | 
agai सत्यं यत्र किंचिन्न जायते || 


इसके पश्चात्‌ अळातशान्ति नामक चौथे प्रकरणमे आचार्यन 
अन्य मतावळस्वियोके पारस्परिक मतभेद दिखलाते हुए उन्होंकी 
युक्कियांसे उनका खण्डन किया है । 'अलात' शब्दका अर्थ उल्का या 
मसाल दे । मसालको घुमानेपर अज्ञिकी तरह-तरहकी आक्रतियाँ 
देखायी देती हे आर उसका घुमाना बंद करते ही उनका दिखायी 
देना बंद हो जाता है । यदि विचार किया जाय तो वस्तुत 
मसाठस न तो निकलती हैं, न उसमें लीन होती हैं और न कहीं 
अन्यत्रस ही उनका आना-जाना होता हे । उनकी प्रतीति केवळ 
मसाळक स्पन्दूनका ही फल है, वस्तुतः उनकी सत्ता नहीं है । इसी 
प्रकार यह दद्य-परपञ्च केवल मनके स्पन्दसके कारण प्रतीत होता है 
आर मनके अमनीभावको प्राप्त होते दौ न जाने कहाँ चला जाता 
दै । किन्तु ये प्रपञ्चकी प्रतीति और अप्रतीति दोनो ही भ्रान्तिजनित 
हैं; परमाथदष्टिस न उसकी उत्पत्ति होती है अर न लय | इस 
श्रान्तिका आधार परत्रह्म दे, क्योकि कोई भी भ्रास्ति निराधार नहीं 
दो सकती | अतः रज्जुमें सप अथवा शन्ति रजतके समान qag- 
में ही इस प्रवश्नश्रमकी प्रतीति हो रही है । यही इस प्रकरणका 
संक्षिप्त तात्पर्य हे । इस प्रकरणम आचार्यन सढ्ाद्‌, असद्वाद, बीज्ञा- 
कुरसन्ततिवाद, विज्ञानयाइरयकंन्शुन्यवादम्भट्रि'*स््श विपक्षी मतो- 
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का खण्डन करके अजातवादकी स्थापना की है। चे एक ही कारिकामै 
सारे पक्षाकी अनुपपक्ति दिखलाते हुए कहते 


अर्थात्‌ कोई भी वस्तु न तो अपनेसे उत्पन्न हो सकती है और 
न किसी अन्यसे ही। जो घट अभीतक तयार नहीं हुआ उससे वही घट 
केसे उत्पन्न होगा ? तथा तैयार हुए घटसे भी कोई अन्य घट अथवा 
पढ कैसे उत्पन्न होगा ? यही नहीं, सत्‌-असत्‌ अथवा सदसत्‌-रूपसे 
भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । जो वस्तु हे उसकी उत्पत्ति 
कया होगी और जिसका अत्यन्ताभाव है उसकी भी कहाँसे उत्पत्ति 
होगी ? तथा जो है और नहीं भी है एसी तो कोई वस्तु ही होनी 
सम्भव नहीं है अतः किसी भी प्रकार किसी वस्तुकी उत्पत्ति सिद्ध 
नहीं होती । इसी प्रकार, कुछ आगे चलकर वे सब प्रकारके कार्य- 
कारणभावकी अनुपपत्ति दिखळानेके लिये कहते g- 


नास्त्यसद्वतुकामसत्सडसद्वतुक तथा | 
qa सद्वेतुक॑ नास्ति सद्भेतुकमसत्कुत: ॥ 
(४ | ४० ) 


अर्थात्‌ न तो आकाशकुसुमादि असत्‌ कारणवाला कोई 
आकाशकुसुमादिरूप असत्‌ पदार्थ हो सकता है और न ऐसे 
असत्कारणसे कोई सद्वस्तु हो उत्पन्न हो सकती है । इसी प्रकार 
घटादि सत्पदार्थ भी किसी अन्य सत्पदार्थके कारण नहीं हो सकतेः 
फिर उनसे कोई असत्पदाथे उत्पन्न होगा-एसी तो सम्भावना ही 
कहाँ है ? 

इस प्रकार अनेको युक्तियासे जिसे जन्मके निमित्तभूत RAR 
अत्यन्ताभाव अनुभव हो गया है ओर जिसने कार्य-कारणभावशून्य 
परमार्थतस्वको जान लिया है वही सब प्रकारके शोक और संकल्पसे 
मुक्त होकर अभयपद प्राप्त करता है । उसकी स्थितिका वर्णन करते 
हुप आचार्य Ree Prof Satya Vrat Shastri Collection 
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निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः | 
विषय: a हि gai तत्साम्यमजमद्रयम || 


(४ । ८० ) 
अजमनिद्रमखप्नं प्रभातं भवति स्यम्‌ | 
aaa AA धर्मो धातुखभावत: || 
(CUL) 


इस प्रकार उस निराळम्ब स्थितिका वर्णन कर भगवान गोड- 
पादाचार्य कहते हैं कि जिस-जिस धर्मका आग्रह हो जानेसे वह 
सर्वावशपशून्य परमार्थतत्त्व अनायास ही आच्छादित हो जाता है 
ओर फिर वह पदो बड़ी कठिनतासे हटता है । इसोसे यह भगवान 
अत्यन्त दुदश दे । इसे आच्छादित करनेवाली कौन-कौन-सी कोरिया 
हैं--उनका दिग्दशेन करानेके लिये वे कहते हैं-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीति वा पुनः | 


चळस्िरोमयामातैराठृणोत्येत्र बालिश: || 
DE ( ४। ८३) 
अथात्‌ काई कहते ह भगवान्‌ 'हे,' कोई कहते हैं “नहीं है 


> > 


किन्हींका मत है है और नहीं भी हे? और कोई कहते हैं “नहीं है 
नहीं ई इनमें अस्ति-भाव चल है, क्योंकि वह घटादि आ 
qarata विलक्षण है; नास्तिभाव स्थिर है, कारण उसमे कोई विशेषता 
नहीं है, अस्ति-नास्तिभाव ( सदसद्वाद ) उभयरूप है और नास्ति 
नास्तिभाव अभावरूप È भगवान्‌ इन सभी भावोंसे विलक्षण हैं 
क्याँकि ये सभी व्यवहारकोटिके अन्तर्गत हैं । उस सर्वभाकतीत 
भगवानको जो जानता है वही aaa ada इसलिये कि वह 

सार प्रपञ्चक अधिष्ठानको जानता है और जो अघिष्ठानको जान we 
है उसे अध्यस्तवर्गकी असलियतका ज्ञान है ही । जिसे ण्स as 
ae. अद्भयव्राह्मपदर्मे स्थित हुए महात्माके लिये फिर eu 

व्य दाप नहीं रहता। उ दम अ = 

भी छोकसंग्रहके लिये eee ie पडेन 
गहनगतिका अवगाहन करनेमें कोई 


अलौकिक स्थितिको ल्क्ष्यमं 
रखक ने dani 
Nd ९ भगवानने थीमद्धगवद्वीताम 
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या निशा सबभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी | 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः | 


(२।६९) 


y 


जो संसार संसारी पुरुषोंकी <a धुवसत्य है उसका वे 
हँ ॐ खण्ड चिदघनसत्तासे उनकी 
ही अविदेकियाकी इषि नहीं 


न कर आचाये- 
ओर अन्तमे उसी- 
वहाँ चे कहते हैं 


इस प्रकार सम 


३ Tt = TMA 
Ti साम्य Santas | 


बुदूध्वा पदमनानातल नमस्कुर्मा यथाबलम || 


(४ १०० ) 
इस कारिकाओंके द्वारा भगवान्‌ गोडपादाचार्यने अजातवादकी 
स्थापना की है। इस सिद्धान्तको ग्रहण करनेके लिये बहुत ऊँचे 
अधिकारकी आवश्यकता है । जो सब प्रकार साधनसस्पन्न हैं वे 
उच्चाधिकारी ही इसे ठीक्र-ठीक हृदयङ्गम कर सकते है । जिनके 
चित्त कुछ भी विषयप्रवण हैं वे इससे अधिक लाभ न उठा सकंगे-- 
इतना ही नहीं, अपि तु उन्हें हानि होनेक्री भी सम्भावना है, यह 
तत्त्व अत्यन्त दुर्बोध हे--ऐसा तो खयं आचायेचरणने ही कह 
दिया है--'दुर्दैशमतिगम्भीरम्‌' | किन्तु जिस महाभाग महापुरुषकी 
दृष्टि इस परमतत्त्वतक पहुँच जाती है उसके लिये फिर कुछ भी 
कर्तव्य नहीं रहता। बह खयं जीवन्मुक्त हो जाता है और दूसरे 
अधिकारी पुरुषोको भी भवबन्धनसे मुक्त कर देता है। वह महामुनि 
सबका वन्दनीय है, सबका गुरु है ओर सभीका परम सुहृद्‌ 
है । भगवान्‌ हमें ऐसे महापुरुषांके चरणक्रमलोका आश्रय देकर 
हमारे संसारतापसन्तप्त अन्तःकरणोंको शान्ति प्रदान करे । 
— अनुवादक 


CC-0. Prof. Satya-vreeSrastri Collection. 


~ =e es 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषय-सूची 


mR 
विषय 
१, गान्तिपाट 
आगम-प्रकरण 
२. भाप्यकारका मङ्गलाचरण 
३. सम्वन्धभाष्य 
४. 3» ही सब कुछ है 
५. ARARA ब्रह्मकी सर्वात्मकता 
६. आत्माका प्रथम पाद-वेश्रानर 
७. आत्माका द्वितीय पाद--तेंजस 
८. आत्माका तृतीय पाद--प्राजञ oe 
९. प्राज्ञका सर्वकारणत्व 
१०. एक ही आत्माके तीन भद 
११. विश्वादिके विभिन्न स्थान 
१२. विश्वादिका त्रिविध भोग ny 
३. त्रिविध भोक्ता और भोग्यके ज्ञानका फल 
१४. प्राण ही सबकी सृष्टि करता है 
१५, स्रृष्टिक्रे विषयमें भिन्न-भिन्न विकल्प 
१६. Aga पादका विवरण 
१७, तुरीयक्रा स्वरूप 
१८. तुरीयका प्रमाव 
१९. विश्व और तैजससे तुरीयका भेद Z 
२०. प्राजसै तुरीयका भेद पेने 
२१. तुरीयका AA AZIANA 
२२. बोध कव होता दै? 
२३, AAF अत्यन्तामाव te 
२४. gafra विकल्प व्यावहारिक है tee 
२५. आत्मा और उसके पार्देकि साथ ओंकार और 


उसकी मात्रारछा0०ताद्तापक्0/8 Vrat Shastri Collections » 


rere 


Digitized by Arya Samaj १०७, gena and eGangotri 
A 


विषय 

पाका rer पात्व z 
म्वप्नमें मनःका 
THR पदार्थ मिथ्या : 
STH भी दोनों प्रकारके पदाथ मिथ्या = 
इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कौन 


इनका कल्पना करनवाला आर इनका साक्षा आत्मा ही ह 


पदाथकल्पनाका विधि eo पर 
आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं रे 


आन्तरिक और बाह्य पदार्थोका भेद केवल इन्द्रियजनित है 
पदाथकल्पनाकी मूल जीवकल्पना है se श्र 


जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान है E zi 
अज्ञाननिन्वत्ति ही आत्मज्ञान हैं ‘= a: 
विकल्पकी मूल माया है 5 > aes 
मूलतत्त्वसम्बन्धी विभिन्न मतवाद जत i 
आत्मा सर्वाधिष्ठान दै ऐसा जानमेवाला ही परमार्थदर्शी है *** 
दवेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है an a 
परमार्थ क्या है ? न S = 
अद्वैतभाव ही मङ्गलमय है ues any ae 


तच्ववेत्ताकी दृष्टिमें नानात्वका अत्यन्ताभाव है 
इस रहस्यकेठ्ताश्षीएकौतउके, Vrat Shastri 00॥00/00. " जत 
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« उपक्रमका उपसंहार 

- प्रपञ्चके असत्यत्वमें हेतु 
. aaa मिथ्यात्वनिरूपण 
. स्वप्न और जाग्रत्‌का कार्य-कारणत्व व्यावहारिक है 
. जगदुत्पत्तिका उपदेश किनके लिये दै? 


. उपलब्धि और आचरणकी अप्रमाणता 


. विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणक! दृष्टान्त 
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~a गीन है 
मनोनग्रहक अधान ह 


« देतु-फलका अनादित्व उनको अनुत्पत्तिका सूचक ति 
„ बाह्यार्थवाद-निरूपण 


विज्ञानवादिकर्तृक बाह्यार्थवादनिषेध 


सन्मागंगामी दैँतवादियांकी गति 
परमार्थं वस्तु क्या है ! 


a कार्य-कारणभाव क्‍यों असम्भब है 


हेतु फलभावे अभिभिवेशकी Vrat Shastri Collection. 
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२, शान्तिपाठ 


FRO 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


००० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


माण्डुक्योपनिषद Se 


ओमित्येतदक्षरमिद्‌ सर्व॑म्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


A Digitized by ANE Serteproiidalon Green and baa 


/ Nut UX ८, y VARIES OMS 


TRAN नमः 


माण्डक्योपनिषद्‌ “7 


जाग्रदादित्रयोन्मुक्ते जाग्रदादिमयं तथा । 
ओङ्कारेकखुखंवेद्यं यत्पदं तन्नमाम्यहम्‌ ॥ 
<= 
ग्रान्तिपाठ 
ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पर्येमाक्षमियेजत्राः । 
खिरेरङ्गसतुष्ड॒वाःसम्तनूभिव्येशेम देवहितं यदायुः ॥ 
š शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 

देवगण ! हम कानोंसे कल्याणमय वचन सुनें | चज्कर्ममें समर्थ 
होकर नेत्रोंसे शुभ दर्शन करें तथा अपने स्थिर अङ्ग और शरीरोंे स्तुति 
करनेवाले हमलोग देत्रताआंके लिये हितकर आयुका भोग करें | त्रिविध 
तापकी शान्ति हो | 


/ py 


स्वस्ति न इन्द्रां TAA Al नः पूषा विश्ववेदा 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो ब्रृहस्पतिदेधातु ॥ 
ई शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
महान्‌ कीर्तिमान्‌ इन्द्र हमारा कल्याण करे; परम ज्ञानवान्‌ | अथवा 
परम धनवान्‌] पूषा हमारा कल्याण करे, जो अरिष्टं ( आपत्तियाँ ) के 
लिये चक्रके समान [ घातक ] है वह गरुड हमारा कल्याण करे तथा 
बृहस्पतिजी हमारा कल्याण करें | ART तापकी शान्ति हो । $ 
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माष्यकारका मङ्घलाचरण 


प्रज्ञानाशुप्रतानेः स्थिचरनिकरव्यापिभिवर्याप्य लोकान्‌ 

eral भोगान्स्थविष्ठान्पुनरपि थिवणोङ्भासितान्कामजन्यान्‌ | 

dren स्वान्विशेषान्खपिति म'घुरसुड_ मायया भोजयन्ना 

मायासंख्यातुरीयं परमम्जृतमजं ब्रह्म Aaa ॥१॥ 

जो अपनी चराचरव्यापिनी gaa बिस्तारसे सम्पूर्ण 
लोकोंको व्याप्त कर [ जाग्रत-अत्रस्थामें ] स्थूळ विषयोंका भोग करनेके 
अनन्तर फिर | स्वप्नावस्थामें ] बुद्धिसे प्रकाशित वासनाजनित सम्पूण 
भोगोंका पानकर मायासे हम सत्र ANA भोग कराता हुआ [ खयं ] 
आनन्दका भोक्ता होकर शयन करता है तथा जो परम अमृत और 
अजन्मा ब्रह्म मायासे 'तुरीय' ( चौथी ) संख्यावाळा है, उसे हम नमस्कार 
करते हैं || १ ॥ 


यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राइय भोगान्स्थचिष्ठानः 
पश्चा्चान्यान्खमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्‌ | 
सचानेतान्पुनरपि शनेः ख्ात्मनि स्थापयित्वा 
हित्वा सर्वान्विदोषान्धिगतगुणगणः पात्वखौ नस्तुरीयः ॥ २॥ 


जो सर्वात्मा [ जाग्रत्‌-अत्रस्थामें ] शुभाशुभ कर्मजनित स्थूल भोगाँको 
मोगकर फिर [ खम्नकालमें ] अपनी बुद्विसे परिकल्पित सूक्ष्म विषयांको 
[ सूर्य आदि बाह्य ज्योतियोंका अमात्र होनेके कारण ] अपने ही प्रकाश- 
से भोगता है और फिर धीरे-धीरे इन सभीको agi स्थापितकर सम्पूर्ण 
विशेषोंकों छोड़कर निर्मुणरूपसे स्थित हो जाता है, 
हमारी रक्षा करे ॥ २॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
ALAL __. 


वह तुरीय परमात्मा 


Marianas aimee cm Arr 
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ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌ । | :3% यह अक्षर ही यह सब 
कुछ है । उसका व्याख्यानरूप तथा 

थका सारसंग्रहभूत यह चार 
ण थ 'ओमित्येतदक्षर- 
आदि मन्त्रद्वारा आरम्भ 


तस्यापव्याख्यानं 
त्रिमद: वेंदान्ताथसारसंग्रह 


A 
y 


चतुष््यमा सित्येतद परमित्याद्या- 


Ñ 
Bs 
त्र्यं 
x4 
ay 
Lal 
áj 
2| 


रभ्यते | अत एव न प्रथकसम्बन्धा- 


ee eee नहीं है | वेदान्तझाख्नमें जो-जो 
भझभधयमपरयाजनान बक्तव्यान | 


) 
p 
4 


यान्येव तु वेदान्ते उ 

i मी | व्याख्याकार 
ऐसा मानते हैं कि ] जिन्हें किसी 
प्रकरण प्रन्थकी व्याख्या करनेकी 
च्छा हो उन्हें संक्षेपसे उनका वर्णन 


~ 


कर ही देना चाहिये । 


श्रेयप्रयोजनानि तान्येवेह भवितु- 
मईन्ति । तथापि प्रकरणव्या- 
चिख्यासुना संक्षेपतो वक्तव्यानि | 


तत्र प्रयोजनवत्साधनाभि- | तहाँ, प्रयोजनसिद्धिके अनुकूछ 
साधन अभिव्यक्त करनेके कारण 
अपने प्रतिपाद्य त्रिषयसे सम्बन्ध 
रखनेवाला Te परम्परासे विशिष्ट 
सम्बन्ध, विषय और प्रयोजनवाला 
हुआ करता है। अच्छा तो, [ इस 
areal ] वह क्या प्रयोजन है ? 
सो बतलाया जाता है---जिंस 
प्रकार रोगी पुरुषको रोगकी निवृत्ति 
होनेपर खस्थता होती है उसी 
ae CaM आत्माको दैत- 


व्यञ्जकत्वेनाभिपेयसम्बद्ध शास्त्रं 
पारम्पर्येण विशिष्टसम्बन्धामिधेय- 
प्रयोजनवद्धवति । कि पुनस्त- 
त्प्रयोजनमित्युच्यते १ रोगा- 
dea रोगनिवृत्ती स्वस्थता । 
तथा दुःखात्मकर्शीर्मिनी BE 


Digitized by Arya S y Cet Í quer and eGangotri गौ ० का० 
= ae [ site का 


So Ee Ee ee > De SS ee =e ae Ae SY, 
प्रपञ्चोपशमे स्वस्थता । Asa man निवृत्ति होनेपर स्वस्था 
मिळती है | अत: अद्रेतभाव ही इसका 

भावः प्रयोजनम्‌ । प्रयोजन है | 


्रेतप्रपञ्चस्याविद्याकृतत्वाद्वि- | द्वैतप्रपश्न अविद्याजनित दै इस- 
os fe ये उस र्क J | J ig © ` 
JA i q पशस + Olle Id लिय उसका eJ | 


कती है | अतः ब्रह्मविद्याको 
त्रह्मविद्याप्रकाशनायास्यारम्मः र ८ । ae a a 
प्रकाशित करनेके लिये ही इसका 
क्रियते।यत्र हि ट्वेतमि भवाति” | आर्म क्रिया जाता हे । ““जहाँ 


aah समान होता है?” “जहाँ 
(qo उ० २।४। १४) “यत्र | तक समा | 


वान्यदिव स्याचत्रान्याऽन्यत्प- म देख सकता है अथवा दूसरा 


उयेदन्योऽन्यद्विजानीयात्‌” (Zo 
Zo ४ । ३ | ३१ ) “यत्र वास्य 
सवमात्मेताभृत्तत्केन कं TA- 
स्केन क॑ बिजानीयात्‌'' (Fo उ० 
२ । ४ । १४) इत्यादिश्रतिम्यो- 
ऽस्याथस्य सिद्धि; | 


तत्र ताबदोङ्कारनिणयाय प्रथमं 


दूसरेको जानता हे” “जहाँ इसके 
लिये सब कुछ आत्मा ही हो गया 
है वहाँ यह किसके द्वारा किसे देखे ! 
और किसके द्वारा किसे जाने 2” 
इत्यादि श्रुतियोंसि इसी बातकी सिद्धि 
होती हे । 

उन ( चारों प्रकरणों ) में पहला 
प्रकरण तो ओङ्कारके खरूपका निर्णय 
करनेके लिये है | बह आगम- 
(श्रुति) प्रधान और आत्मतत्त्वकी 
प्राप्तिका उपायमूत है | waa 
सर्पादि विकल्यकी निवृत्ति AAN 
जिस प्रकार CIR खरूपका ज्ञान 
हो जाता है उसी प्रकार जिस èa- 
eat होनेपर अद्वैतः 
तत्तका बोव होता है उसी Xan- 


प्रकरण- प्रकरणमागमप्रधानम्‌, 
age. आत्मतच्वप्रतिपस्यु- 
aaa MAJI | यस्य 
निरूपणम्‌ द्रत्‌प्रपश्चस्यापशासे- 

उद्ेतप्रतिपत्ती रज्ज्यामिव सर्पा- 
दिविकल्पोपशमे रज्जुतत्व- 


ग्रतिपत्तिस्तस्य Cc जतस्य तुता 


मिन्नके समान हो वहीं कोई दूसरा 


Waterers ॥/%: ley 
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तेतथ्यप्रतिपादनाय द्वितीयं 
प्रकरणम्‌ । तथाद्वैतस्यापि 
वेतथ्यप्रसङ्गप्राप्ठों युक्तितम्तथा- 


Seem ग्म 


प्रकर 


As T e 
gaia 


त्वादतथाथंत्वेन 


निराकरणाय 


कथं पुनराज्ञारनिणंय आत्म 
“ स्वमातपत्युपायत्व 


साधनत्वम्‌ “amaaa (Fo 
उ० १२ १५ तदाः 
लम्बनम्‌'' (Fo Jo? | २| 
१७ ) “mag सत्यकाम'* ( प्र० 
So MLR) “आसित्यात्मानं 
युञ्जीत” ( मेन्यु ६ | ३) 
“ओसिति ब्रह्म” ( ते० go 
१।८।१) “ओङ्कार एवेदं 
सम!” ( Blo Fo २ | २३ | 
३ ) इत्यादि श्रृतिभ्यः | 


रज्ज्यादि रि सर्पादि- 
ओक्कारस्य विकल्पस्थास्पदो5द्धय 
aiaa आत्मा परमार्थः 


सन्प्राणपदिनिकश्कश्याः 


गात्मप्रतिपत्ति- प्रीतपद्यत इत्युच्यत्‌ 


२३ 


REO *< सी ११० si hae Spe, ee 


युक्तिपूवक मिथ्यात्व प्रतिपादन करने- 
के लिये [ वैतथ्यनामक ] द्वितीय 
प्रकरण है | इसी प्रकार अद्वैतके भी 
मिथ्यात्वका cag उपस्थित न हो 
जाय इसलिये युक्तिद्वारा उसका 
प्रतिपादन करनेके लिये 
| ( अद्वैत ) प्रकरण हो । तथा 
सत्यत्व-निश्वयक्रे विपक्षी 


डींकी युक्तियोंसे उनका 
के लिये चतुथ ( अलात- 
) [करण हं | 


का निर्णय किस प्रकार 
अत्मतत्त्वकी प्राविका उपाय होता 


जाता है-- 
४३» यही [ वह पद ] है” “यही 
आलम्बन है? “हे सत्यकाम | यह 
[ जो ARR है वही पर और अपर 
AGS]? “आत्माका ॐ इस प्रकार 
ध्यान करे" Reg ब्रह्म है?? “यह 
सत्र ओङ्कार ही है”! इत्यादि श्रुतियोंसे 
यही बात जानी जाती 


है, सो अब बतलाया 


a | 

सर्पादि विकल्पकी अधिष्ठानभूत 
रज्जु आदिके समान जिस प्रकार 
अद्वितीय आत्मा परमार्थ सत्य होने- 
Tesic विकल्पका आश्रय 


२४ 


SE 3000. «22०. HG 


स्पदो यथा तथा सर्वोऽपि 
वाकप्रपश्चः प्राणाद्यात्मविकस्प- 


विषय ओङ्कार एव । a 
चात्मखरूपमेव, तदभिधाय- 
कत्वात्‌ | ओङ्कारविकारशब्दाभि- 
şaq सर्वः प्राणादिरात्म- 
विकल्पो5मिधानव्यतिरेकेण 
नास्ति । “वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयम्‌” (Blo उ० ६। १ | 
g) “तदस्येदं वाचा तन्त्या 
नामभिदामभिः सवं सितम्‌ 
“aq हीदं नामनि’ इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः | 
अत आह-- 


A 
A 
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है उसी प्रकार प्राणादि विकल्पको 
विषय करनेवाळा सम्पूर्ण वाखिलास 
ओंकार ही है | और वह ( ओंकार ) 
आत्माका प्रतिपादन 

aaa उसका खरूप ही है । तथा 
ओंकारके विकाररूप शब्दोके प्रति- 
पाद्य आत्माके विकल्परूप समस्त 
प्राणादि भी अपने प्रतिपादक शब्दोसे 
भिन्न नहीं हं, 
केवळ वाणीका Aaa और नाम- 
मात्र है? “उस ब्रह्मका यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ वाणीरूप सूत्रद्वारा नाममयी 
डोरीसे व्याप्त है?! “यह सब नाममय 
ही है? इत्यादि श्रृतियोसे सिद्ध 


करनेवाला 


जैसा क्रि “विकार 


७० ही सब कुछ हे 

_ ओमित्येतदक्षरमिद* सर्व॑ तस्योपव्याख्यानं 
भूतं भवद्भविष्यदिति सर्वमोङ्कार एव । यच्चान्य- 
त्त्रिकाठातीतं तदप्योङ्कार एव ॥ १ ॥ 


oP यह अक्षर द्वी संब 
वर्तमान है उसीकी व्यार 
सिवा जो अन 


ओमित्येतदक्षर मिदं 


a र यह जो कुछ भूत, भविष्यत्‌ और 
Al ह; इसलिये यह सब ओंकार री है के 
य त्रिकाळातीत बस्तु है वह भी भोका Cele | इस 

नक सबे- 
मिति । जातमभिधेय- 
मूर्तं तस्यामिधानाब्यतिरिक्रर्ः' 


र ही है || १ ॥ 
४» यह अक्षर ही सब कुछ है । 


a अभिधेय ( प्रतिपाद्य ) 


जिम्मी ; Aq 
llection p 0 
जितना पदर्थेसमुह है बह्‌ अपने 


शां० भा० ] 


mith 


अभिधानस्य चोङ्काराव्यतिरेका- 


दोङ्कार एवेदं सवप ।परं च 


| 
[| 


ब्रह्माभिधानामिधेयोपायपूयक मे 
गम्यत इत्योङ्का 


र एव 
CE 


तस्थेतस्य परापरत्रह्मरूपस्या- | 


भ्षरस्यामत्यंतस्यांपन्य ख्यांनम 


| 
{ 
तया विस्पष्टं प्रकथनप्रपव्याख्यानं | 


प्रस्तुतं वेदितव्यमिति वाक्यज्ञेषः | 


भूतं भवद्भविष्यदिति काल- 
त्रयपरिच्छेद्य 


यत्तदप्योङ्कार 
एवोक्तन्यायतः | यच्चान्यत्त्रि- 
कालातीतं कायोधिगम्यं काला- 
परिच्छेद्यमव्याकृतादि ag- 
प्योङ्कार एब ॥ १॥ 
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अभिधान ( प्रतिपादक ) से अभिन्न 
होनेके कारण और सम्पूर्ण अभिधान 


भी आंकारसे अभिन्न होनेके कारण 


आकार ही है | पर- 
रूप उपायके द्वारा ही 
इसलिये वह भी 


परापर ब्रह्मरूप अक्षर 


rr or 


सका उपव्याख्यान-ब्रह्मकी 


प्रातिका उपाय होनेके कारण उसके 
से स्पष्ट कथनका नाम 
उपव्याख्यान है-वही यहाँ प्रस्तुत 
जानना चाहिये | इस aaa 
प्रस्तुत ARTAR ( प्रस्तुत जानना 
चाहिये )* यह वाक्यदोष हे | 
भूत, वतमान और भविष्यत्‌ इन 
नों कालोंसे जो कुछ परिच्छेद्य है 
ह भी उपयुक्त न्यायसे ओंकार ही 
हे | इसके सिवा जो तीनों कालोंसे 
परे, अपने कार्यसे ही विदित होने- 
वाळा और कालसे अपरिच्छेद् 
अव्याकृत आदि है वह भी ओंकार 
ही है॥ १॥ 


y i al, 


ओंकारवाच्य जह्मकी सर्वात्मकता 


अभिधानाभिधेययो रेकत्वेऽप्य- 
मिधानप्राधान्येन निर्देशः कृतः 


ओमित्येतदक्षरमिरद सैवरित्यी | 


वाचक और वाच्यका अभेद होने: 


पर भी वाचककी ग्रधानतासे ही ॐ 
सब कुछ है 


stri R R 


x 


A 


eka wom Se kee 
अभिधानग्राधान्येन 
पुनरभिधेयप्राधान्येन निर्देशो- 
ऽभिधानाभिधेययोरेकत्मप्रति- 

ह्यभिधान- 


निर्दिष्टस्य 


pai: | इतरथा 
तन्त्राभिधेयप्रतिपत्तिरित्यमिधे- 
यस्याभिधानत्वं गाँणमित्याशङ्का 
स्यात्‌ । एकत्वप्रतिपत्तेश्र प्रयो- 


जनमभिधानामिधेययोरेकेनेव 


प्रयत्नेन युगपत्प्रविलापयंस्त- 
Beat ब्रह्म प्रतिपद्येतेति | 


तथा च वक्ष्यति “पादा मात्रा 
मात्राश्च पादा” ( मा० उ० ८ ) 
इति | तदाह-- 


ba a 


> 
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इत्यादि रूपसे निर्देश किया गया 
है | वाचककी प्रधानतासे निर्दिष्ट 
वस्तुका फिर वाच्यकी प्रधानतासे 
किया हुआ निर्देश वाचक और 
बाव्यका एकत्व प्रतिपादन करनेके 


लिये है; अन्यथा वाच्यकी प्रतिपत्ति 


घाचकके अधीन होनेके कारण 
वाच्यका वाचकरूप होना गौण 
ही होगा-ऐसी आशंका हो सकती 


है | किन्तु वाच्य (aa) और 


वाचक ( आंकार ) की TRA 
प्रतिपत्तिका तो यडी प्रयोजन हे कि 
उन AAR एक ही प्रयत्नने एक 
साथ छीन करके उनसे विलक्षण 
्रह्मको प्राप्त किया जाय । ऐसा ही 
“पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही 
पाद हैं? इस श्रुतिसे कहेंगे भी | 
अब वही बात कहते हें--- 


WAS ह्येतद्‌ ब्रह्मायमात्मा ब्रह्म सोऽयमात्मा 


चतुष्पात्‌ ॥ २ ॥ 


यह सतर ब्रह्म ही है | यह आत्मा ही ब्रह्म है | वह य 


ह॒ आत्मा 


चार पार्दो ( अंशों ) वाटा है ॥ २ ॥ 


सवै AZAR | सर्व यदुक्त- 
मोङ्कारमात्रमिति तदेतद्रह्म | तञ्च 
aa परोक्षामिहित॑ प्रत्यक्षतो 
विशेषेण निर्दिशर्ति-- ien 


त्मा | प्रत्यक्षतया “यह आत्मा ब्रह्म है? 


यह सब ब्रह्म ही है | अर्थात्‌ यह 
सब, जो ओंकारमात्र कहा गया है, 
री दै । अबतक परोक्षरूपरों 
उस त्रह्मको ब्रिशेषरूपसे 


patie = 
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ब्रह्मेति | अयमिति चतुष्पाच्वेन ऐसा कहकर निर्देश करते हैं । यहाँ 
टी | ~ | “अयम्‌? दब्दद्वारा चतुष्पादरूपसे 
प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतयाभि- | ~ - 8 > 
प्रविभज्यमान प्रत्यमात्मतयाम- | व्विभक्त किये जानेवाले आत्माको अपने 
नयेन निर्दिशति-अयमात्मेति । | अन्तरात्मअरूपसे अभिनय ( अँगुछि 
| निर्देश ) पूर्घक “अयमात्मा ब्रह्म? ऐसा 
| Cn ` 5 
अते हैं | ओंकार नामसे 


a | ~ SN 022 
आदि तीन पादोमेसे क्रमशः gga- 
| का लय करते हुए अन्तमे तुरीयत्रह्मको 
उपलब्धि होती है । अतः पहले 


| 
| 
| 
। 
| तीन पादोंमें “पाद” शब्द करणवाच्य 
| 
i 


A 
साधनः पादशन्द; | तुरायस्थ 


पद्यत इति कर्मसाधनः पाद- 


शब्दः ॥ २॥ 


| वह किस प्रकार चार पादोंवाळा 

| है सो बतलाते हैं--- 
आत्माका प्रधम पाद--जैश्वानर 
A = A A = 

जागरितस्थांनो बहिष्पत्ञ: सप्ताङ्ग: एकान 

विंशतिमुखः स्थूलभुग्वेश्वानरः प्रथमः पादः ॥ रे ॥ 

जाम्रत्‌-अबस्था जिस [ की अभिव्यक्ति ] का स्थान है, जो बहि:- 

na ( बाहा RA प्रकाशित करनेवाला ) सात अज्जोवाला, उन्नीस 

मुखोंचाला और स्थूळ विषयोंका भोक्ता है वह वैश्वानर पहला पाद है ॥३॥ 


कथं चतुष्पास्वमित्याह - 


५ किसी देशविदेषम प्रचलित सिक्केका नाम कार्षापण दै | यह सोलह 
पणका होता दै । जिस प्रकार हर चार चवन्नी अथवा सेरमे चार पौवे होते हैं 
>C-0. Prof, Sat विगत, 
उसी प्रकार उसमें सरि दि? Yay at paati ollection 
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जागरितं खानमस्योति 

जागरितस्यानः । त्रहिषपरज्ञः 


खात्मव्यतिरिक्ते विषये प्रज्ञा 
यस्य a बहिष्पज्ञो RARA 
प्रज्ञाविद्याकृतावमासत इत्यर्थः / 
तथा सप्ठाङ्गान्यस्य “तस्य हवा 
एतस्यात्मनो वैश्वानरस्य मूर्धैव 
सुतेजाश्कषुर्विश्वरूपः प्राणः 
पृथग्वत्मात्मा संदोहो बहुलो 
बस्तिरेव रयिः पृथिव्येव पादो’? 
( Blo 3० ५। १८ | २) इत्य- 
प्रिहोत्रकल्पनाशेपत्वेनाहवनी यो- 
SAW मुखत्वेनोक्त इत्येवं सप्ता- 
ड्रानि यस्य स सप्ताङ्गः 
तथैकोनविंशतिमुखान्यस्य 

बुद्धीन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि च 
दश वायवश्च प्राणादयः पञ्च 
मनो बुद्विरहङ्कारश्चित्तमिति 
yada म्रुखानि तान्युपलब्धि- 
दवाराणीत्यथः, स एवंविशिष्टो 
वैश्वानरो यथोक्तेद्वारै; शब्दा- 
दीन्स्थूलान्तिपयान्भुङ्क इति 
aaga । विद्वेषां नराणा- 


मनेकधा CC. Prof. Satya Vr. 
॒ ABAR । 
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जाग्रतू-अवस्था जिसका स्थान 
है उसे जागरितस्थान कहते हैं | 


< 


जिसकी अपनेसे भिन्न विषयोंमे प्रज्ञा 
ते हैं अर्थात्‌ 
बुद्धि बाह्य 


हे | इसी 


हे उसे बहिष्प्रत्न कह 
जिसकी अतिधाकृत 
विषयोंसे सम्बद्ध-सी भासर्त 


प्रकार जिसके सात अङ्ग हैं अर्थात्‌ 
“इस उस वैश्वानर आत्माका JAR 
सिर है, सूर्य नेत्र है, वायु प्राण है, 
आकाश मध्यस्थान ( देह ) हैं, अन्न 
( अन्नका कारणरूप जळ ) ही TA- 
स्थान है और प्रथित्री ही चरण डे”? इस 
श्रुतिके अनुसार अम्निहोत्रकल्पनामें 
अङ्घमूत होनेके कारण आहवनीय 
अग्नि उसके मुखरूपपे बतलाया 
गया है । इस प्रकार जिसके सात 
उसे ही way कहते हैं | 

तथा जिसके उन्नीस मुख हैं, 
दश तो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, 
पाँच प्राणादि वायु तथा मन, बुद्धि, 
अहङ्कार और चित्त---ये जिसके 
मुखके समान मुख अर्थात्‌ उपलब्धि- 
के द्वार हैं, वह ऐसे विशेषणोंवाला 
वैश्वानर उपर्युक्त द्वारोंसे शब्द आदि 
स्थूळ विषयोकी भोगता है इसलिये 
वह स्थूलभुक है । सम्पूण नरोंको 
| अनेक प्रकारकी योनियोंमें ] नयन 


अङ्ग हैं 


GARTAN कारण वह 'वैश्चा- 


नर” कहलाता है, अथवा वह विश्व 


n E nr 
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नरश्चेति 
विश्वानर 


agi विश्वश्चासो 


विश्वानरः | 


आथभ्यसस्य | 


कथमयमात्मा ब्रह्म 
चतुष्पाच्वे 


गात्मनाऽस्य 


युलोकादीनां मूधाद्ङ्गस्वसिति | 


नेष दोषः | सवस्य प्रप-| 
3 aa साधिदेवि- 
बखानरस्य सप्तान्न- = 
त्वादिप्रतिपादने कस्याननात्संना 

हेतु 
चतुष्पासवस्य विवश्चितत्वात्‌ 
एवं च सति सपवेप्रपश्चोपशमे 
SIAR: | सवेभूतशश्चात्मेको 


दृष्ट: स्यात्‌ सर्वभूतानि चात्मनि। 
“सस्तु सर्वाणि भूतानि’ (Sogo 
६ ) इत्यादिश्रत्यर्थ उपसंहृतस्चेवं 
स्यात्‌ | अन्यथा हि स्वदेहपरि- 
` च्छिन्न एव प्रत्यगात्मा सांख्या- 


( समस्त) नररूप है इसलिये 


एव | विश्वानर है | विश्वानर ही [ खार्थमें 
| तद्धित अणप्रत्यय होनेसे ] वैश्वानर 


लाता है | समस्त देहोंसे अभिन्न 
[रण वही पहला पाद è | 
का ज्ञान पहले इसका 


र ही होता है, इसलिये 


्रङ्का-*“अयमात्मा ब्रह्म” इस 
पार्‌ यहाँ प्रत्यगात्माको 
बतलानेका 


zi प्रसङ्ग 

XN 
। आदि अङ्गरूपसे केसे बतळाने लगे £ 
समाधान-यह कोई दोष नहीं 


है, क्योंकि इस आत्माके द्वारा ही 

वेदैवसहित सम्पूर्ण प्रपश्नके चतु- 
QAR प्रतिपादन करना इष्ट है | 
ऐसा होनेपर ही सारे प्रपञ्चके 
निघेधपूवक अद्वेतकी सिद्धि हो 
सकेगी | समस्त भूतोंमें स्थित एक 
आत्मा और आत्मामें सम्पूर्ण भूतोंका 
साक्षात्कार हो सकेगा और इसी 
प्रकार “जो सारे भूतोंको [ आत्मामें 
ही देखता है ]” इत्यादि श्रुतियोंके 
अर्थका उपसंडार हो सकेगा । नहीं 
तो सांख्यदर्शन आदिके समान 
अपने देहमें परिच्छिन अन्तरात्माका 


दिमिखि दष्टः Care g eR । ऐसा होनेपर 


m- Cr ae 
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सत्यद्वेतमिति श्रुतिकृतो विशेषा 
७ A Ca 
न स्यात्‌, सांख्यादिदशनेना- 
विशेषात्‌ | इष्यते च सर्वोपनिषदां 
सर्वात्मैक्यप्रतिपादकत्वम्‌ | अतो 
युक्त मेवास्याध्यास्मिक्रस्य पिण्डा- 
त्मनो द्युलोकायङ्गत्वेन विराडा- 
त्मनाधिदै विकेनेकत्व मभिप्रेत्य 
सप्ताहत्ववचनम्‌ । “मूर्धा ते 
व्यपतिष्यत्‌” ( Bio Jo ५ | 


A 


१२ । २) इत्यादि लिङ्गदर्शनाच्च | 

विराजेकत्वमुपठक्षणाथं हिरण्य- 
गर्माव्याकृतारमनोः | उक्त चेत- 
न्मधुत्राह्मणे'“यश्चायसस्यां पृथिव्यां 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुपो AAA- 
मध्यात्मम्र!! (Fo उ० २।५। १) 
इत्यादि | सुपुपाव्याक्रृतयोस्त्वे- 


कत्वं सिद्धमेव निर्विशेषत्वात्‌ | 

एवं च सत्येतत्सिद्धं भविष्यति 
सबदे ~ A 

ATTY AAV 


माए saat प 


Ses ही हे॥३॥ 
Si 


ata and eGangotri [ tito का० 
ene ee << >. 
अद्वैत है! इस श्रतिप्रतिपादित 


विशेष भावकी सिद्धि नहीं होगी 


क्योंकि सांख्यादि दशनांका अपेक्षा 
इसमें कुछ विशेषता नहीं रहेगी । 
परन्तु सम्पूर्ण उपनिपदोंको आत्माके 
एक्छका प्रतिपादन तो इष्ट ही है | 
इसलिये इस आध्यात्मिक पिण्डात्मा- 


का JAR आदिके AGATA आधि- 


दैविक पिण्डामाके साथ एकत्व 
प्रतिपादन करनेके अभिप्रायसे उस- 
का aaga प्रतिपादन उचित हीं 


है | इसके सिवा [ आत्माकी व्यस्तो- 
पासनाके निन्दक ] “तेरा शिर गिर 
जाता?” आदि वाक्य भी इसमें हेतु हैं । 


यहाँ जो विराट्के साथ एकल 
प्रतिपादन किया है वह हिरण्यगर्भ 
और अव्याकृत के एकको उपलक्षित 
करानेके लिये है । मधुब्राह्मणमें ऐसा 
कहा भी हे--''यह जो इस प्रथिवीग 
तेजोमय एवं agana पुरुष है तथा 
यह जो अध्यात्मपुरुष है [ वे दोनों 
एक हैं. |” इत्यादि । कोई विशेषता 
न रहनेके कारण सोये हुए पुरुष 
और अव्याकृतका एकत्व तो सिद्ध 
ही है | ऐसा होनेपर ही यह सिद्ध 
होगा कि सम्पूर्ण द्वैतकी निश्वृत्ति 


ब्‌ 
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आत्माका द्वितीय पाद--तेजस 
स्वप्रस्थानोऽन्तःप्रज्ञः ANE एकोनविंशतिमुखः 
जसो ड्वितीयः पादः ॥ ४ ॥ 


:प्रज्ञ, सात अङ्गावाळा, Sale 


3) at iy iq 


जस [इसका] दूसरा पाद है । 
खप्न; खानमस्य aaa; aa इस तैजसका स्थान है 
| zaf खप्नस्थानवाला [ कहा 
। अनेक साधनवती 
मनका स्फुरण- 

| मात्र होनेपर भी बाह्मविषय- 
मनःस्पन्द्नमात्रा सती तथाभूतं | सम्बन्धिनी-सी प्रतीत होती हु 
nad वैसा ही संस्कार उत्पन्न करती 
| चित्रित वल्के समान इस 
प्रकारके संस्कारोंसे युक्त हुआ वह 
मन अविद्या, कामना और कर्मके 
साधनानपेक्षमविद्याकामकर्मभिः | कारण बाह्यसाधनकी अभेक्षाके बिना 
ao ८ ही प्रेरित होकर जाग्रतू-सा 
प्रयमाण जाग्रददवमासत | तथा भासने लगता है । ऐसा A 
कहा भी है--“इस सवसाध्रन- 
सम्पन्न लोकके संस्कार ग्रहण करके 


gald: | 


साधना बहिविषयेवावभासमाना 


संस्कारं सनस्याधत्ते | तन्मनस्तथा 


ral 


संस्कृत चित्रित इब परो बाह्य- 


चोक्तम्‌--'“अस्य लोकस्य सर्वा- 
वतो मात्रामपादाय” ( qo लः ह 
n D इत्यादि 
उ० ४।३।९) इति तथा “परे सम पेत च 
देवे nranti के आथत्रेणश्रुतिम भी [ समस्त इन्द्रया | 
देवे मनस्येक्रीभर्वाते? ( प्र० “परम ( इन्द्ियादिसे उल्का ) देव 
sE sa । २) इति स्तुत्य | ( प्रकाशनशील ) मनमें एकरूप हो 
“अन्नेष देवः खप्ने महिमानमनु- जाती हैं? इस प्रकार प्रस्तावना कर 


भवति” ( Ae 0. छं IN af ORs Col j लभावस्थामें यह देव 
इत्याथवंणे | अपनी महिमाका अनुभव करता है ।”” 
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इ्द्रयापेक्षयान्तःस्थत्वान्मन- | अन्य इच्द्रियोंकी अपेक्षा मन 

£ _ | अधिक अन्तःस्थ है, खप्नावस्थामें 

सस्तद्वासनारूपा च समै प्रज्ञा यस्ये जिसकी प्रज्ञा उस (मन) की 


दि saon वासनाके अनुरूप रहती है उसे 

त्यन्तःप्रज्ञः।विषयशन्यायां प्रज्ञायां। ॐ ह ह की 

अन्तःप्रज्ञ कहत @; वह अपना 

केवरप्रकाशखरूपायां विषयित्वेन | विषयशून्य और केवल प्रकाशस्वरूप 

क A x प्रज्ञाका विषयी (अनुभव करनेवाला) 
भवतीति तेजस; | विश्वस्य 


होनेके कारण 'तैजस” कहा जाता 
विषययुक्त होता है, 


सविषयत्वेन प्रज्ञायाः स्थूलाया हैं | विश्व बाह्य 
इसलिये जागरित अत्रस्थामं स्थूल प्रज्ञा 
उसकी भोज्य है | किन्तु तैजसके लिये 
वासनामात्रा प्रज्ञा भोज्येति | केवळ वासनामात्र प्रज्ञा भोजनीया हैं 


मोज्यत्वम्‌ | इह पुनः केवला 


इसलिये इसका भोग सूक्ष्म है | शेष 

अर्थ पहलेहीके समान है। यह 
= 0 > S = A 

मन्यत्‌ | द्वेतीयःपादस्तेजसः।४॥ | तेजस ही दूसरा पाद हे ॥ ४ ॥ 


प्रविविक्तो भोग इति । समान- 


HAI 

दरशनादशनवृच्यास्तच्चाप्रबोध- | [ तत्ज्ञानका अभावरूप ] खापा- 
z वस्थाके दर्शन ( जाग्रत्थान ) और 
क्ष पणस्य तुल्यर q i ~ 4 
खापस्य तुल्यत्वात्‌ | अदशैन ( खप्नस्थान ) इन दोनों ही 
सुपुपिग्रहणार्थ यत्र सुप्त इत्यादि वृत्तियोमिं समान होनेके कारण सुपु 
अत्रस्थाको [ उससे पृथक ] ग्रहण 
विशेषणम्‌ । अथ वा त्रिष्वपि करनेके लिये “यत्न सुप्तः? इत्यादि 
~ 70 विशेषण दिये जाते हैं qq म नो 

स्थानेपु त्वाप्रतिबोधलक्षण; | हो , यायाने 4 ey 
T अत्रस्थाओमि तत्तका अज्ञानरूप 
स्यापोऽविशिष्ट इति iaj) निद्रा समान ही है इसलिये पहले 
CC-0. Prof. Satya Vrat 8 À cfm सुपृप्तिका विभाग 


सुषु बरिमज करते 


—- 


Pn ee 
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आत्माका तृतीय पाद---प्राज्नि 


त्र सुप्तो न कञ्चन 
स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तम्‌ । 


स्थान है तथा जो 


आनन्दका भोक्ता A 

यत्र यसिस्खथाने काले 
सुप्तो न कञ्चन खप्न पर 
कश्चन कामं कामयते | न हि 
सुषुप्ते पूर्वयोरिवान्यथाग्रहणलक्षण 
सखप्नदशन कामो वा कश्चन विद्यते। 
तदेतत्सुपुप्तं स्थानमस्येति 
ggg: | 

स्थानद्वयप्रविभक्त मन; स्पन्दितं 
Zami तथारूपापरित्या- 
गेनाविवेकापन्ने नेशतमोग्रस्तमि- 


वाहःसप्रपश्नमेकीभूतमित्युच्यते | 


| समयर्मे सोया 
। खप्न देखता और न किसी भोगकी 


कामं कामयते न कञ्चन 
युषुपतस्थान एकीभूतः 
ह्यानन्दभुक्चेतोमुखः 


की इच्छा नहीं करता 
सुषृप्ति जिसका 
आनन्दमय, 

alll 
जहाँ यानी जिस स्थान अथवा 
हुआ पुरुष न कोई 


दर 
lat हुआ हं 


ज्ञ ही तीसरा 


ही इच्छा करता हे; क्याकि ggal- 
aa पहली दोनों अवस्थाओंके 
समान अन्यथा ग्रहणरूप खप्नदर्शन 
अथवा किसी प्रकारकी कामना नहीं 
होती, वह यह BIT अवस्था ही 
जिसका स्थान है उसे सुषुप्तस्थान 
कहते हैं | 

जिस प्रकार रात्रिके अन्धकारसे 
दिन आच्छादित हो जाता है उसी 
प्रकार पूर्वोक्त दोनों स्थानोंमें विभिन्न 
रूपसे प्रतीत होनेवाला मनका स्फुरण- 
रूप द्वैतसमूह [इस अबस्थामें] प्रपञ्च- 
के सहित अपने उस (विशिष्ट) खरूप- 
का त्याग न कर अज्ञानसे आच्छादित 


अत एव खम्रजाग्रम्मन+स्पन्द्ममि+ होव्न/तावहै:छतलिये इसे “TAHA? 


मा० Fo बेर 


३४ 
ज्ञानानि घनीभूतानीव सेयमव- 


खाविवेकरूपत्वात्प्रज्ञानघन 


उच्यते । यथा रात्रो नेशेन 
तमसाविभज्यमानं सवं घनमिव 


TAM एवं | एवशब्दान 


जात्यन्तरं प््रज्ञानव्यतिरेकेणा- 
तीत्यर्थः | 
मनसो विषयविषर्याकार- 


स्पन्दनायासदुःखाभावादानन्द- 
मय आनन्दप्रायो नानन्द एव | 
अनात्यन्तिकत्वात्‌ । यथा लोके 
निरायासस्थितः सुख्यानन्द- 
Wad, अत्यन्तानायासरूपा 
हीयं स्थितिरतेनानुभूयत इत्या- 
नन्दक, “एपोऽस्य परम 
आनन्द? (Fo Fo ४।३। 


३२ ) इति श्रुतेः Prof. Satya Vrat ता 


हले ४ कू > 
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ऐसा कहा जाता है । अत; जिस 
अबस्थामें खप्न और जाग्रत्‌---येमनके 
स्फुरणरूप प्रज्ञान घनीमूत-से हो 
जाते अवस्था अविवेक- 
रूपा होनेके कारण प्रज्ञानत्रन कही 
जाती हें 


हैं, वह यह 


uñ 
रात्रिके अन्धकारसे ARIA प्रतीति 
न होनेके कारण सम्पूर्ण प्रपञ्च 
घनीभूत-सा जान पड़ता है उसी 
प्रकार यह प्रज्ञानघन ही हे | "एव्र! 


| जिस प्रकार 


शब्द्से यह तात्पर्य है कि उस 
समय प्रज्ञानके सित्रा कोई अन्य 
जाति नहीं रहती | 

मनका जो Aaa और विषयी- 
रूपसे स्फुरित होनेके आयासका 


दुःख है उसका अभाव होनेके ' 
कारण यह आनन्दमय अर्थात्‌ 


आनन्दबहुल है; केवळ आनन्दभाव 
ही नहीं है, क्योंकि इस अवस्थामें 
आनन्दकी आत्यन्तिकता नहीं है; 
जिस प्रकार छोकमें अनायासरूपसे 
स्थित पुरुष सुखी या आनन्द भोग 
करनेत्राला कहा जाता हे, उसी 
प्रकार, क्योंकि इस अवस्थामें यह 
आत्मा इस अत्यन्त अनायासरूपा 
स्थितिका अनुभव करता है, इसलिये 
यह आनन्दभुक्‌ कहा जाता है 

सा कि “यह इसका परम आनन्द 
सं ARA सिद्ध होता है | 


a 


| 
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खप्नादिप्रतिबरोधचेतः wa) खप्नादिज्ञानहप चेतनाके प्रति 
A चेतोमखः । बोध- | “रूप होनेके कारण यह 
द्वारीभतत्वाच्चेतोमुखः । बोध- | ˆ` > nae 
zs aaga € | अथवा allen 
| ग्राप्तिके लिये ज्ञानखरूप चित्त ही 

ens | इस z 
नीति चे स्व | | पका द्वार याना सुख ह, sales 


[तसावष्यञ्ज्ञावत्म्‌ वा | 
An ८५ ay ie ee = 
ज्ञावत्वमस्यवातत श्र EHIN 


A ९ = ee i 22० ९ 
Te भूतपूवगत्या शीश ७०५४ । |; na) क 
OEN | माड 
अथवा प्रज्ञप्तिमात्रमस्थेवासा 


र ce TT *3 4 > 
धारणं रूपमिति mg, इतरया- 


विंशिश्मपि विज्ञानमास्ति। साऽय 


| 
ae 
matga: पाद्‌; H a n f 
SS चक 
प्राञ्ञका AJARA 


एप सर्वेश्वर एप सर्वज्ञ एषोऽन्तर्याम्येष योनि 
qia प्रमवाप्ययो हि भूतानाम्‌ NRN 


यह सबका ईश्वर है, az सर्वज्ञ है, यह अन्तर्यामी है और समस्त 
जीबोंकी उत्पत्ति तथा ल्यका स्थान होनेके कारण यह सबका कारण 
भी 


है ॥ ६॥ 

एप हि खरूपावस्थः सर्वेश्वर; | अपने खरूपे स्थित यह (a) 
साथिदैविकख भेदजातख सर्वेस्थे- | I है, अर्थात्‌ अविदेवके 
a _ | सहित सम्पूर्ण भेदसमूहका ईर 
शिता नेतसाजात्यन्तरभूतो- | (शान ( शासन ) करनेवाला है | 


ऽन्येषामिव । AA हि | SEN ae मन (जीव) प्राण ५ 
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सोम्य मन!” (Blo Fo ६ । ८। | 


2 इति श्रतेः । अयमेव हि सर्वेख- 
सर्वमेदावस्थो ज्ञातेत्येप सर्वज्ञ: | 
एपोउन्तयाम्यन्तरनुप्रविश्य सर्वेषां 
भूतानां नियन्ताप्येप एव | अत 
एव यथोक्तं सभेदं जगत्परसरयत 
zag योनि; स्वस्थ । यत एवं 


Soa 


FHA AA प्रभवाप्यया हैं 


भूतानामेप एव ॥ ६ 


ee 


(०५... eae २०20. te wine wo लिरिकल 


[ गो० का० 


७६८२2) 
( प्राणसंज्ञक ब्रह्म ) रूप बन्धनवाला 
èv इस श्रुतिसे अन्य मतावछ॑म्बियों- 
के सिद्धान्तानुसार | सर्वज्ञ परमेश्वर] 


इस maa कोई त्रिजातीय पदार्थ 
नहीं है । सम्पूर्ण भेदे स्थित हुआ 
यही सबका ज्ञाता हे; इसलिये 
यह aaa हैं । | अतख ] यह 


अन्तर्यामी है अर्थात्‌ समस्त प्राणियां- 


के भीतर अनुप्रविष्ट होकर उनको 


नियमन 
इसीसे पूर्वोक्त भेदके सहित सारा 
जगत्‌ उत्पन्न होता है; इसलिये यही 
सबका कारण है । क्योंकि ऐसा हँ 
इसलिये यही समस्त प्राणियोंका 
उत्पत्ति और लयस्थान भी है || ६ ॥ 


करनेवाला भी यही हँ । 


एक ही आत्माके तीन भेद 
अत्रेते इछोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये इलोक हैं--- 


अत्रैतस्िन्‌ यथोक्तेष्थ एते 
इलाका भवन्ति 


यहाँ इस पूर्वोक्त अर्थमें ये ढोक 


हे 


बहिष्प्रज्ञो विभुर्विश्वो ह्यन्तःपज्ञस्तु तैजसः | 
TATRA प्राज्ञ एक एव त्रिधा स्मृतः ॥ १ ॥ 


fay विश्व बहिप्पन्ञ है, 
है | इस प्रकार एक ही आ 


बहिन इति 


तैजस अन्तः है तथा प्राज्ञ घनप्रज्ञ (ज्ञानघन) 
त्मा तीन प्रकारसे कहा जाता है ॥ १॥ 


ययिण 


विस्यानत्वात्सी ऽह मिति Prof l नला Shagtri colt lt इत्यादि | ga इलोकका 
a स्मृत्या 


(४ > 
वापय यह है कि क्रमशः तीन 


~ ०६०५... 


Hi 
4q 

4 
x 
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प्रतिसन्थानाच स्थानत्रयव्यतिरि- | स्थानोंवाछा होनेसे और “मैं वही हूँ? 
इस प्रकारकी स्मृतिद्वारा अनुसन्धान 
किया जानेके कारण आत्माका तीनों 
एकल, शुद्धत्व 
होता है, जैसा 
rene दष्टान्तका वर्णन 
बतलाती है ॥१॥ 


क्तत्वमेकत्वं शुद्धस्वमसङ्गस्वं च 


जागारताव 


4 4 
दीनां त्रयाणामलुभवग्नरदशेनार्थो5- | तीनोंका अनुभव दिखलानेके लिये 


|| 
H 
। 


fan A = वे ने A 
दक्षिणाक्षिछुखे बिश्वो मनस्यन्तस्तु तेजसः | 
आकाश च हाद ATA दह व्यवस्थित: ॥ २ ॥ 
दक्षिणनेत्ररूप द्वारमें विश्व रहता है, तैजस मनके भीतर रहता है, 
प्राज्ञ हृदयाकारमें उपलब्ध होता है | इस प्रकार यह [ एक ही आत्मा ] 
शरीरमें तीन प्रकारसे स्थित है ॥ २ ॥ 
दक्षिणमक्ष्येचर मुखं तसिन्‌ | दक्षिण नेत्र ही मुख ( उपलब्धिः 
का स्थान ) है; उसीमें प्रधानतासे 
स्थूळ AR साक्षी विश्वका 
भू teas रू जे पारौ = 
ऽनुभूयते | “इन्था ह वे नामष | अनुभत्र होता है | यह जो दक्षिण, 
% जिस प्रकार किसी नदीमें रहनेवाछा कोई बलवान्‌ मत्स्य उसके प्रवाहसे . 
विचलित न होकर उसके दोनों ain आता-जाता रहता है; किन्तु उन 
तटोंसि प्रथक दोनेके कारण उनके गुण-दोषोंसे युक्त नहों होता तथा जिस प्रकार 
कोई बड़ा पक्षी आकाशर्मे स्वच्छन्दगतिसे उड़ता रहता है उसी प्रकार स्वप्न 


ओर जाग्रत्‌ दोनों स्थानोमें सञ्चार करनेवाला आत्मा एक) असङ्ग और ag है 
ऐसा मानना उचित ace ? Prof. Satya vega 8 46००. । ३। १ ८-१९ ) 


प्राधान्येन द्रष्टा स्थूलानां विश्वो- 
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योऽयं दक्षिणेऽक्षन्पुरुषः' (Fo 
३० ४।२।२) इति श्रृतेः | 
इन्थो दीष्तिगुणो वेश्वानरः | 
आदित्यान्तर्गत वेराज आत्मा 
चक्षुषि च द्रष्टेकः | 


न्वन्यो हिरण्यगभेः क्षेत्रज्ञो 


दक्षिणेऽकषण्यक्ष्णोनियन्ता द्रष्टा 


चान्यो देहखामी । 
न, खतो भेदानभ्युपगमात्‌ | 
“एको देवः सर्वभूतेषु गूढः 
(Ao उ० ६। ११) इति 
श्रुते; | aad चापि मां विद्वि 
सर्वक्षेत्रेषु भारत” ( गीता १३ | 
२ ) “अविभक्तं च भूतेषु विभक्त- 
मिव च aag” ( गीता १३ | 
१६ ) इति स्मृतेः | सर्वेषु करणे- 
aam दक्षिणाक्षण्युप- 
लब्श्रिपाटवदशनातत्र विशेषेण 

निर्देशो विश्वाय | 
दक्षिणाक्षिगतो रूपं दृष्टा नि- 
मीलिताक्षस्तदेव सरन्मनस्यन्तः- 


Hie žiar है | 


त A 


> 


9 


aad स्थित पुरुष है “इन्ध? नामसे 
प्रसिद्ध है?” इस श्रृतिसे भी यही प्रमाणित 
होता है | दीप्तिगुणविशिष्ट वेश्वानरको 
“इन्ध! कहते हैं | आदित्यान्तगंत 
वैराजसंज्ञक आत्मा और नेत्रोमि स्थित 


साक्षी-ये दोनों एक ही हैं | 


~ 


शक्ला-हिरण्यगर्भ अन्य है तथा 
दक्षिण नेत्रमें स्थित नेत्रेन्द्रियका 


नियन्ता और साक्षी देहका खामी 
क्षेत्रज्ञ अन्य है | [ उन दोनोंकी 
एकता कैसे हो सकती है ? | 
समाधान-नहीं [ ऐसी बात 
नहीं है ], क्योंकि उनका खाभाविक 
भेद नहीं माना गया, क्‍योंकि 
“सम्पूर्ण भूतोंमें एक ही देव छिपा 
हुआ हे?” इस श्रुतिपे तथा “हे भारत ! 
समस्त क्षेत्रोमें क्षेत्रज्ञ मुझे ही जान” 
“| वह वस्तुतः ] Aam न होकर 
भी Ramh समान स्थित है?” इत्यादि 
स्मृतियोसे भी [ यही बात सिद्ध 
होती हे ] । सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें समान- 
रूपसे स्थित होनेपर भी दक्षिण 
नेत्रम उसकी उपलब्धिकी स्पष्टता 
देखनेसे वहीं विश्वका विशेषरूपसे 
निर्देश किया जाता है | 
दक्षिणनेत्रस्थित जीवात्मा रूप- 
को देखकर फिर नेत्र मूँद 0 म | को देखकर पिर नेत्र बुँद भनें 
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स्वप्न इग तदेव वासनारूपाभि- | उसीका स्मरण करता हुआ वासना- 
खूपसे अभिव्यक्त उसी रूपका aaa 

व्यक्त पञ्यति | यथात्र तथा | उपलब्धकी तरह दर्शन करता है | 
स प्रकार इस अत्रस्थाम होता है, 
वेसा ही Gad होता है | 
ह जाग्रतूमें खम ही है ] 
त: मनके भीतर स्थित तैजस भी 


| 

~ | 
T H 
is 

| 


2 | 

तथा स्मरणरूप व्यापारके निवृत्त 
हो जानेपर इदयाकाशमें स्थित प्राज्ञ 
मनोत्यापारका अभाव हो जानेके 
कारण एकीभूत और घनप्रज्ञ ही 
ही उ | दशन और स्मरण ही 
के मनके स्फुरण हैं, उनका अभाव 
मनःस्पन्दिते; तदभावे हथेवा- | a जानेपर जो जीवका हृदयके' 
विशेषेण प्राणात्मनावस्थानम्‌ | | भीतर ही निर्विशेष प्राणखुपसे स्थित 
“ग्राणो धेवैतान्सवोन्संबझक्ते" | होना है [ वढी जाग्रत्मे gate हैं ] । 
“प्राण ही इन सबको अपनेमें छीन 
कर लेता है” इस श्रुतिसे यही 
तेजसो हिरण्यगर्भो मनः- | प्रमाणित होता है । मनःस्थित 
होनेके कारण तैजस ही हिरण्यगर्भ 
है | “[ सत्रह अवयववाला ] 
उ०४।४।६)।“मनोमयोऽयं | लिङ्गूप मन” “यह पुरुषं 
मनोमय है” इत्यादि श्रुतियोंसे भी 
पुरुष” (do To ५।६। १ ) [ तैजस और हिरण्यगर्भकी एकता 
इत्यादिश्रुतिभ्यः | सिद्ध होती है ] | 

PRON DR ten BES 


lo 


आकाशे च हृदि सरणाख्य- 
व्यापारोपरमे प्राज्ञ एकीभूतो 


TAT एव त; मनाव्यापा- 


` fos 


भावात्‌ | दशनसरणे एव हि 


(छा०३०४।३।३ ) इति श्रृतेः। 


स्थत्वात्‌ | “लिङ्ग मन: ( बु० 


% क्योंकि तेजसकी उपाधि व्यष्टि मन है और हिरण्यगर्भकी समष्टि मन तथा 


समष्टि-व्यष्टिका परस्य शे दु Vrat Shastri SPT 
१- यहाँ हिरण्यगर्भको ही “पुरुष? कहा गय 


hal 
7+ 
fei. 
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ननु व्याकृतः प्राणः सुप्ते | 


तदात्मकानि करणानि भवन्ति | 


कथमव्याकृतता ? 


नेष दोषः, anga 


a देशकालविशेपाभा- 


हा तरात्‌ यद्यपि प्राणा- 
अब्याकृतचम भ्िमाने सति व्या- 


कृततेव प्राणस्य तथापि पिण्ड- 
परिच्छिन्नविशेषाभिमाननिरोधः 
प्राणे मवतीत्यव्याकृत एव प्राणः 
सुषुप्ते परिच्छिन्नामिमानवताम्‌ | 

यथा ग्राणल्ये परिच्छिन्ना- 
भिमानिनां प्राणोडव्याकृतस्तथा 
प्राणामिमानिनोऽप्यविशेपापत्ताव- 


व्याक्रतता समाना प्रसवत्रीजात्म- 


FAA तदध्यक्षश्चैकोञ्व्याक्रता- 


j; # क्योंकि सोये हुए. पुरुषके पास बै 
दिखायी देता दै | 


HEA 7. 


डा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


g-gn भी प्राण तो 
व्याकृत ( विशेषभावापन्न ) ही होता 
हुक तथा [ श्राणो होवैतान्सर्वान्संबू- 
डक्ते? इस श्रुतिके अनुसार ] इन्द्रियाँ 
भी ग्राणरूप ही हो जाती हैं । फिर 
उसकी अव्याकृतता कैसे कही गयी ? 

समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि अव्याकृत पदार्थमें देश- 
काळरूप त्रिशेष भावका अभाव होता 
है | यद्यपि [ जैसा कि खप्नावस्थामें 
होता है ] प्राणका अभिमान रहते हुए 
तो उसकी व्याकृतता है ही तथापि 
सुपुप्ताबस्थमें प्राणमे पिण्डपरिव्छिन्न- 
विशेषका अभिमान [ अर्थात्‌ यह 
मेरे शरीरसे परिच्छिन्न प्राण है-- 
ऐसा अभिमान ] नहीं रहता; अत: 
परिच्छिन्नदेहामिमानियोंके लिये भी 
उस समय वह अव्याकृत ही हे | 

जिस प्रकार प्राणका लय [ अर्थात्‌ 
मृत्यु ] होनेपर परिच्छिन्न देहा- 
मिमानियोका प्राण अब्याक्ृतरूपमें 
रहता है उसी प्रकार प्राणाभिमानियों- 
को भी प्राणकी अविशेषता प्राप्त 
होनेपर उसकी अव्याकृुतता और 
प्रसव-बीजरूपता वैसी ही है | अत 


[ अव्याकृत और सुपृप्ति ] इन दोनों d 
DD | 
Ee w ऐसा ही | 


aio भा० | 
wo awe cfs 


Lam, 


TA: | पारोव्छन्नाभिमानना- 


सध्यक्षाणा च तेनेकत्वमिति 
पूर्वोक्त विशेषणमेकी भूतः प्रज्ञ 


न इत्याद्युपपन्नम्‌ | तसिन्नुक्त- 


हेतुत्वान् | 
कथं प्राणशब्द वमव्याकृत 


“प्राणबन्धन te साम्य सन 


= sya? } 
ogo AG 


६।८। २) इत 


~ 


ननु तत्र “सदेव सोम्य” 
(छा० उ०६।२।१) इति 
रकृतं AFA ग्राणशब्दवाच्यम्‌ | 
नेप दोषः, बीजात्मकत्वाभ्यु- 
प्राणशब्दस्य पगमात्सतः । यद्याप 
बीजनद्व- Wea प्राणशब्दवाच्य 
परत्वस. तत्र तथापि जीवप्रसव- 
बीजात्सकखमपारत्य- 

ज्यैव प्राणशब्दत्वं सतः सच्छब्दः 
वाच्यता च | यदि हि निर्बीजरूपं 
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अवस्थाआंका साक्षी भी अव्याकृत 
अत्रस्थामं रहनेवाला एक ही [ चेतन 


आत्मा | है | परिच्छिन्न देहोंके 
अभिमानी और उनके साक्षियोंकी 


> 


के साथ एकता है; अतः [ प्राज्ञके 
एकीभूतः प्रज्ञानघनः” आदि 
विशेषण उचित ही है; 
र अध्यात्म 
उपयुक्त हेतु 


एकतारूप ना 
i विद्यमान है | 
शङ्का-किन्तु अव्याकृत 'ग्राण? 
शब्दवाच्य कैसे हुआ ? 
समाधान-“हे सोम्य ! 
प्राणके ही अधीन हैं? 
अनुसार । 
्का-किन्तु वहाँ तो “सदेव 
सोम्य”? इस श्रुतिके अनुसार प्रसङ्घ- 
प्राप्त Gea ही प्राण' शब्दका 
वाच्य है | 
समाधान-वहाँ. यह दोष नहीं 
हो सकता, क्योंकि [उस प्रसङ्घमे ] 
सद़ह्मकी बीजात्मकता खीकार की 
है । यद्यपि वहाँ 'ग्राणः शब्दका 
वाच्य aga है तथापि जीवोंकी 
उत्पत्तिकी बीजात्मकताका त्याग 
न करते हुए ही उस a 
ग्राणशब्दल्व और “सत्‌? शब्दका 


aq 
' इस श्रुतिके 


Rafat त्रदार्भिगिष्यस्‌०4 निति AIS माना गया है | यदि वहाँ 


ee 
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नेति (बृ उ० ४। ४ । २। २, 
३।५।१५) “यतो वाचो 
निवर्तन्ते” (Fo उ० २। ९ ) 
“अन्यदेव तद्विदितादथो अवि 
Raa” (Fo उ० १ । ३) 
इत्यवक्ष्यत “न सत्तन्नासदुच्यते’ 
(गीता १३। १२ ) इति स्मृते; | 

निर्बीजतयेव चेत्सति लीनानां 


सुपुप्तप्रलययोः पुनरुत्थानानु- 
पपत्तिः स्यात्‌ | gmat च 


पुनरुत्पत्तिप्रसङ्ग:, बीजाभावा- 


विशेषात्‌ | ज्ञानदाह्यत्रीजाभावे च 


ज्ञानानर्थक्यप्रसङ्ग;। तस्मात्सबी ज- 
त्वाभ्युपगमेनेव सतः प्राणख- 

च्यपदेश; सर्वश्रुतिषु च कारणत्व- 
व्यपदेश; | 


“सत्‌? शब्दसे निर्बीजत्रह्म कहना 
इट हो तो उसे “यह नहीं है, 
यह नहीं है?? cagA वाणी लौट 
आती हैं? “बह विदितसे अन्य हे 
और अविदितसे भी ऊपर है? 
इत्यादि प्रकारसे कहा जायगा, जैसा 
कि “वह न सत्‌ कहा जाता है और 
न असत्‌?” इस स्मृतिसे भी सिद्ध 
होता है । 


और यदि वहाँ [ “सत? 
शब्दसे ] ब्रह्मा निर्बाजरूपसे 
ही निर्देश करना इष्ट हो तो galt 
और प्रलय (मरण ) अवस्थामें gañ 
लीन हुए पुरुषोंका फिर उठना [ अर्थात्‌ 
उत्पन्न होना ] सम्भत्र नहीं होगा तथा 
मुक्त पुरुषोंके पुनः उत्पन्न होनेका 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा,%क्योकि 
[ मुक्त और aaa लीन हुए पुरुषोंमें ] 
बीजलका अभाव समान ही हे | 
तथा ज्ञानसे दग्ध होनेवाले बीजका 
अमाव AAR ज्ञानकी व्यर्थताका 
मी प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा | अत: 
azan सब्रीजता खीकार करके 
ही उसका प्राणरूपसे समस्त श्रतियोंमें 
कारणरूपसे उल्लेख किया गया है | 


re 


% क्योंकि निर्बीज aa लीन eu, मुक्तांका पुनर्जन्म माना नहीं गया 


और यदि उस aae मीला SANAE Coney, हो जानेके बाद 


oft पुनर्जन्म मानना पडेगा | 


J - . Se: 
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अत एव “अक्षरात्परतः परः” | इसीडिये “वह पर अक्षरे भी 


(Ho Bo २। १ ।२)। 
Canara द्यः” (Fe 


वच्वापनयनेन 
तामबीजावस्थां तस्येव ग्राज्ञशब्द 
वाच्यस्य तुरायत्वन देहादिसंबन्ध- 
जाग्रदादिरहितां. पारमार्थिक 
पृथग्वक्ष्षति | बीजावस्यांपे न 
किश्विदवे दिषमित्यु त्थितस्थ 

प्रत्ययदशनादेहेडलुभूयत एवेति 


त्रिधा देहे व्यवस्थित इत्युच्यते। २। 


पर है” “बह वाह्य ( कार्य ) और 


( कारण) के सहित 


अभ्यन्तर 


[ उनका अधिष्ठान होनेके कारण ] 
अजन्मा है? “जहाँसे वाणी se 
22 aS T यह नहा 


। उस ‘ata 


ihly देहादिसम्बन 


अत्रस्थासे रहित, 
स पारमार्थिकी अबीजावस्थाका 
तुरीयरूपसे अलग वर्णन करेंगे | 


वस्थामे भी जाग्रत्‌ होनेपर “मुझे 
पता नहीं रहा? ऐसी प्रतीति 
शरीरमें अनुभव होता ही 
है | इसीसे ‘ae देहमें तीन प्रकारसे 
स्थित है? ऐसा कहा गया है ॥२॥ 


DRI 


विश्वादिका त्रिविध भोग 
बिश्वो हि स्थूळमुङनित्यं तेजसः ्रविबिक्तसुक्‌ | 
आनन्द्सुक्तथा प्राज्ञस्त्रिया भांग निबोधत ॥ ३ ॥ 


विश्व सर्वदा स्थूळ पदार्थोको ही भोगनेबाला है, तैजस सूक्ष्म पदार्थों 
का भोक्ता है तथा प्राज्न आनन्दको भोगनेवाला है; इस प्रकार इनका 


तीन तरहका भोग जानो ॥ ३ ॥ 


eye तर्पयते विशं प्रविविक्तं ठ तेजसम्‌ | 


आनन्दश्च तथी प्राशि" 


caper FATA. ॥ ३१ 


शु 
= 
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स्थूल पदार्थ विश्वको तृप्त करता है, सूक्ष्म तैजसकी तृप्ति करने- 

वाला हे तथा आनन्द प्राजको, इस प्रकार इनकी तृप्ति भी तीन तरहकी 


समझो ॥ ४ Ul R pat oe न 
TH इलोको ॥ ३-४ ॥ इन दोनां इलोकोंका अर्थ कहा 


जा चुका है ॥ ३-४॥ 
— TRI De 
त्रिविध भोक्ता और मोग्यके ज्ञानका फल 
त्रिषु धामसु यद्ठोज्यं भोक्ता यश्च प्रकीर्तितः | 
वेदेतदुभयं यस्तु स भुज्ञानो न लिप्यते ॥ ५॥ 
[ जाग्रत्‌, खप्न और सुषृप्ति-इन ] तीनों स्थानोमें जो भोज्य और 
भोक्ता वतलाये गये हैं--इन दोनोंको जो जानता है, वह [ भोगोंको | 
भोगते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता || ५॥ 
त्रिषु धामसु जाग्रत्‌ आदि तीन स्थानोंमें जो 
स्थूळ, सूक्ष्म और आनन्दसंज्ञक तीन 
भेदोंमें Fer हुआ एक ही भोज्य है 
और वह मैं हूँ? इस प्रकार एकरूप से 
अनुसन्धान किये जाने तथा gea 
कोई विशेषता न होनेके कारण 
विश्व, तैजस और प्राज्ञनामक जो 
एक ही भोक्ता बतलाया गया है... 
इस प्रकार भोज्य और भोक्तारूपसे 
अनक प्रकार विभिन्न हुए इन दोनों 
( भोक्ता और भोज्यको जो जानता 
हैं वह भोगता हुआ भी लिप्त नहीं 
होता, क्योकि समस्त भोज्य एक ही 
मोक्ताका भोग है | जैसे अग्नि अपने 


बिषय काष्टादिको जलाकर | न्यूना- 
विकी नही “होता अपने खरूपमे 


स्थूलप्रविविक्तानन्दाख्यं भोज्य 
मेकं त्रिधाभूतम्‌ | यश्च विश्व- 
तेजसप्राज्ञाख्यो भोक्तेकः सोऽह- 
मित्येकत्वेन प्रतिसन्धानादृद्रष्टु- 
त्याविशेषाञ्च प्रकीरतित:; यो वेदे- 
तदुभयं भोज्यमोक्ततयानेकथा 
मिन्नं स wala न लिप्यते; 
भोज्यस्य सर्वेस्येकस्य MT- 


मॉज्यत्वात्‌। न हि यस्यप्मो fia 
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स॒ तेन हीयते Tad वा; न | सदा समान रहता & ] उसी प्रकार 
जिसका जो विषय होता है वह उस 


शनिः खविषयं 


सवं 


जनयात 


सतां विद्यमानानां स्वेनाविद्य 


कृतनामरूपमायाखरूपेण सवे 
भावानां विश्वतेजसम्राज्ञभेदानां 
प्रभव उत्पत्तिः | वक्ष्यति A— 
“बन्ध्यापुत्रो न aT मायया 
दापि ज्ञायते” इति । यदि 
ह्यसतामेव जन्म paN- 
ऽव्यबहायेस्य ग्रहणद्राराभावाद - 
सत्त्वप्रसड्ठः | ष्टं च रञ्जुसपादी- 
नामयिद्याकृतमायाबीजोस्पन्नानां 
रञ्ज्याद्यात्मना TAT न हि 


प्राणइ्चेतांऽशून्पुरुषः 


{| ब्रिषयके कारण हास अथवा वृद्धिको 


| प्राप्त नहीं होता ॥ ५ ॥ 


ग्राण ही सबकी उत्पत्ति 


Hh atl 


; आभासभूत जीवोंको अछग- 


सत्‌ अर्थात्‌ अपने अविद्याकृतू 
नामरूपात्मक HAN खख्पसे 
विद्यमान विश्व, तैजस और प्राश 
मेदवाळे सम्पूर्ण पदार्थोकी उत्पत्ति 
हआ करती है | आगे ( Tho ३ का० 
२८ में) यह कहेंगे भी कि! “वन्ध्यापुत्र 
न तो अस्तुतः और न मायासे ही उत्पन्न 
होता है ।” यदि असत्‌ ( खख्पसे 
अविद्यमान ) TAN ही उत्पत्ति 
हुआ करती तो अम्पबहार्य AER 
ग्रहण करनेका कोई मार्ग न EAA 
उसकी असत्ताका प्रसङ्ग उपस्थित 
हो जाता | अविद्याकृत मायामय 


निरास्पदा रज्जुसपंमृगठष्णि- बीजसे उत्पन्न हुए रज्जुसर्पादिकी भी 
HEA CT a sea: आद्विक््रसे सत्ता देखी गयी है 


छेद 


केनचित्‌ । यथा 
प्राक्सर्पोत्पत्ते रज्ज्वात्मना सर्प; 
सन्नेवासीत्‌, एवं सर्वभावा- 
नामुत्पत्ते; प्राक्ग्राणबीजात्मनेव 
TAR । इत्यतः श्रुतिरपि वक्ति- 
“FAH” (Jo Fo २।२।११) 
““आत्मेवेदमग्र आसीत्‌” (Jo उ० 
१।४। १) इति | 


सर्वे ,जनयति प्राणञ्चेते- 


<a> 


रज्ज्वां 


ऽशूनंशव इव रवेश्चिदास्मकस्य 
पुरुषस्य चेतोरूपा जलार्कसमाः 


ग्राज्ञतेजसविश्वभेदेन देवतिर्य- 
गादिदेहभेदेषु विमाव्यमाना- 


श्चेतोंऽशबोयेतान्पुरुषःप्रथज्विप य- 
मावविलक्षणानब्निविस्फुलिङ्गवत्‌ 
सलक्षणाञ्जलार्कवच्च जीवलक्षणां- 
स्त्वितरान्‌ स्वभावान्‌ प्राणो 
बीजात्मा जनयति “यथोर्ण- 
नामिः”(मु० 3० ११७) “यथा- 
ग्रे; क्षुद्राविस्फुलिड्रा:!” ( ब्र go 
२।१ | २०), इत्यादिश्रुतेः an 
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किसी भी पुरुषने निराश्रय रज्जुसर्प 
अथवा मृगतृष्णा आदि कभी नहीं 
देखे | जिस प्रकार सर्पकी उत्पत्तिसे 
पूर्व वह रञ्जुमें रञ्जुरूपसे सत्‌ ही 
था उसी प्रकार समस्त पदार्थ अपनी 
SARÀ पूर्व प्राणात्मक बीजरूपसे 
सत्‌ ही थे | इसीसे श्रुति भी कहती 
है----““यह ब्रह्म ही हे?! “पहले ag 
आत्मा ही था” इत्यादि | 

सब पदार्थोको [ बीजरूप ] प्राण 
ही उत्पन्न करता है । तथा जो 
seu प्रतिबिम्बित सुर्यके समान 
देव, मनुष्य और तिर्यगादि विभिन्न 
ala प्राज्ञ, तैजस एवं विश्वरूपसे 


भासमान,  चिदात्मक पुरुषके 
किरणरूप चिदाभास हैं, उन 


विप्रयमावसे विलक्षण तथा अम्निकी 
चिनगारी और जलमे प्रतिबिम्बित 
सूर्यके समान सजातीय जीवोंको 
पुरुष अलग ही उत्पन्न करता हे | 
उनके सिवा अन्य समस्त पदार्थो- 
को बीजात्मक प्राण उत्पन्न करता ह, 
जैसा कि “जिस प्रकार मकड़ी 
[ जाळा बनाती है Jo तथा “जैसे 
अग्निसे छोटी-छोटी चिनगारियाँ 
निकळती हैं” इत्यादि श्रुतियोंसे 
सिद्ध होता है ॥ ६ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
Tse 
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N, 


स्व्शः 
स्वः 


मायासरूपात 


तु परमार्थचिन्तकानां 


इति श्रृतेः । न हिं मायाविन 
त्रमाकाशे निक्षिप्य तेन 


सायुधमारह्य चश्षुगोचिरतासतीत्य 
gaa खण्डशरिछिन्नं पतितं 
पुनरुत्थितं च पश्यतां तत्कृतः 
मायादिसतस्वचिन्तायामादरो 

भवति । तथैवायं मायाविनः gT- 
ग्रसारणसमः सुपुप्तखभादिविका- 


सस्तदारूढमायाविसमश्व* कलस 


दूस 


विभूति प्रसवं त्वन्ये मन्यन्ते सुर्शिचन्तकाः | 


are 


सष्टिरन्येविकाट्पिता ॥ ७ ॥ 
रे लोग भगवानूकी विभूतिको 


THAT | ~ 


उत्पत्तिके aah तरह- 
तरहकी कल्पना किया करते हैं ] | 
आकाशमें सूत फेककर उसपर 
शब्मोंसहित आरूढ हो नेत्रेन्द्रियकी 
a परे जाकर gen द्वारा 
अनेकों टकडोंमें विभक्त होकर गिरे 
हुए मायाबीको पुनः उठता देखन- 
बाले पुरुषोंको उसकी रची हुई माया 
आदिके खरूपके चिन्तनमै आदर 
नहीं होता | उस मायावीके gA- 
बिस्तारके समान ही ये सुषृप्ति एवं 
खप्तादिके त्रिकास हैं; तथा उस 
( सूत्र ) पर चढ़े हुए मायावीके 
BRIE odka ( खुपुति आदि 


मेवादरो मुमुक्षणामार्याणा न 
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ग्राज्ञतेजसादिः | स्त्रतदारूढाम्या- | अवस्थाओं ) में स्थित ma एवं 
तैजस आदि हैं । किन्तु वास्तविक 
मन्यः परमार्थमायावी स एव | मायावी तो सूत्र और उसपर च 


हुए मायावीसे भिन्न है और बही 


भूमिष्ठ मायाच्छन्ऽव्श्यमान एव | जेते मायासे आच्छादित रहनेके 


~ , | कारण दिखलायी न देता हुआ ही 
खितो यथा तथा तुरीयाख्य | र दि i यीन z it £ 
प्रथिवीपर स्थित रहता है वेसा ही 
परमाथंतच्वम्‌ । अतस्तच्चिन्ताया- | ठरीयसंज्ञक परमार्थ aca भी है । 
अत; मोक्षकामी आय पुरुषोंका उसी- 
के चिन्तनमें आदर होता है । 
निष्प्रयोजनायां सृष्टाबादर इत्यत; | PEM सृष्टिम उनका आदर 
iay es नहीं होता | अतः ये सब त्रिकल्प 

सखाष्टाचन्तकानासेवंते विकल्पा | सृष्टिका चिन्तन करनेवालोंके ही 
इत्य अरे हैं; इसीसे कहा है-“खप्नमायासरूप 
त्याह--खप्नमायासरूपेति । | E सीते कदा है “खप्नमायासरूपा 
इति” अर्थात्‌ [ दूसरे इसे ] खप्नरूपा 

खमरूपा मायासरूपा चेति ॥७॥ | और मायारूपा [ बतळाते हैं tot 


ES 


इच्छामात्र प्रभो: सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिता 


कालात्प्रसूति सूतानां मन्यन्त कालाचन्तकाः ॥ ८ ॥ 
कोई-कोई सृष्टिके विषयमें ऐसा निश्चय रखते हैं कि 'प्रभुकी इच्छा 
ही सुरि हे |! तथा कालके feat बिचार करनेवाले [ ज्योतिषी लोग ] 
काढल ही जीर्वाकी उत्पत्ति मानते हैं ॥ ८ ॥ 


द्च्छामात्र प्रमाः सत्यसंक्ररप- | भगवान्‌ सत्यसंकल्प हैं; अत; 


aab: संकल्पनामात्रं | पटादिकी a प्रभुका संकल्पमात्र 
$ I है--उनके संकल्पसे भिन्न नहीं है | 
न उकरपना तिरिक्तमू | काठादेव | तया कोईकोई “सृष्टि काल्हीसे इई 
सृष्टिरिति केचित्‌ ॥ ८ ॥ दै? ऐसा कहते हैं || ८ ॥ 
CC-0. Prof. -SatyaxdrateShastri Collection. 
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भोगार्थ सृष्टिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे | 
देवस्येष खमावो5यमाप्तकामस्य का स्पृहा ॥ ९ ॥ 


कुछ लोग “सृष्टि : 


Sy Ss nor = 

{Sz श एसा Ga > 

-AS वश श्थ् 
al हं; क्याक पूणकामर्का इच्छा 


भोगाथ क्रीडाथमिति चान्ये 


एं मन्यन्ते । अनयोः पक्षयो- 


देषणं 
देवस्य स्वमावपश्षमाश्रित्य, 
वा पक्षाणामाप्तकासस का स्पर 


न हि रज्ज्वादीनामविद्याखभाव- 
व्यतिरेकेण 
कारणं शक्यं TH ॥ ९ ॥ 


सपाद्याभासत्वे 


| ~ 


लिये है? ऐसा मानते हैं और कुछ 'क्रीडाके 
[ परन्तु वास्तवर्मे तो | यह भगतानूका स्वभाव 
[क्या 


। सकता है? ॥ ९ ॥ 
दूसरे लोग सृष्टिको “यह भोगाथे 
॥ क्रीडार्थ है!-ऐसा मानते हैं | 
भावोऽयम्‌ः इस वाक्यसे 
पक्षका आश्रय लेकर 
क्षोंकी दोषयुक्त बतलाते 
वा SAGA AT SSN’ 
चोया पाद सभी पक्षांको दोष- 
तलानेवाळा है; क्योंकि 
विद्यारूप अपने खभावके बिना 
रञ्जु आदिका सर्पादिकी अभिव्यक्ति 


में कारणत्व नहीं बतलाया जा 


सकता ॥ ९ ॥ 


क्त 


3) co 


— > oo 


चतुर्थ पादका विवरण 


चतुर्थः पाद; HANA वक्तव्य 
इत्याह- नान्त'प्रज्ञमित्यादिना । 


सवेशब्दप्रवृत्तिनिमित्तशून्यत्वा- 


त्तस्य 


मार Jo छल” 


अब maa प्रास हुआ चोया 
पाद भी बतलाना है, यही 
बात ‘aaa? इत्यादि मन्त्रसे 
कहते हैं । वह ( चौथा पाद ) 
सम्पूर्ण शब्दप्रवृत्तिके निमित्तसे रहित 
है, अतः शब्दसे उसका वणन नहीं 
किया जा सकता । इसलिये श्रुति 
अन्त:प्रज्ञब आदि ] विशेष भावका 
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विशेषग्रतिपेधेनेव च तुरीयं | sia करके ही उस तुरीयका 


निदिदिक्षति | 


शून्यमेव तहिं तत्‌ | 
न; मिथ्याविकल्पस्य 


निनिमित्तत्वाजुपपत्तेः | न हि 
A A 

रजतसपेपुरुपमृगतृष्णिकादिवि- 
कल्पाःशुक्तिकारज्जुस्थाणूषरादि- 
व्यतिरेकेणावस्त्वास्पदाः शक्याः 
कल्पयितुम्‌ । 

एवं तहिं प्राणादि सवेविकल्पा- 
स्पदत्वात्तुरीयस्य शव्दवाच्यत्वम्‌ 
इति न प्रतिपेधेः प्रत्यार्यत्वम्‌ । 


उदकाधारादेरि्र घटादे; | 
न; प्राणादिविकस्पस्यासच्वा- 


च्छुक्तिकादिष्विव रजतादेः । 


न हि सदसतोः सम्बन्ध; शब्द- 
प्रवृत्तिनिमित्तमागवस्तुत्वात्‌ । 


नापि प्रमाणान्तरविषयख रूपेण 
गवादिवत्‌; आत्मनो निरुपाधिः 
कत्वात्‌ | गवादिवन्नापि, | 


विकल्पका 


निर्देश करनेमें प्रवृत्त होती है | 


पूर्व०-तन तो वह शून्यरूप ही 
हुआ | 

पिद्वान्ती-नहीं; क्योंकि मिथ्या 
बिना किसी निमित्तके 


होना सम्भव नहीं है | चाँदी, सर्प, 
पुरुष और मृगतृष्णा आदि विकल्प 


[ क्रमशः ] सीपी, रस्सी, ठुँठ और 


ऊसर आदिके बिना निराश्रय ही 
कल्पना नहीं किये जा सकते | 


पूर्व ०-यदि ऐसी बात हँ तब 
तो प्राणादि सम्पूर्ण विकल्पका 
आश्रय होनेके कारण वह तुरीय 
शब्दका वाच्य fag होता है; जलके 
आधारभूत घट आदिके समान 
[अन्त:प्रज्ञत्वादिके] प्रतिपेधद्वारा उस- 
की प्रतीति नहीं करायी जा सकती | 

िद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि शुक्ति आदिमें प्रतीत होने- 
वाळी चाँदी आदिके समान प्राणादि 
विकल्प असद्र्प है तथा सतू और 
असत्‌का सम्बन्ध अवस्तुरूप होनेके 
कारण शब्दकी प्रब्रृत्तिका हेतु नहीं 
हो सकता; और न गौ आदिके 
समान वह Bera किसी अन्य 
प्रमाणका ही विषय हो सकता हे, 
क्योंकि आत्मा उपाधिरहित है | 
अशी, सक[ह०,अद्वितीयरूप होनेके 


—-- आआ 
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मत्चमद्वितीयत्वेन सामान्य- 
विशेषाभावात्‌ | नापि ena 
पाचकादिवदविक्रियत्वात्‌ । 


N 


नाप 


n a 
AIr टा. 
| छा ric is 


शुणवच्च 


न; आत्मत्वावगमे तुरी 
स्यानात्मतृष्णाव्या 
वृत्तिहेतुत्वाच्छुक्ति 
कावगम इव रजत- 
तृष्णायाः । न हि तुरीयस्यात्म- 
त्वावगमे सत्यविद्यातृष्णादिदा- 


पाणां सम्भवोऽस्ति | च तुरीयस्या- 
त्मत्वानवगमे कारणमस्ति; सर्वो- 
पनिषदां ताद्येनोपक्षयात्‌ | 
sqan” (छा०उ०६।८।१६) 
“अयमात्मा ब्रह्म’ (To Fo २। 
५ | १९ ) 'तत्सत्य स 
आत्मा” (छा०उ०६।८।१६) 
''गस्साक्षादपरोक्षाह्रह्म'? ( Fo 
उ० ३ ।४।१) “aat 

भ्यन्तरो AT: Lobey 


तुरीया बगमरू 
सार्थकत्वम्‌ 


कारण सामान्य अथवा विशेष भाव- 
का अभाव होनेसे उसमें गौ आदिके 
समान जातिमत्त्व भी नहीं है । और 
न अविकारी होनेके कारण उसमें 
| पाचकादिके समान क्रियाक्छ तथा 
।नेके कारण नील्ता आदि- 
क समान गुणवत्त ही है | इसलिये 
किसी भी नामसे निर्देश 


` झशश्वङ्गादिके 
, असद्रप AAR कारण | 


समान 
उसकी निरथकता ही सिद्ध होती है | 


| ~ 

| निर 
> | j 
नेन | 

। उसक 

। उसका 

i 

| नह 
CN 

| 

I 

| 


विद्वान्ती-नहाँ, क्योंकि शुक्तिका 
ज्ञान होनेपर जिस प्रकार [ उस- 


मं आरोपित | चाँदीकी तृष्णा नष्ट 


हो जाती है उसी प्रकार तुरीय हमारा 
आत्मा है-- ऐसा ज्ञान होनेपर वह 
अनात्मसम्बन्धिनी तृष्णाको निवृत्त 
करनेका कारण होता है । तुरीयको 
अपना आत्मा जान लेनेपर अविद्या एवं 
तृष्णादि दोषोंकी सम्भावना नहीं 
हृती । और तुरीयको अपने आत्म- 
खरूपसे न जाननेका कोई कारण भी 
नहीं है, क्योंकि aaaf” ““अय- 
मात्मा ब्रह्म”? ““तत्सत्ये स॒ आत्मा?’ 


saagaa “स- 
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( छा० Fou | WIR) सर्वम?? इत्यादि समस्त उपनिधवाक्यो- 


इत्यादीनाम्‌ । 

सोऽयमात्मा परमार्थापरमार्थ- 
रूपश्रतुष्पादित्युक्तस्तस्थापरमार्थ- 
रूपमविद्याकृत॑ CÈ- 
सममुक्त पादत्रयलक्षणं Asis 
कुरखानीयम्‌ । अथेदानीम- 
बीजात्मकं परमाथेखरुपं रज्जु- 
स्थानीयं सर्पादिस्थानीयोक्तस्थान- 
त्रयनिराकरणेनाह -नान्त'प्रज्ञ- 
मित्यादि । 


का पर्यवसान इसी अर्थमें हुआ है | 

बह यह आत्मा परमार्थ और 
अपरमार्थरूपसे चार पादवाला हैं 
ऐसा कहा है । उसका बीजाडूर- 
स्थानीय अपरमाथ- 
रूप रज्जुसर्पादिके समान अविद्या- 
जनित कहा ग्या है । अब सर्पादि- 
स्थानीय उक्त तीनों पादोंका निरा- 
करण कर “*नान्तःप्रज्ञम' इत्यादि 
ख्पसे उसके जज्जुस्थानीय 
अबीजात्मक परमार्थखरूपका वर्णन 
करते हैं--- 


पादत्रयंसरूप 


तुरीयका स्वरूप 
नान्तःप्रज्ञं न alee AAAI न प्रज्ञान 
घनं न wa नाप्रज्ञम्‌ | अदृष्टमव्यवहार्यमग्राह्मम- 


लक्षणमचिन्त्यमव्यपदेश्यमेका त्मप्रत्ययसारं 


प्रपञ्चो- 


पशम शान्तं Baagi aad मन्यन्ते स आत्मा 


स विज्ञेयः ॥ ७॥ 


विव्रेकीजन तुरीयको ऐसा मानते हैं कि वह न अन्त;प्रज्ञ है, न 
छ | गे उम्यतः ( अन्तिः ) प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न 
रज्ञ है और न अप्रज्ञ है | बल्कि अदष्ट, अव्यवहार्य, अग्राह्य, अलक्षण, 
अचिन्त्य, HATA, पूकासग्रत्ययसार, प्रपञ्चका उपशम, शान्त, शिव 
और अद्वैतरूप हप भहीण्ीक kee जाननेयोग्य है ॥७॥ 
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नन्वात्मनश्वतुष्पाचचं प्रतिज्ञाय | एव०-किन्तु आत्मा चार पादों 

॥ वाळा है- ऐसी प्रतिज्ञाकर उसके 

पादत्रयकथनेनेव चतुथस्यान्तः- | तीन पादोंका वर्णन कर देनेसे ही 
श्र चौथे पादका अन्त:प्रज्ञादि विशेषणों- 
प्रज्चादिस्याऽन्यत्वं सिद्ध नान्तः भिन्न होना तो सिद्व ही है; अत; 


भन्ञमित्यादिप्रतिवेधोञ्न a नान्त:प्रज्ञम? इत्यादि प्रतिषेध 
ग्रङ्ञामित्यादप्रातषर्धाऽनथक : 


वेद्ान्ती-ऐसी वात नहीं है; 
ऱ्यॉकि जिस प्रकार सपांदि विकल्प- 
का प्रतिषेध करनेसे ही रज्जुके 
खपका ज्ञान हो जाता है उसी 
कार, जैसा कि ““तत्वमसि” इत्यादि 
वाक्यमें देखा जाता है, यहाँ 
[ जाग्रदादि ] तीनों अवस्थाओंमें स्थित 
आत्माका ही तुरीयरूपसे प्रतिपादन 
करना इष्ट है । यदि तुरीय आत्मा 
अवस्थात्रयविशिष्ट आत्मासे सर्वथा 
भिन्न होता तो उसकी उपलब्धिका 
कोई उपाय न रहनेके कारण 
TA व्यर्थता अथवा 
शून्यवादकी प्रापि हो जाती | जब 
कि सर्पादि ( सपे, धारा, भूच्छिद्रादि) 
खूपसे बिंकल्पित रज्जुके समान 
[ जाग्रदादि ] तीनों स्थानोमें एक ही 
आत्मा अन्त;प्रज्ञादिरूपसे विकल्पित 
हो रहा है तब तो अन्त:प्रज्नत्वादिके 
प्रतिषेधविज्ञानरूप प्रमाणकी उत्पत्ति- 

आत्मामें अनर्थ- 


न; सर्पादिविकल्पप्रतिषेधेनेव 


आत्मावगतौ रज्जुखरूपप्रतिपत्ति- 
अनात्पप्रतियेष वत्ञ्यवस्यस्येवात्म- 

नस्तुरीयत्वेन प्रति 
` पिपादयिषितत्वात्‌ः 


vy 
a 


एवं प्रमाणम 


“areata छार Fo ६।८। 
१६ ) इतिवत्‌ | यदि हि ज्यव- 
स्थात्मविलक्षणं तुरीयमन्यत्तत्प- 
तिपत्तिद्वाराभावाच्छास्रोपदेशा- 
wat शुन्यतापत्तिर्वा । 
रज्जुरिव सपादिभिविकल्प्य- 


माना स्यानत्रयेऽप्यात्मेक एवान्तः 
्ज्ञादित्वेन विकल्प्यते यदा 
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प्रमाणसमकालमेवात्मन्पनथेप्रपश्च- प्रपश्चकी निवृत्तिरूप फल सिद्ध हो 
जाता हैं; अतः तुरीयका साक्षात्कार 
करनेके लिये इसके सिवा किसी 
इति तुरीयाधिगमे प्रमाणान्तरं | अन्य प्रमाण अथवा साधनकी खोज 


निबृत्तिलक्षणफलं परिसमाप्तम्‌, 


साधनान्तरं वा न मृम्यम्‌ । करनेकी आवशयकता नहीं है; जैसे 
कि रज्जु और सपंका विवेक होनेके 
समानकालम ही wai सर्पनिवृत्ति- 
रज्ज्वां सपनित्रत्तिफले सति | रूप फलकी प्राप्ति होते ही रज्जुका 
ज्ञान हो जाता है [ उसी प्रकार यहाँ 


रज्जुसपंविवेकसमकाल q 


रज्ज्वधिगमस्य | i 
समझना चाहिये | | 


किन्तु जिनके मतमें घटज्ञानमे 
अन्धकारकी aaah सिवा किसी 
और कार्यमें भी प्रमाणकी प्रवृत्ति 
तेषां छेद्यावयवसम्बन्धवियोग- | होती है उनका तो मानो ऐसा कथन 
व्यतिरेकेणान्यतरावयवे5पि- A पाके जा 
0 सम्बन्धविच्छेद करनेके अतिरिक्त भी 
च्छिदिव्यांग्रियत इत्युक्तं स्थात्‌ | छेदनक्रियाका वस्तुके किसी एक 
TAA अवयवर्मे कोई व्यापार होता है |x 

यदा पुनघटतमसार्विवेककरणे | st अवयवोंका सम्बन्धच्छेद 
प्रवृत्त प्रमाणमनुपादित्सिततमो- | करनेमें प्रवृत्त छेदनक्रिया जिस 
किला a) & eS i Lo यह 


येषां पुनस्तमो5पन य्रव्यतिरेकेण 


घटाधिगमे प्रमाणं व्याप्रियते 


है कि जिस प्रकार अन्धकार रहते हुए घटका ज्ञान 
प्रात करनेके लिये अन्धकारकी fate ही आवश्यक है, अन्य किसी 
क्रियाकी अपेक्षा नहीं दै उसी प्रकार तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये उसमें 
आरोपित अन्‍्तःप्रशत्वादिका निषेध ही कर्तव्य दै । जो लोग घटजानमें अन्धकार- 
निवृत्तिके सिवा उसके उत्पादक-प्रमाणका कोई और व्यापार भी स्वीकार करते 
हैं वे मानो ऐसा कहते हैं कि छेदनक्रिया छेद्यपदार्थके अवयर्वोका सम्बन्धच्छेद 
करनेके सिवा उसके किसी भी अवयवर्म कोई अन्य कार्य भी कर देती है। 
यह बात सर्वसम्मत दै कि छेदनक्रियाका अवयबविष्लेषणके 
व्यापार नहीं होता | इसीलिये उनका कथन माननीय नहीं है । 


१. यदि Eo Arama eaten (तिके स्फुरण होनेका तो 


परन्तु 
सिवा कोई अन्य 
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निवृत्तिफलाबसानं ठिदिखि- 


व्छेद्यावयवसम्वन्धविवेककरणे 


{साना तदा नान्तरायक घट- | 


विज्ञान न तत्म्रमाणफलम्‌ । 

न च तद्वदप्यात्मन्यध्यारो 
पितान्तःप्ज्ञत्वादि त्रिवेककरणे 
वृत्तस्य प्रतिपेधविज्ञानप्रमाणस्य 
अनुपादि स्सितान्तःप्रज्ञत्वादिनि- 
ृत्तिव्यतिरेकेण तुरीये व्यापारो- 
पपत्तिः । अन्तःप्रङ्गत्वादिनि 
वृत्तिसमकालमेव प्रमातृत्वादि- 
भेदनिवृत्ते! तथा च वक्ष्यति-- 
“ज्ञाते ad न विद्यते” ( mgo 
का० १ । १८ ) इति । ज्ञानस्य 


द्वेतनिवृत्तिक्षणव्यतिरेकेण क्षणा- 
कोई 
ऐसी आशङ्का करके आगेकी बात कहते 


प्रकार उसके अवयवोके विभक्त 
हो जानेमें समाप्त होनेत्राली 
है उसी प्रकार जब कि घट 
और अन्धकारका पार्थक्य करनेमें 
ग्रवृत्त प्रमाण अनिष्ट अन्धकारकी 
निवृत्तिरूप फलमें ही समाप्त हो जाने 
2 तब घटज्ञान तो अवश्यम्भावी 
, वह प्रमाणका फल नहीं है | 
सीके समान आत्मामें आरोपित 
अन्तःम्रज्ञत्वादिके विवेक करनेमें 
प्रवृत्त प्रतिषेधविज्ञनरूप प्रमाणका, 
अनुपादित्तित ( जिसका स्वीकार 
करना इष्ट नहीं है उस)अन्त:प्रज्ञलादि' 
की निवृत्तिके सित्रा तुरीय आत्मामं 
कोई अन्य ब्यापार होना सम्भव 
नहीं है; क्योंकि अन्त:प्रज्ञ्वादिकी 
निवृत्तिके समकालमें ही प्रमातृल्वादि 
मेदकी निवृत्ति हो जाती है । ऐसा 
ही “ज्ञान हो जानेपर द्वैत नहीं 
रहता” इत्यादि वाक्यद्वारा आगे कहेंगे 
भी; क्योंकि वृत्तिज्ञानकी भी स्थिति 
द्वैतनिवृत्तिके क्षणके सिवा दूसरे 
क्षणमें नहीं रहती; और यदि स्थिति 
मानी जाय तो अनत्रस्थाका प्रसङ्ग 


|| 


| 
| 
|| 
| 


कारण दिखायी नहीं देता; अतः विषयज्ञान होना ही नहीं चाहिये-- 


ži 


# अद्वैत बोधके लिये जिन-जिन प्रमाणोंका आश्रय लिया जाता है वे 
सब द्वैतप्रपञ्चके ही अन्तर्गत हैं | निखिलद्वैतकी निवृत्ति करनेवाला इत्तिशान भी 
बृत्तिरूप होनेके कारण द्वैतके ही अन्तर्गत है | यदि वह सम्पूर्ण ढवैतकी निवृत्ति 
करके भी बना Wah, Ret जिवित ER त-स इत्तिकी अपेक्षा होगी 


नि a 
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न्तरानवस्थानात्‌ । अबखाने | उपस्थित हो जानेसे ट्रैतकी निति 


चानवस्याप्रसङ्गाद्‌ द्वैतानिव्ृत्तिः | 


तस्सातप्रतिषेधविज्ञानप्रमाणव्यापा- 


रसमकालेवात्मन्यध्यारोपितान्तः- 
प्रज्ञ्वाद्यनथनिवृत्तिरिति सिद्धम्‌ । 
नान्त!प्रज्ञमिति तेजसप्रतिषेधः। 
न बहिप्रज्ञमिति विश्वप्रतिषेधः | 
नोभयतःप्रज्ञमिति जाग्रत्खप्यो- 
रन्तरालावस्थाप्रतिपेधः । न 
्रज्ञानघनमिति सुपुप्तावस्थाप्रति- 
षेधः । बीजभावाविवेकरूपत्वात्‌ | 
न प्रज्ञमिति युगपत्सवेविषयप्रज्ञा- 
ग्रत्वप्रतिपेध; । नाप्रन्नमित्य- 
चेतन्यप्रतिषेधः । 


कथं  पुनरन्तःगरज्ञत्वादीना- 


मात्मनि गम्यमानानां रज्ज्वादो 


es set 
और उसके लिये किसी तीसरीकी । इस प्रकार अनवस्था दोष उप 


जायगा और द्वैतकी निवृत्ति कभी न 
'करनेके उत्तर-क्षणर्मे ही उसिशान 
बन दे | 


अ: 


नहीं होगी । अतः यह सिद्ध 
हुआ कि प्रतिषेधविज्ञानख्य प्रमाणके 
प्रबृत्त होनेके समकालमें ही आत्मामें 
आरोपित अन्त'प्रज्ञबादि अनर्थकी 
निवृत्ति हो जाती है । 

“अन्त: प्रज्ञ नहीं है! ऐसा कहकर 
तैजसका प्रतिपेध किया है; 'बहि- 
प्रज्ञ नहीं है! इससे विश्वका निषेध 
किया है; 'उभयत:प्रज्ञ नहीं है! 
इस वाक्यसे जाग्रत और खम्नके 
बीचकी अवस्थाका प्रतिपेध किया है; 
प्रज्ञानधन नहीं है? इससे सुप्रप्तिका 
प्रतिषेध हुआ है, क्योंकि वह बीज- 
भावमय अविवेकखरूपा है; प्रज्ञ 
नहीं है? इससे एक साथ सब 
विषयोंके ज्ञातृत्वका प्रतिपेध किया है; 
तथा ‘asg नहीं है? इससे 
अचेतनताका निषेध किया है । 

किन्तु जब कि अन्त:प्रज्ञत्वादि 
धर्म आत्मामे प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं 
तो केवळ प्रतिमेधके ही कारण 
उनका GA प्रतीत AAND 
सर्पादिके समान असत्यत्व कैसे सिद्ध 


स्थित हो 


a पावेगी । इसलिये निखिलद्वैतकी Grate 
स्वयं भी निवृत्त हो जाता है--यही मत समी- 
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सर्पादिवत्म्रतिपेधादसत््वं गम्यत 
इत्युच्यते । ज्ञम्वरूपात्िञेषेऽपि 
इत्रेतरव्यभि चाराद्रञञ्चादाविव 
सरधारादि विकल्पित भेदवत्‌ | 
सर्वत्राव्यभिचाराज्युखरूपस्थ | 
सत्यत्वम्‌ | | 

agg व्यमिचरतीति सेनन | 
सुषुप्स्यानुसूयमानस्वा 
हि विज्ञातुविज्ञातेविपरिलोपो 
विद्यते'?( do Fo ४। ३।३० ) 
इति श्रुतेः । 

अत एवादृष्टम्‌ | THATS 
तसादव्यवहार्यम्‌ । अग्राह्यं कमे- 
निद्रियेः | अलक्षणमलिङ्गमित्येतद- 
नतुमेयमित्यर्थः | अत एवा- 
चिन्त्यम्‌ । अत एवाव्यपदेश्यं 
शब्दः । एकात्मग्रत्ययसारं 
जाग्रदादिस्यानेष्वेकोऽयमात्मेत्य- 
व्यमिचारी यः प्रत्ययस्तेनालु- 


~ 
सरणीयम्‌ | अथ वेक आत्मप्रत्ययः 
सारं प्रमाणं युखु तुरीयुखाधिगमे 


हो सकता है ? इसपर कहते हैं-- 
रज्जु आदिमें प्रतीत होनेवाले सर्प, 
धारा आदि विकल्प भेदोंके समान 
उनके चित्खरूपमें कोई भेद न 
होनेपर भी परस्पर एक-दूसरेका 


| व्यभिचार होनेके कारण वे असद्रूप 


केन्तु चित्खरूपका कहीं भी 
र नहीं है; इसलिये वह 
सत्य 

यदि कहो कि सुपुप्तिमै उसका 
। होता है तो ऐसा कहना 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि सुषु्तिका 
भी अनुभव हुआ करता है; जैसा कि 
“विज्ञाताकी विज्ञातिका लोप नहीं 
होता” इस श्रृतिसे सिद्ध होता है । 

इसीलिये यह अदऱ्य है । और 
क्योंकि aga है इसलिये अव्यवहार्य 
है तथा कर्मेन्द्रियोंसे अम्राह्म और 
अलक्षण यानी जिङ्गरहित है । 
तात्पर्य यह है कि उसका अनुमान 
नहीं किया जा सकता । इसीसे वह 
अचिन्त्य है अतएव राब्दोद्वास 
अक्थनीय है | वह एकाम्मप्रत्ययसार 
है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ आदि ख्थार्नोमे 
एक ही आत्मा है-ऐसा जो 
अव्यभिचारी प्रत्यय है उससे 
अनुसरण किये जाने योग्य है । 


अथवा आत्मा है--इस प्रकार ही 


stri Collection. 
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तत्तरीयमेकात्सप्रत्ययसारप्‌ । 
“आस्मेत्येवोपासीत!! (qo ३० 
१ | ४ । ७ ) इति श्रृतेः | 
अन्त! प्रज्ञच्वादिखानिधरम- 

प्रतिषेधः कृतः । प्रपश्चोपशममिति 
जाग्रदादिस्थानधर्माभाव उच्यते । 
अत एव शान्तमविक्रियम्‌, 
शिवं asd भेदविकल्प- 
रहितम्‌ । चतुथं तुरीयं मन्यन्ते; 
प्रतीयमानपादत्रयरूपवे SAMA | 
a आत्मा a विज्ञेय इति 
प्रतीयमानसपंभूच्छिद्रदण्डादिव्य- 
तिरिक्ता यथा wae 
तच्मसीत्यादिवाक्यार्थ आत्मा 
“PER FBT Fo ३ । ७। 
२३)“न हि द्रष्टुईष्ेरबिपरिलोपो 
Fad” (Fo उ० ४।३।२३) 
इत्यादिभिरुक्तो य$ । स विज्ञेय 
इति भूतपूर्वगत्या ज्ञाते 
द्वैताभावः ॥ ७॥ 


उपासना करे”? इस श्रुतिके अनुसार 
जिस तुरीयका ज्ञान प्राप्त करनेमें 
एक आत्प्रत्यय ही सार यानी प्रमाण 
है वह तुरीय एकात्मम्रत्ययसार है | 

Faas स्थानियो ( जाग्रत्‌ 


आदि अवस्थाओंके अभिमानियों ) 


के धर्माका ग्रतिषेध किया गया, 
अब '्प्रपञ्चोपशमम्‌? इत्यादिसे 
जाग्रत्‌ आदि स्थानों ( अत्रस्थाओं )के 
धर्मोका अभाव बतलाया जाता 
है । इसीलिये वह शान्त यानी 
अविकारी है और क्योंकि ae अद्वैत 
अर्थात्‌ भेदरूप विकल्पसे रहित है, 
इसलिये शिव है । उसे चतुर्थ यानी 
तुरीय मानते हैं, क्योंकि यह प्रतीत 
होनेवाले पूर्वोक्त तीन mata विलक्षण 
है। वही आत्मा है और वही 
ज्ञातव्य है | अतः जिस प्रकार रज्जु 
अपनेमें प्रतीत होनेवाले सर्प, दण्ड 
और भूच्छिद्र आदिसे सर्वथा भिन्न है 
उसी प्रकार ‘aan इत्यादि 
वार्क्योका अर्थखरूप आत्मा, जिसका 
कि “अदृश्य होकर भी देखनेवाळा है?” 
“gore दष्टिका लोप नहीं होता? 
इत्यादि श्रुतियोने प्रतिपादन किया है, 
[अपनेमें अध्यस्त जाग्रदादि अवस्थाओं- 
से सर्वथा भिन्न है ] | वही ज्ञातव्य है 
“ऐसा भूतपूर्वगतिसे# कहा जाता 
है, क्योंकि उसका ज्ञान होनेपर 
द्वैतका अभाव हो जाता है ॥ ७ | 


tJ 
+ अर्थात्‌ अविद्यावस्थामे आत्माम जो Naa Wa साया पा जो शेयत्व मान रखा था उसीका 


आश्रय लेकर तुरीयको MI कहा जाता 2 । वास्तवमै तो र 
> AJA जो व्य और 
सत्‌ è उसे जातब्यपठी/नथी Sayanrararasyi Collection. i दा और 
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तुरीयका प्रभाव 


~ 
aaa स्छोका भचन्ति 


A 
fad सवंदुःखानामीशानः प्रभुरव्ययः | 
— भन र a 5 विभु 7 
Aga: सवेभावाना दबस्त॒यां विभुः Wd: ॥ १ oll 


~ 


दःखोंकी निवृत्तिमे इशान--प्रभु ( समर्थ ) 


थाका अद्वैतरूप देव, तुरीय और व्यापक 
माना गया है || १० ॥ 


प्राज्नेजसविश्वलक्षणानां | तुरीय आत्मा प्राज्ञ, तैजस और 
सर्वेदुःखानां नित्रत्तरीशानस्तुरीय | विश्वरूप समस्त दुःखोंकी निदृत्तिमे 
आत्मा । ईशान इत्यस्य पदस्थ | ईशान है । इशानः इस पदकी 
व्याख्यानं प्रभुरिति। दुःखनिदर्ति | णया “श? दै | ततै यह है 


पति अपील त ee दुःखनिवृत्तिमें समर्थ है, 
मात ABRAM? | ASS! क्योकि उसका विज्ञान दुःखनिवृत्ति- 


निमित्तत्वाद्‌ दुःखनिवृत्ते:। | का कारण है | 

अव्ययो न व्येति स्वरूपान्न | अव्यय -जो व्यय ( विकार ) 
को ग्राप्त नहीं होता; अर्थात्‌ जो 
व्यभिचरतीति यावत्‌ | एतत्कुतः | खरूपसे व्यभिचरित यानी च्युत 
eae नहीं होता । क्यों च्युत नहीं होता ? 
TMA: सवेभावानां रज्जु- | क्योंकि वह अद्वैत है | अन्य सब 
९ पदार्थ रञ्जुमें अध्यस्त सर्पके समान 
सपवन्मृषात्वात्स एष देवो मिथ्या हैं; इसलिये म 
होनेके कारण वह यह देव तुः 
द्योतनातुरीयश्चतुर्थो विश्व॒व्यापी गनी aed और हिय साती a 

स्मृतः ॥ १० ॥ माना गया है॥ १० Ul 
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विश्‍व और तेजससे तुरीयका भेद 
विश्वादीनां सामान्यविशेष- | तुरीयका यथार्थ खरूप समझनेके 
लिये विश्व आदिके सामान्य और 
विशेष भावका निरूपण किया 
बधारणार्थम्‌-- जाता है-- 


0 OOO 


भावो निरूप्यते तुर्ययाथातम्या- 


~~ 


कार्यकारणबडो ताविष्येते विश्वतैजसो | 
प्राज्ञः कारणबडस्लु हो तौ तुर्ये न सिध्यतः ॥ १ १॥ 
विश्व और तैजस-ये दोनों कार्य ( फलावस्था ) और कारण 
( बीजावस्था ) से बँघे हुए माने जाते हैं; किन्तु प्राज्ञ केवळ कारणावस्या- 

से ही बद्ध है तथा तुरीयमें तो ये दोनों ही नहीं हैं || ११ ॥ 

कार्य क्रियत इतिफलभाव; || जो किया जाय उसे कार्य कहते 
कारणं करोतीति बीजभावः | | है; वह फलभाव है । और जो करता 
है उसे कारण कहते हैं; वह बीज- 
भाव है । ये उपर्युक्त विश्व और 
बीजफलमावाभ्यां तो यथोक्तौ | तैजस त्रके अग्रहण एवं अन्यथा- 
ग्रहणरूप बीजभाव और फलभावसे 
विश्वतैजसौ बद्धो संगृही ताविष्येते | | र अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे पकड़े 
प्राज्ञस्तु बीजभावेनेव बद्धः । | ३₹ माने जाते हैं | किन्तु प्राज्ञ 


a È केवळ बीजभावसे ही Far हुआ है । 
धमात्रमेव हि बीजं तत्तका अग्रतिबोधरूप बीज ही 


mae’ निमित्तम्‌ । ततो द्वौ तौ उसके प्राज्ञत्वमें कारण है । इससे 
ae तात्पर्य यह है कि तुरीयमें वे बीज 
बीजफलमावों तत्त्वाग्रहणान्यथा- | और फलभावरूप तत्तका अग्रहण 
ग्रहणे af न सिध्यतो न विद्येते एवं अन्यथाग्रहण दोनों ही नहीं 
रहते; उनकी तो वहाँ रहनेकी 
न सम्भवत इत्यथः ॥ ११ ॥ | सम्भावना ही नहीं है ॥ ११ ॥ 
CC-0. Prot SP reEShese-Gellection. 
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राज्ञसे तुरीयका भेद 


कथं पुनः कारणबद्धत्वं MIS 
तुरीये घा तच्त्ाग्रहणान्यथाग्रहण- 
i | 


= 
क्‌ पृ [मेला ८ 
i Woe 


आस्म 
बाह्य देतं mal न किञ्चन संवेत्ति 
तथा विश्वतेजसो। ततथासो तच्वा- 
ग्रहणेन तमसाम्यथाग्रहणबीज- 


भूतेन बद्धो भवति | यसात्रीयं 


'भ्षणमावद्यावाजम्रसूत 


बत्सवद्क्सदा तुरीयादन्यस्या- 
भावात्सवंदा सदैवेति सवं च 
aa सरवदक्‍तस्सान्न 


तच्चाग्रहणलक्षणं बीजं तत्र | 
तत्प्रसतस्यान्यथाग्रहणस्याप्यत 

एवाभावो न हि सवितरि सदा 
प्रकाशात्मके तद्विरुद्वमप्रकाशन- 


मन्यथाप्रकाशन AY IPUR उसके, विपरीत 


किन्तु ग्राज्ञकी कारणबद्धता 
किस प्रकार है ? तथा तुरीयमें 
तत्वका अग्रहण और अन्यथाग्रहण- 
बन्धन कैसे सिद्ध नहीं होते ! 


न सत्य नाप चातम्‌ | 


FESTA ॥ १२ N 
और न सत्यको अथवा अनृतको 
सर्वदक्‌ है ॥ १२ ॥ 

प्राज्ञ आत्मासे भिन्न अविद्यारूप बीज- 
से उत्पन्न हुए ae: स्थित वेबपदार्थरूप 
भी नहीं जानता, जैसा 

विश्व और तेजस उसे जानते हैं | 
इसीलिये यह अन्यथाग्रहणके बीज- 
भूत तत्ताम्रहणरूप अन्धकारसे FAT 
रहता है | और क्योंकि तुरीयसे 
भिन्न पदार्थका सर्वथा अभाव होनेके 
कारण वह सदा-सर्बदा सर्वटकृखरूप 
ही है--जो स्वरूप और उसका 
साक्षी भी हो उसे 'सर्वदक कहते 
है इसलिये उसमें तत्त्वका अग्रहण- 
रूप बीजावस्था नहीं है और इसी- 
लिये उसमें उससे उत्पन्न होनेवाले 
अन्यथाग्रहणका भी अभाव है, 
क्योंकि सदा प्रकाशखरूप सूर्यमे 
रीत अप्रकाशन अथवा 


us: 
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7 ~ | जैसा कि “द्र्टाकी दृष्टिका विपरिछोप 
(go go ४ | ३ । २३ ) इति | जैसा कि “aera दृष्टिका विपरिठोप 
नहीं होता” इस श्रुतिसे सिद्ध 

शृतः । होता है | 
अथ वा जाग्रत्खप्तयो; सबे- अथवा AAT एवं खप्नावस्थाक 
s पुर्ण ya स्थित और समस्त 
qaaa: सबवस्तुद्गाभास- | पप शैतान सत र समसत 
स्तुरीय एवेति adega पदार्थेकि साक्षीरूपसे तुरीय ही 


है irs भासमान हे इसलिये वह सवदा 
नान्यदताऽस्ति द्र? ( Fe सर्वसाक्षी है, जैसा कि “इससे भिन्न 


उ० ३ । ८ । ११) इत्यादि | और कोई द्रष्टा नहीं है?” इस श्रतिसे 
श्रुतेः ॥ १२ N प्रमाणित होता है ॥ १२ Ul 


StS 
द्वेतस्याग्रहणं तुल्यमुभयोः प्राज्ञतुर्ययोः | 


A 


बीजनिद्रायुतः प्राज्ञ; सा च तुये न विद्यते ॥ १३॥ 
gam अग्रहण तो प्राज्न और तुरीय दोनांहीको समान है, किन्तु 
प्राज्ञ बीजखरूपा AAA युक्त है और तुरीयमें वह निद्रा है नहीं |) १३ ॥ 
निमित्तान्तरप्राप्ताशङकानि- | यह शोक निमित्तान्तरसे प्राप्त 
gaiis इलोकः | कथं द्वैता- | आशङ्काकी निवृत्तिके लिये है | 
भला द्वैताग्रहणकी समानता होनेपर 


ग्रहणस्य तुस्यत्यात्कारणवद्धत्य | द प्राज्ञकी ही कारणबद्धता क्यो 


| marcia न तुरीयस्येति प्राप्ता- | है ? तुरीयकी कयो नहीं है १-इस 

| नर्ते प्रकार प्राप्त हुई आशङ्काको ही 

i शडका MA | निवृत्त किया जाता है । 
यस्मादूबीजनिद्रायुतस्तच्चा- [ इसका यह कारण है ] क्योंकि 


प्रतिबोधो निद्रा, सेव च विशेष- | ८ CT ) बीजनिद्वासे युक्त 
he fs हं--तत्तके अज्ञानका नाम निद्रा 
4 > छि र प्रतिबोधप्रसवर्स्स ` stage | ras" १३॥०बिशेष विज्ञानकी a 
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बीजनिद्रा, तया युतः प्राज्ञः । 
सदा  दक्स्वभावत्वात्तस्याप्रति- 
बोधळक्षणा निद्रा तुरीये न 
विद्यते । अतो न PRIT- 
स्तसिन्नित्यभिप्रायः 


सर्प इव 
रज्ज्वाम्‌ । निद्रोक्ता तत्त्वाप्रति- 


स्प्नोऽन्यथाग्रहणं 


बोधलक्षणं तम इति । ताभ्यां 
खप्ननिद्राभ्यां युक्तो विश्वतेजसौ | 
अतस्तो कार्यकारणबद्वावित्युक्तो | 
राज्ञस्तु खप्नव्जितकेवलयेव 
निद्राया युत इति कारणबद्ध 
इत्युक्तम्‌ | नोभयं पश्यन्ति तुरीये 
निश्चिता ब्रह्मविदो विरुद्धत्वात्‌ 
aada तमः | अतो न कार्य- 
कारणबद्ध इत्युक्तस्तुरीयः ॥१४॥ 


द्रे 


बीज है; अतः उसे 'बीजनिद्रा? 
कहते हैं--प्राज्ष उससे युक्त है | 
किन्तु सर्वदा सवेब्कखरूप होनेके 
कारण तुरीयमें वह बीजनिद्रा नहीं 
अत; उसमे कारणबद्धता नहीं 


यह इसका तात्पय है॥ १३ ॥ 


तथा प्राज्ञ खप्नरहिंत 
निद्रा ही देखते हैं और 
रञ्जुमें सर्प-प्रहणके समान 


अन्यथाग्रहणका नाम स्वप्न है; तथा 


तत्के अप्रतिबोधरूप तमको निद्रा 
कहते हैं | उन खप्न और निद्रासे 
विश्‍व और तैजस युक्त हैं; अतः वे 
कार्यकारणबद्ध कहे गये हैं | किन्तु 
राज्ञ तो खप्नरहित केवल निद्रासे ही 
युक्त है; इसलिये उसे कारणबद्ध 
कहा है | निश्चित यानी ब्रह्मवेत्ता 
लोग तुरीयमें ये दोनों ही बातें नहीं 
देखते, क्योंकि सूर्यमें अन्धकारके 
समान वे उससे विरुद्ध हैं । अतः 
तुरीय कार्य अथवा कारणसे बँघा 
हुआ नहीं है--ऐसा कहा गया 
है॥ १४॥ 


Caro 
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कदा तुरीये mem 


भवतीत्युच्यते 


अब यह बतलाया जाता है कि 
मनुष्य तुरीयमें कब निश्चित होता 
है--- 


अन्यथा Wad: SAM निद्रा तत्वमजानतः । 


बिपयोसे तयोः क्षीणे तुरीयं 


दमश्चुते ॥ १५ ॥ 


अन्यथा ग्रहण RAA खप्न होता है तथा तत्तकां न जाननेसे 
निद्रा होती है और इन दोनों विपरीत ज्ञानोंका क्षय हो जानेपर तुरीय 


पदकी प्राप्ति होती दै ॥ १ ॥ 
सप्नजागरितयोरन्यथा रज्ज्वा 
सपे इव गुहतस्तच्वं स्वप्नो मवति | 
निद्रा तस्वमजानतस्तिसुष्य- 
वस्थासु तुर्या । खप्ननिद्रयो- 
्तुल्यत्वाद्विश्वते जसयोरे कराशि- 
त्वम्‌ । अन्यथाग्रहणप्राधान्याच 
गुणभूता निद्रेति तसिन्तिपयोस; 


खप्न; | ततीये तु स्थाने तच्चा 


ज्ञानलक्षणा Ra FATI 


Aana: | 
अतम्तयो : कार्य कारणस्थानयो: 
अन्यथाग्रहणाग्रहणरक्षणविपर्यासे 
कार्यकारणबन्धरूपे परमार्थः 
तच्तप्रतिबोधतः क्षीणे तुरीयं 


wai सर्पग्रहणके समान खप्न 
और जागरित अवस्थामे तत्के 


अन्यथाग्रहणसे स्वप्र होता @ तथा 
aah न जाननेसे निद्रा होती है, 
जो तीनों अवस्थाओंमें तुल्य हैं । 
इस प्रकार खप्न और निद्रामें तुल्य 
होनेके कारण विश्व और तेजसकी 
एक राशि है | 
ग्रहणकी प्रधानता होनेके कारण 
निद्रा गोण है; अत; उन अवस्थाओं- 
में खप्नरूप विपरीत ज्ञान रहता है | 
किन्तु तृतीय स्थान ( सुषुप्ति ) में 
कंबल तच्चाग्रहणरूप निद्रा ह्वी 
विपर्यास है | 

अत: उन कार्यकारणरूप श्थानों- 
के अन्यथाग्रहण और 
रूप बिपर्यासोंका 


उनमें अन्यथा- 


तत्त्वाग्रहण- 
परमार्थतत्तके 
बोधसे क्षय हो जानेपर तुरीय पदकी 
प्राप्ति होती है | तब उस अबस्थामें 


पदमश्नुते | तदामयसश्षुणं'्यर्क! hT बन्धन न देखनेसे 


ह ह; 
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रूपं augi निश्चितो | पुरुष तुरीयमं निश्चित हो जाता 
भवतीत्यर्थः ॥ १५ ॥ | हे-ऐसा इसका तात्पर्व है ॥ १५ ॥ 


RS > 


TTY ह 
: प्रबुध्यते । 
दा॥१६॥ 
जीव जागता है [ अथात्‌ 


जो संसारी जीव है वह 
तच्चाप्रतिबोधरूप बीजात्मिका एवं 
न्यथाग्रहणरूप अनादिकालते 
बीजात्मनान्यथाग्रहणलक्षणेन च | प्रवृत्त मायारूप निद्राके कारण 


>) 
a 
< 
aj 
a 
a 
Al 
al 
aay 
o 
Mac 


3 भयलश्वणेन AAAI TST | 


अनादिकालप्रवरत्तेन मायालक्षणेन | [ खप्न और जागरित ] दोनों ही 


अत्रस्थाओंमें 'यह मेरा पिता है, यह 
ए माथ पिता Fass = s ` = 
खनत पसा Ne पुत्र है, यह नाती है, ये मेरे क्षेत्र, 


नसा क्षेत्रं पशवो5हमेपां सामो | गृह ओर पशु हैं, मैं इनका खामी 
सुखी दुःखी क्षयितोऽहमनेन | हूँ तथा इनके कारण सुखी-दुःखी, 
वर्धितश्ानेनेत्येव॑ प्रकारान्खमान्‌ | क्षीण और वृद्धिको प्राप्त होता हूँ? 
इत्यादिः प्रकारके खप्न देखता हुआ 
सो रहा है | 
यदा वेदान्तार्थतच्वाभिज्ञेन | जिस समय वेदान्तार्थके तैत्तको 
गाते - . | जाननेवाळे किसी परम कारुणिक 
परमकारुणिकेन शुरुणा नास्येवं छे Fell Tae 


; गुरुके द्वारा “तू इस प्रकार हेतु एवं 
त्वं हेतुफूलात्मकः किं तु TE | रूप नही है, किन्तु ववी हे 
मसीति प्रतिबोध्यमानः, तदेवं | इस प्रकार जगाया जाता है उस 

= पय उसे ऐसा बोध प्राप्त होता है- 
प्रतिबुध्यते CC-0. Prof. Satya Vrat ae Collection. à 
मा० Jo ५-= ) 


स्थानट्रयेऽपि WATT! | 


६६ 
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कथम्‌ ? नासिन्त्राह्ममाभ्यन्तरं 
वा जन्मादिभावविकारोऽस्त्यतो- 
ऽजं सत्राह्मभ्यन्तरसर्वभावविकार- 
वरजितमित्यर्थः | यस्माज्जन्मादि- 
कारणभूतं नासिन्नविद्यातमोती जं 
निद्रा विद्यत इत्यनिद्रम्‌ | अनिद्रं 
हि तत्तुरीयमत एवास्त्रप्नम्‌; 
तन्निमित्तत्वादन्यथाग्रहणस्य । 
यस्माचचानिद्रमस्प्नं तसादजमद्वेतं 


तुरीयमात्मानं बुध्यते तदा।। १६॥ 


प्रपश्वनिवृत्त्या चेत्प्रतिवुध्यते- 
ऽनिवृत्ते प्रपञ्चे कथमद्वैत- 
मित्युच्यते 
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किस प्रकारका बोध होता है १ 
[ सो बतळाते हैं-- ] इसमें बाह्य 
अथवा आम्यन्तर जन्मादि विकार 
नहीं है, इसलिये यह अजन्मा यानी 
सम्पूर्ण भाव-विकारोंसे रहित ë| 
जन्मादिकी 


ओर क्योकि इसमें 


कारणभूत तथा AAIEN अन्य- 


कारकी बीजभूत अविद्या नहीं है. 
इसलिये यह अनिद्र हैं | वह तुरीय 
अनिद्र है, इसीलिये अखप्न भी है; 
क्योंकि अन्यथाग्रहण तो [ तत्ता- 
प्रतिवोधरूप ] निद्राहीके कारण 
हुआ करता है | इस प्रकार क्योंकि 
वह अनिद्र और अखप्न है इसलिये 
ही उस समय अजन्मा और अटत 
तुरीय आत्माका बोध होता है ॥१६॥ 
यदि बोध प्रपञ्चनिवृत्तिसे ही 
होता है ती जबतक प्रपञ्चकी 
निवृत्ति न हो तबतक अद्वेत वोसा ? 
इसपर कहा जाता है--- 


पञ्चका अत्यन्ताभाव 


'प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्तेत न dara: | 


मायामात्रमिदं द्वैतमद्वैतं 


परमार्थतः ॥ १७॥ 


प्रपञ्च यदि होता तो निवृत्त हो जाता--इसमें arte नहीं } 
किन्तु [ वास्तवे ] यह द्वैत तो मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वैत 
a है ॥ १७ c-o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सत्यमेवं स्यात्प्रपश्चो यदि | यदि प्रपञ्च विद्यमान होता तो 
मद ८ सचमुच ऐसा ही होता; किन्तु वह 
विद्येत, रूज्यां सप इव तो रञ्जुमें ah समान कल्पित 
कलटिपतत्वान तु स विद्यते । | दोनेके कारण [ वस्तुतः | है ही 
नहीं । यदि वह होता तो, इसमें 
सन्देह नहीं, निवृत्त भी हो जाता | 
में अमबुद्धिसे कल्पना किया 
विद्यमान 


विद्यमानश्वीज्नवतत न संशय; 


में हि wilt भ्र 


3 
५ 2 
|, 5 


कल्पितः सर्पी 


सन्विवेकतो निवृत्तः । नेव माया | होता । मायाबीद्वारा फैलायी हु 


भना ग्रयक्ता तदलिना | 0 रखनेवा्लिके cleats 
सायाविना प्रयुक्ता तदशन t वनेवाला शिबन्धनके 


दि ng | हटायें जानेपर, पहले विद्यमान 
चक्षुवन्धापगम विद्यमाना सता रहती हुई निवृत्त नहीं होती | इसी 


Raa । तथेदं प्रपज्चाख्य | 
मायामात्रं देतं रज्जुबन्सायावि- | मायामात्र ही है; परमार्थतः तो 
mii परमार्थतसतस्मान्न | ` ॐ, अथवा मातीने समान अत 
ir ~ a af Ste अतः तापय यहं वयाचा 
कश्रित्प्रपश्चः प्रवृत्तो निवृत्तो | कोई भी प्रपञ्च प्रवृत्त अथवा fea 
वास्तीत्यभिप्रायः ॥ १७॥ होनेवाला नहीं है ॥ १७॥ 


प्रकार यह प्रपञ्चसंज्गक za भी 


—— Soe 
गुरु-शिष्यादि विकल्प व्यावहारिक है 


ननु शास्ता ae शिष्य इति| यदि कहो कि शासक, ae 
और शिष्य--इस प्रकारका विकल्प 
विकल्प; कथं निवतेत इत्युच्यते- | किस प्रकार निवृत्त हो सकता है : 
तो इसपर कहा जाता है-- 
बिकल्पो विनिवर्तेत कल्पितो यदि केनचित्‌। 


SUS RNS AL "जाते. ढत. बिद्यते \ १ < tt 
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इस [ गुरु-शिष्यादि ] विकल्पकी यदि किसीने कल्पना की होती 
तो यह निवृत्त भी हो जाता | यह [ गुरु-शिष्यादि ] वाद तो उपदेशके 


ही लिये है | आत्मज्ञान हो जानेपर a नहीं रहता ॥ १८ ॥ 
विकल्पो विनिवर्तेत यदि यदि किसान इसका कल्पना 


की होती तो यह विकल्प निवृत्त 
| हो जाता | जिस प्रकार यह प्रपञ्च 
अपञ्चा मायारज्जुसपवत्तथाय | माया और रज्जुसरपके सदृशा 


= उसी 
[हं उसां 


केनचित्कल्पितः स्यात्‌ | यथायं 


शिष्यादि भेदविक्रल्पोडपि प्राक | प्रकार यह शिष्यादि भेदविकल्प 
भी आममज्ञानसे पूर्व ही उपदेशके 
निर्मित्तते है | अतः शिष्य, शासक 
उपदशादय वाद; REA: शास्ता | और झाद्र-- यह वाद उपदेशके 


प्रतिवाधादेवोपदेशनिमित्ताञ्त 


MEAN । उपदेशकाय तु ही लिये हे | उपदेशके कार्य स्वरूप 
£ | जानको निष्पल होनेपर्‌, अर्थात 
ज्ञाने निवत्ते ज्ञाते परमार्थतच्वे | परमार्थततलका ज्ञान हो जानेपर 


द्वेत न विद्यते ॥ १८ ॥ द्वैतकी सत्ता नहीं रहती ॥ १८ N 
आत्मा और उसके पादोंके साथ ओङ्कार और 
उसकी मात्राओंका तादात्म्य 
अभिधेयप्रधान ओङ्कारश्- | अबतक जिस APET चतु- 
व्पाद आत्माका अभिधेय ( वाच्यार्थ ) 
तुष्पादात्मेति व्याख्यातो थः की प्रधानतासे वर्णन किया है. 
~ मार है a > Ls ७ 
सोऽयमात्माध्यक्षरमोङ्कारोऽधिमात्रं पादा मात्रा 
A = 
मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार इति ॥ ८ ॥ 
वह यह आत्मा अक्षरदष्टिसे ओंकार है, वह मात्राओंको बिषय करके 


स्थित है | पाद ही मात्रा हैं और मात्रा ही पाद हैं; थे मात्रा अकार, 
FAR और मकार हच of] Batya Vrat Shastri Collection 
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सोऽयमात्माध्यक्षरमक्षरमाधि- | वह यह आत्मा अध्यक्षर है 
es ae S | अक्षरका आश्रय लेकर जिसका 
कृत्याभधवनश्ाधान्यंन GU ७ मकी ` c 
अभिघानकी प्रधानतासे वणन किया 
प्रानोऽव्यक्षरस | कि पनस्तद- जाय उसे है 
मानाऽव्यक्षरम्‌ । कि पुनर | जाय उस अध्यक्ष कहते हैं | 


वह He इसपर 


- | ओङ्कारकी मात्राएँ हैं | वे मात्राएँ 

कास्ताः ! अकार उकारो मकार | का प ९ 

कौन-सी हैं ! अकार, उकार और 

| मकार--य ही [ वं मात्राए है | ॥८॥ 
ee - 

अकार ओर विश्वका तादात्म्य 


तत्र विशेषनियमः क्रियते-- | अत्र उनमें विशेष नियम किया 


इति ॥ ८ ॥ 


जाता है-- 
जागरितथ्यानो वैश्वानरोऽकारः प्रथमा मात्राः 
प्तेरादिमत्वाह्वाभषोति ह वे सर्वान्कामानादिश्रच भवति 
य एवं वेद ॥ & ॥ 

जिसका जागरित स्थान है वह वैश्वानर व्याप्ति और आदिमत्त्वके 
कारण [ ओङ्कारकी ] पहली मात्रा अकार है । जो उपासक इस प्रकार 
जानता है वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है और [ महापुरुषोमें ] 

आदि ( प्रत्रान ) होता है ॥ ९ ॥ 
जागरितसानो वैश्वानरो यः | जो जागरित स्थानवाला वैश्वानर 
स ओ्वरस्याकार भमा AA Rn वही, शोकारकी पहली मात्रा 
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केन सामान्येनेत्याइ--आपेराप्ति- | 
व्याष्तिरकारेण सर्वा वाग्व्याप्ता 
अकारो वे सर्वा वाक” (Èo 


| 
| 
आ० २।३।३) sta aa: | 
तथा वेश्वानरेण जगत्‌; “तस्य 


इ वा एतस्थात्मनों वश्वानरस्य 
WA सुतेजाः” ( Blo Fo ५ | 
१८ | २ ) इत्यादि श्रुतेः | 
अमिधानामिधेययारेकत्वं 
चावोचाम | आदिरस्य विद्यत 
इत्यादिमद्रथेवादिमदकाराख्यम- 
५ A ~ 
श्रं तथेव वेश्चानरस्तसाद्वा 
सामान्यादकारत्वं AMRA | 
तदेकत्वबिदः फलमाह-आप्रोति 
ह वे सर्वान्कामानादिः प्रथमश्च 
मवति महतां ग्र एवं वेद, 
यथोक्तमेकत्वं वेदेत्यथः॥ ९ ॥ 


अकार है । किस समानताके कारण 
पहली मात्रा है-इसपर कहते हैं-- 
आप्तिके कारण, आस्तिका अर्थ व्याप्ति 
है | “अकार निश्चय ही सम्पूर्ण 
वाणी है” इस श्रुतिके अनुसार 
अकारसे समस्त वाणी व्याप्त है | 
तथा गनर आत्माका 
मस्तक ही द्युलोक हैं” इस श्रृतिके 


अनुसार वेश्वानरसे सारा जगत्‌ 


व्याप्त है | 

अभिधान ( वाचक ) 
अभिधेय ( वाच्य ) की एकता तो 
हम कह ही चुके हैं । जिसमें आदि 
(प्रथमता ) हो उसे आदिमत्‌ 
कहते हैं | जिस प्रकार अकार 
नामक अक्षर आदिमान्‌ है उसी 


ieee Sr तै 
“उस्‌ sd 4 


और 


प्रकार वेश्वार भी है उसी 
समानताके कारण भेश्चानरकी 


अकाररूपता है | उसकी एकता 
जाननेवाळेके लिये फळ बतलाया 
जाता है---'जो पुरुष ऐसा जानता 
है अर्थात्‌ उपयुक्त एकछको जानने- 
वाळा है वह समस्त कामनाओंको 
प्राप्त कर लेता है तया महापुरुषोंमे 
आदि--प्रथम होता है? || ९ ॥ 


उकार और तेजसका तादात्म्य 
सप्रस्थानस्तेजस उकारो द्वितीया मात्रोत्कर्षा- 
दुभयत्वाद्रोत्कर्पति ह वे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
_ Tae RAT FA १० ॥ 
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स्वप्न जिसका स्थान है वह तैजस उत्कर्ष तया मध्यवर्तित्रके कारण 

ओङ्कारकी द्वितीय मात्रा उकार E | जो उपासक ऐसा जानता है वह 

अपनी ज्ञानसन्तानका उत्कप करता है, सबके प्रति समान होता है ओर 
A 


झज्ञानहीन पुरुष नहीं होता || १० ॥ 


उसके jai को 
स्वप्नस्थानस्तेजसो यः स| जो खम्नस्थानवाळा तैजस है वह 

की दूसरी मात्रा उकार है | 
केस समानताके कारण दूसरी 
त्रा है ते हैं-- उत्कर्ष- 


rule | 


केन सामान्येनेत्याह-उत्कषोत्‌ | 


उव हाझारस्तथा | 2 उसा प्रकार 
अकारादत्कु्ट इव ह्यफारस्तथा | 


न दोनोंमे 
समानता है ] । जिस प्रकार उकार 
अकार और मकारके मध्यम स्थित हैँ 
| । उसी प्रकार विश्व और प्राज्ञके मध्यमें 
विश्वप्राज्ञयोमंध्ये तंजसाऽत | तेजस है | अतः उभयपरत्वरूप 
समानताके कारण भी [ उनमें 
अभिन्नता है ] | 
बिद्रकलमुच्यते--उत्कर्पेति | अब इस प्रकार जाननेवालेको 
a जो फल मिलता है वहं बतलाया 
हवे ज्ञानसंततिम्‌। विज्ञानसन्तर्ति जाता है--जो इस प्रकार जानता 
है वह ज्ञानसन्तति अर्थात्‌ विज्ञान 
सन्तानका उत्कर्ष यानी वृद्धि करता 
मित्रपक्षस्येव शत्रुपक्षाणामप्यप्र- | है, सके प्रति समान-तुल्य होता 
है अर्थात्‌ मित्रपक्षके समान az 


द्वेष्यो भवति | अन्रह्मविदस्य | पक्षका भी अद्वेष्य होता है तथा 
उसके goù कोई ब्रह्मज्ञानहीन 


कुले न भवति य एवं वेद ॥१०॥ | पुरुष नहीं होता | १० ॥ 
CC-0. Prof~SaiyentsatShiastri Collection. 


तजसा विश्वादुमयत्वाद्वाकारमः | "¬ शतक कारण 


कारयोमध्यस्थ उक्ारस्तथा 


ज्‌ 


उमयमाक्खसामान्यात्‌ | 


वर्थयतीस्यर्थः । समानस्तुल्यश्च 


\. 
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मकार ओर ग्राज्ञका तादात्म्य 


सुषुप्तस्थानः प्राज्ञो 


मकारस्तृतीया मात्रा 


मितेरपीतेर्वा मिनोति ह वा इदं सर्वमपीतिश्च भवति 


य॒ एवं वेद ॥ ११ ॥ 


aya जिसका स्थान है. वह प्राज्ञ मान और 
उपासक ऐसा जानता है 


~ 


की तीसरी मात्रा मकार है । जी 


लयके कारण ओङ्कारः 


SF क 
de इस 


सम्पूर्ण जगतका मान--प्रमाण कर लेता है और उसका ल्यस्थान 


हो जाता है ॥ ११ ॥ 
सुषुप्तस्थानः Wal यः a 

ओङ्कारस्य मकारस्तृतीया मात्रा । 

केन सामान्येनेत्याह सामान्य- 


सिदमत्र; मितेमिंतिर्मानं मीयते 


इव हि विश्वतेजसो प्राज्ञेन 
WAI: प्रवेशनिगमास्यां 


्रस्थेनेव यवाः | यथोङ्कारसमा प्त 
पुनः प्रयोग च प्रविस्य निगेच्छत 


इवाकारोकारो मकारे | 
अपीतेर्वा | अपीतिरप्यय एकी- 


भावः | ओङ्कारोच्चारणे ह्यन्त्ये- 


एकीभूताविवाकारोकारॉ | 


सुपुतिस्थानवाला जो ma है 


वह ओड्कारकी तीसरी मात्रा मकार 
हे | किस समानताके कारण ? सो 
बतलाते हैं--यहाँ इनमें यह 
समानता है--ये मितिके कारण 
[समान हैं ] | मिति मानको कहते हैं; 
जिस प्रकार प्रस्थ (एक प्रकारके बाट ) 
से जो तोळे जाते हैं उसी प्रकार 
प्रलय और उत्पत्तिके समय मानो 
प्रवेश और निर्गमनके द्वारा प्राज्ञसे 
विश्व और तैजस मापे जाते हैं; 
क्योंकि ओङ्कारकी समाक्तिपर उसका 
पुनः प्रयोग किये जानेपर मानो 
अकार और उकार मकारमें प्रवेश 
करके उससे पुनः निकलते È | 
अथवा अपीतिके कारण भी 
उनमें एकता है । अप्रीति अप्यय 
अर्थात्‌ एकीभावको कहते है। क्योंकि 
[ जिस प्रकार ] ओह्कारका उच्चारण 
ART अकार ओर उकार अन्तिम 
एकीभूत-से हो जाते हैं 


i 
i 
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तथा विश्वतैजसो सुपुप्तकाले | उसी प्रकार aus समय विश्व 
| और aaa mad da हो जाते 


| हैं | सो, इस समानताके कारण भी 
| 
| 


ma | अतो वा सामान्यादेकत्वं 


प्राज्ञ और मकारकी एकता है | 


ore, सिनोति ह 

CELY माह सनात ४ 
गे T जा 2. 0 STS er 
al इद सत्र ISAAC 


जगतूको माप 


A ९ NA | 
जा त्यथः agda | - इसका यथार्थ स्वरूप 
जानातीत्यथः । अपातश्च| ड इसका यथार्थ स्वरूप जान 


_ 6 उता जपा अपीति यानी जगतका 
जगत्कारणात्मा भअवरतात्यथः । | > > y 
जगत्कारणात्सा १५४९५ \ । कारणखरूप हो जाता S| यहाँ 
| 
| > अवान्तर पल बतलायें गये हैं वे 
अन्रावान्तरफलवच - SS अतान्तर फल वतलाय गय & व 
अन्रावान्तरफलंवचन प्र्धान- | Be 


प्रधान साधनकी म्य ` 
प्रधान साधनको स्तुतिक ws 


१ 
० । Fa 
साधनस्तुत्यर्थम ॥ ११॥ | ॥ १६॥ 
Ee 


त्राओकी विश्वादिरूपता 


विश्वस्याखविवक्षायामादिसामान्यमुत्कटस्‌ । 

मात्रासंप्रतिपत्तै स्यादाततिसामान्यमेब च ॥ १९ ॥ 

जिस समय बिश्वका अल-अकारमात्रल बताना इष्ट हो, अर्थात्‌ 
वह अकारमात्रारूप है ऐसा जाना जाय तो उनके प्राथमिकत्वकी 
समानता स्पष्ट ही है तथा उनकी व्यात्तिरुप समानता भी स्फुट 


ही है ॥ १९ ॥ 
विश्वस्याखमकारमात्रत्वं यदा जिस समय विश्वका अस्व यानी 
अकारमात्रल कहना इष्ट होता 
विवक्ष्यते तदादित्वसामान्यः | है उस समय पूर्वोक्त न्यायसे उनके | 
घुक्तन्यायेनोत्कस्छुद्भलंः हन्न WAG समानता उत्कट 


x 
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इत्यथः | अत्वविवक्षायामित्यस्थ | अर्थात्‌ उद्र (प्रकटरूपसे ) 
) oa an | दिखायी देती हे । मात्रासँप्रति- 
व्याख्यान मात्रासप्रातपत्तावाते पत्तो!---यह “अलवितरक्षायाम्‌? 
इस पदकी ही व्याख्या हे | 
तात्पर्य यह है कि जिस समय 
पयत on । आप्तिः नि धके अकारमात्रत्वका ज्ञान होता 
हैं उस समय उनकी व्याप्तिकी 
समानता तो स्पष्ट ही है । यहाँ “च? 
राब्दसे 'उत्कटम्‌ः इस पदकी 
चशब्दात्‌ ॥ १९ || रत्ति की जाती हे || १ 


ee SL ee 


विश्वस्याकारमात्रत्वं यदा 


सामान्यमेव चोत्कटमित्यनुवतंते 


तजसस्यात्वावज्ञान उत्कर्षा टश्यते स्फुटम्‌ | 


सात्रासप्रातपत्ता स्यादुभयत्व तथाविधम्‌ ॥ २० ॥ 
TTC उकाररूप जाननेपर अर्थात्‌ तैजस उकारमात्रारूप है एसा 
र छ स्पष्ट दिखायी देता है | तथा उनका उभयल भी 
स्पष्ट हा Il २० | 
तेजसस्थोत्वविज्ञान उकारत्व-| तेजसे sfam अर्थात्‌ 
विवक्षायामुत्कर्पा द्यते स्फुटं | उसका उकाररूपसे प्रतिपादन करने 
म उसका उत्कप तो स्पष्ट ही दिखलायी 


s दता है । इसी प्रकार उभयत्व भी 
मेवेति । पूववत्सर्वम्‌ ॥ २० ॥ | स्पष्ट ही है। शेप सत्र पूर्ववत्‌ हैं ॥२ oll 


स्पष्ट इत्यर्थः उभयत्वं च स्फुट- 


| मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌ । 


मात्रासंप्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेव च ॥ २१ ॥ 
प्राक्षकी मकाररूपताम अर्थात्‌ प्राज्ञ मकारमात्रारूप È— da 
 जाननेमं उनकी मान करनेकी समानता स्पष्ट दै । इती प्रकार उनमें ल्यः 

= WA होनेकी समानता भीन Vit a ee 


et 
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मकारत्वे mae मितिलया- Was मकाररूप होनेमें मान 


और ल्यरूप समानता स्पष्ट है-- 


es = 
FHSS सामान्ये FAA ॥२१॥ | यह इसका तात्यय हैं ॥ २१ ॥ 


ल्यता अथवा समानताको 
महामुनि समस्त ग्राणियोंका पूजनीय और 


तल्यप्तक्त | उपर्युक्त तीनों स्थानोंमें तुल्य- 
। वेत्येवमेवेतदितिनिश्चितो | खूपसे बतळायी गयी समानताको 
सामान्य वत्ववसवतादातानादचता | 


जो sae इसी प्रकार है? ऐसा निश्चय- 


यः स पूज्यो बन्दश्चत्ह्मचिर्रोके | पूर्वक जानता है वह ब्रहवेत्ता लोकमें 


भवति ॥ २२ ॥ पूजनीय एवं वन्दनीय होता है॥२२॥ 


RE 


AERA व्यस्तोपासनाके फल 


यथोक्तैः सामान्यैरात्मपादानां | भक्ति समानताओंसे आत्माके 
मात्राभिः सहैकत्वं कृत्वा | पादोंका मात्राओंके साथ एकल 
यथोक्तोङ्कारं प्रतिपद्य यो ध्यायति | करके उपर्युक्त ओङ्कारको जानते हुए 
तम्‌ जो उसका ध्यान करता है उसे-- 
~ ~ A 

अकारो नयते विश्वमुकारश्चापि तजसस्‌ | 
मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रे विद्यते गतिः ॥ २३॥ 
अकार त्रिश्वको ग्राप्त करा देता है तथा उकार तैजसको और मकार 


maa; किन्तु अमे क्रिप्तीकी एति वह है. तेते. ॥. 
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A 


अकारो नयते विश्‍व प्रापयति। 


A A 


अकारालम्बनोझारं विद्वान्वेश्वा- 
नरो भवतीत्यर्थः । तथोकार- 
स्तेजसम्‌ । मकारञ्चापि पुनः 
प्राइम | चशब्दान्नयत KAF- 
वर्तते क्षीणे तु मकारे बीजभाव- 
क्षयादमात्र ओङ्कारे गतिने विद्यते 


क्कचिदित्यर्थः ॥ २३ ॥ 


२१५... fies dls 


elas २२७5 २2 wd 


Mao «६९2३... ah 
आकार विश्वको प्राप्त करा देता 
है; अर्थात्‌ अकारके आश्रित ओ्कार- 
को जाननेत्राला पुरुष वैश्वानर होता 
है | इसी प्रकार उकार तैजसको 
और मकार पुनः प्राज्ञको प्राप्त करा 
देता है | “च? शब्दसे “नयते? (प्राप्त 
करा देता है ) इस क्रियाकी अनुवृत्ति 
होती है । तथा मकारका क्षय 
होनेपर बीजभात्रका क्षय हो जानेसे 
मात्राहीन AERA कोर गति नहीं 
होती-यह इसका तात्पर्य है | २३ 


= sooo 


अमात्र और आत्माका तादात्म्य 


अमात्रश्चतुर्थोऽव्यवदायः प्रपञ्चोपशमः शिवो5- 


हवेत एवमोङ्कार आत्मेव 
एवं वेद ॥ १२ ॥ 


संबिशत्या्मनात्मानं य 


मात्रारहित ओङ्कार तुरीय आत्मा ही है | वह अव्यवहार्य, प्रपञ्चोप- 
शम, शिव और AA हैं | इस प्रकार ओङ्कार आत्मा ही है | जो उसे 


इस प्रकार जानता है वह खत: 


जाता है ॥ १२ ॥ 

अमात्रो मात्रा यस्य नास्ति 
सोऽमात्र ओह्कारश्चतुर्थस्तुरीय 
आत्मव केवलोऽमिधानामिघेय- 
रूपयोर्वाड्मनसयोः क्षीणत्वाद 
O च्यवहायः । प्रपञ्चोपशमः 
न शिवोडद्वेतः 


अपने आत्मामे ही प्रवेश कर 


अमात्र--जिसकी मात्रा नहीं है 
वह अमात्र ओङ्कार चौथा अर्थात्‌ 
तुरीय केवळ आत्मा ही है | अभिधान- 
रूप वाणी और अभिधेयरूप मनका 
क्षय हो जानेके कारण बह अ- 
व्यवहार्य È तथा बह प्रपञ्चकी 


aera Fah PARED, मङ्गलमय और aga- 


शां० भा० ] 7 ७७ 
eh owe aR ee ea ee MCs Se ef ee sD ae > 
विज्ञानवता प्रयुक्त NGE । खरूप है । इस प्रकार पूर्वोक्त 
| विज्ञानवान्‌ उपासकद्वारा प्रयोग 
fanfare आत्संब | सावः | क्रिया हुआ तीन मात्रावाछा आकर 
तीन पादवाळा आत्मा ही है | जो 


| इस प्रकार जानता है [ अथात्‌ 
i 
RUC प्रानं q ए वेद | परपाथं- इस प्रकार उसका उप सना करता 


दशाँ ब्रह्मवित्‌ तृतीयं बीजमाव | 
| दर बीजभावको 
|! 
aad प्रविष्ट इति न | भी प्रवेश करता 
zara HAT sid dja ; 2 
हे; इसलिये उसका पुनजन्म नहीं 


Bba 
ee 0 | होता, क्योकि तुरीय आत्मा अबाजा- 
पुनर्जायते तुरीयसाबीजलात || | E 
मक & 
न हि रज्जुसपंयोबिवेके | जु और सर्पका विवेक हो 


जानेपर रञ्जुमें लीन हुआ सप sre 
उसका fan हो गया हैं उन 
रात्पुनः पूर्ववत्तद्विवेकिनामुत्था- | पुरुषोंको बुद्धिके संस्काखश पुनः 
प्रतीत नहीं हो सकता | किन्तु जो 
मन्द और मध्यम बुद्धिवाळे, साधकः 
भावको प्राप्त, सन्मार्गगामी संन्यासी 


रज्ज्वां प्रविष्टः सर्पो बुङ्धिसंस्का- 


स्यति | मन्दमध्यमधियां तु 
प्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मागे- 


गामिनां सन्यासना AMT) | द वा PS 
पादानां च क्लप्तसामान्यविदां ल RA पह a 

et aa सामान्यभावको जाननेवाले हैं उनके 
पवा मब AY | लिये तो त्रितित्रत्‌ उपासना किया 
प्रतिपत्तय आलम्बनी भवति तथा | हुआ ओङ्कार  ब्रह्प्राप्तिक डिये 
च वक्ष्यति- आश्रमाखिविधा;”” | आश्रयखरूप होता है। यही बात 
( माण्डू० का० २ । १६ ) | «तीन प्रकारके आश्रम हे?” इत्यादि 
इत्यादि ॥ १२ ॥ वाक्योंसे कहेंगे ॥ १२॥ 

cco FES अं बेल निहित 00. 
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समस्त और व्यस्त ओड्लारोपासना 
पूर्वचत्‌-- | पहलेके समान-- 
aaa श्लोका भवन्ति-- 
इसी अर्थमें ये इलोक भी हैं--- 
AISI पादशा विद्यात्पादा मात्रा न सशयः । 
डारं पादशो जञात्वा न ASH चिन्तयत || ९४ ॥ 
ओङ्कारको एक-एक पाद करके जाने; पाद ही मात्राए हैं--इसमें 
सन्देह नहीं | इस प्रकार ओङ्कारको पादक्रमसे जानकर कुछ मी चिन्तन 
न करे ॥ २४ ॥ 
IAR: सामान्येः पादा एव पूर्वोक्त समानताओंके कारण 
पाद ही मात्राएँ हैं ओर मात्राएँ 
मात्रा मात्राश्च पादास्तमादाङ्कार | ही पाद हैं | अतः तात्पर्य यह 
हे कि ओङ्कारको पादक्रमसे जाने | 
इस प्रकार ऑङ्कारका ज्ञान हो 
करी कि जानेपर >कृतार्थ हो जानेके कारण 
ज्ञाते दष्टाथेमदृष्टा्थ वा P| ` ` 
किसी भी दृशथ ( ऐहिक ) अथवा 


प्रयोजनं चिन्तयेत्कृतार्थत्वादि- | E ( पारलौकिक ) प्रयोजनका 
% चिन्तन न करे--यह इसका 
९ > 

त्यथः ॥ २४ ॥ अभिप्राय हैं ॥ २४ ॥ 


पादशो विद्यादित्यर्थः | एवमोङ्कारे 


ga प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌। 
प्रणवे नित्ययुक्तस्य न भयं विद्यते कचित ॥ २५॥ 
चित्तको sigh समाहित करे; ओङ्कार निर्भय ब्रह्मपद है । 
ओह्कारमं नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता ॥२५॥ 
युञ्जीत समादध्याद्यथाव्या- | जिसकी पहले व्याख्या की जा 


स्त 0, Prof. प्रण a V] tri Colle $ 
ख्याते परमाथरूपे ' Sat | चुका है उस परमार्थखरूप ओङ्कारे 
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मनः । यस्ात्प्रणवो ब्रह्म चित्तको युक्त समाहित करे, क्योंकि 
ओझर ही निर्भय ब्रह्म है | उसमें 


~ 0 A 
नभयस्‌ । न te तत्र सदा 


ALA 


युक्तस्य भयं विद्यते 


न्हा 
Ae 


प्रणवो ह्यपरं 


~ 


परापरे ब्रह्मणी प्रणव; | पर- 
मार्थता क्षीणेषु मात्रापादेघु पर 
छ्वात्मा ब्रह्मेति न पूवं कारणमस्य 
विद्यत इत्यपूव | नास्यान्तरं भिन्न- 
जातीयं किश्चिद्विद्यत इत्यनन्तरः | 
बथा बाह्यमन्यन्न विद्यत इत्य- 
बाझः | अपरं कार्यमस्य न 


विद्यत इत्यनपरः । सबाद्या- 


भ्षन्तरो ह्यजः सेन्धवघनवत्‌ 
ज्ञानघन इत्यर्थः ॥ २६ ॥ 


= n x 
AGA ऽनन्तराऽवाह्याऽनपर 


> r 
आळ 
TST 


नित्य समाहित रहनेवाले पुरुषको 
क्रचित्‌ | कहीं भी भय नहीं होता, जैसा कि 
“Bar कहीं भी मयको प्राप्त नहीं 


१ इस श्रृतिसे प्रमाणित होता 


प्रणवश्च परः स्मतः । 
रः प्रणतरोऽव्ययः ॥ २६ ॥ 


ही ayaa माना गया है, 


SAA, अकार्य तथा अव्यय 


पर और अपर ब्रह्म प्रणब ड 
वस्तुतः मात्रारूप पादोंके क्षीण 
होनेपर आत्मा ही ब्रह्म है, इसलिये 
इसका कोई पूर्व यानी कारण न 
होनेसे यह अपूर्व है | इसका कोई 
अन्तर-भिन्नजातीय भी नहीं है, 
इसलिये यह अनन्तर है तथा इससे 
बाह्य भी कोई और नहीं है 
इसलिये यह अवाह्म है और इसका 
कोई अपर-कार्य भी नहीं है इस- 
लिये यह अनपर है | तात्पर्यं यह 
है कि यह बाहर-भीतरसे अजन्मा 
तथा सैन्धवधनके समान प्रज्ञानघनः 
ही है ॥ २६॥ 
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सस्य प्रणवो ह्यादिर्मध्यमन्तस्तथेव च | 

एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा व्यश्चुते तदनन्तरम्‌ ॥ २७ ॥ 

प्रणव ही सबका आदि, मध्य और अन्त है । ग्रणवको इस प्रकार 

जाननेके अनन्तर तद्रूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ २७ Il 

आदिमध्यान्ता उत्पत्तिखिति- | सत्रका आदि, मध्य और अन्त 

अर्थात्‌ उत्पत्ति, थिति और प्रलय 

प्रणव ही है । जिस प्रकार कि माया- 

रज्जुसरपमृगवण्णिकास्वप्ादिवत्‌| मय हाथी, wai प्रतीत होनेवाले 


qaq: सर्वस्यैव | मायाहस्ति- 


उत नाता प, मृगतृष्णा और खप्नादिके 
त्पद्यमानस्य वियदादिप्रपञ्चस्य | शरिर 7 = 
समान उत्पन्न होनेत्राळे आकाशादि- 
रूप प्रपश्चके कारण मायावी आदि 
ieee EA हैं उसी प्रकार मायावी आदिस्थानीय 
प्रणवमात्मानं मायाव्यादिस्या- | ° 
उस ARI आत्माको जानकर 
विद्वान्‌ तत्काळ ही तद्रूपताको प्राप्त हो 
आवं व्यञ्नुत इत्यर्थः ॥ २७ ॥ | जाता है-ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ २७॥ 


यथा मायाव्यादयः | एवं हि 


नीयं ज्ञात्वा तत्क्षणादेव तदात्म- 


प्रणवं हीश्वरं विद्यात्सर्वस्य हृदि संस्थितम्‌ | 
© ~ ७ ~ = A 
सवव्यापिनमोङ्कार मत्वा धीरा न शाचते ॥ २८ Ul 
प्रणवको ही सबके हृदयमें स्थित ईश्वर जाने | इस प्रकार सर्वव्यापी 
ओद्कारको जानकर बुद्विमान्‌ पुरुष शोक नहीं करता ॥ २८ ॥ 
सवंप्राणिजातस्य R- maA ही समस्त प्राणि- 


वळ i » | समुदायके स्मृतिप्रत्ययक्रे आश्रयभूत 
ग्रत्ययास्पदे हृदये tagai | सके eles आ रे T 
हृदयमें स्थित Rat समझे। बुद्धिमान्‌ 


९, izq 30. 33% 
ग्रणब्रं विद्यात्सवव्यापिनं व्योमः | पुरुष आकाशके समान सर्वव्यापी 


वदोङ्कारमात्मानमसंसारिणं धीरो | ओङ्कारको असंसारी आला [--शुद्ध 
| बुद्धिमान्मर्खा”” Poy Savery सक्ति RRR | जानकर, शोकके कारण- 


CAF 


she m2 


rtrd 
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शोकनिमित्तानुपपत्तेः । “तरति | का अभाव हो जानेसे शोक नहीं 
ST करता; जैसा कि “आत्मवेत्ता शोक- 
शाकमात्मबित्‌” ( को पार कर जाता | 
्रुतियोंसे प्रमाणित होता है ॥२८॥ 


Blo Go Y| 


eto 
MEIGS ही सुनि है 
y ee è शितल 
ri मात्र $नन्तम AA BAAI {Jalti शिव; | 
ENN a aN 


ओङ्कारो बिदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥२९॥ 
aah उपशमस्थान और 
र; कोई पुरुष नहीं ॥२९॥ 
। अमात्र तुरीय ओंकार है । जिस- 
`| से मान किया जाय उसे *मात्रा' 
सा | अर्थात्‌ “परिच्छित्तिः कहते हैं, वह 
मात्रा जिसकी अनन्त हो उसे 
अनन्तमात्रः कहा जाता है । aI 
यह है कि इसकी इयत्ताका परिच्छेद 
नहीँ किया जा सकता । सम्पूर्ण 
द्वैतका उपरामस्थान होनेके कारण 
ही वह शिव ( मङ्गलमय ) है । 
इस प्रकार व्याख्या किया हुआ 
ओंकार जिसने जाना है वही परमार्य- 


जिसने 
मङ्गलमय आकारको जाना है वडी 


अमात्रस्तुरीय ओङ्कारः । मीयते- | 
स्‌ 


A 


5नयेति मात्रा परिच्छित्तिः 
अनन्ता यस्य सोऽनन्तमात्रः | 
Jaana परिच्छेत्तुं शक्यत 
इत्यर्थः । सबंद्वैतोपशमत्वादेव 


शिवः | ओङ्कारो यथाव्याख्यातो 


विदितो येन स परमार्थतस्वस्य 
मननान्मुनिः । नेतरो जनः 


शास्रविदपीत्यर्थः।। २९॥ 


aan मनन करनेवाला होनेसे 
“नि? है; दूसरा पुरुष शास्रज्ञ 
aan भी मुनि नहीं है--ऐसा 
इसका तात्पर्य है ॥ २९, ॥ 


IHEP? 
इति श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
agama: कृतावागमशाखत्रित्ररणे गौडपादीयकारिका- 
सहितमाण्डूक्योपनिषद्भाष्ये प्रथममागमप्रकरणम्‌ || १॥ 
3० तत्सत्‌ | 


ed 
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ञाते द्वैतं न विद्यत इत्युक्तम्‌, | “एकमेवाद्वितीयम्‌? इत्यादि थुति 
यांके अनुसार ( आगम-प्रकरणकी 

“एकमेवा द्वितीयम्‌” | कारिकामे ) यह 4 
एकसाता १८ वीं कारिकाम ) थ 


प्रकरणस्य पा 


प्रयोजनम्‌ (छा०उ०६।२।१) | है कि ज्ञान हो जानेपर Za नहीं 
इत्यादि श्रुतिभ्यः । | रहता | वह केवळ आगम ( शास्त्र 


वचन ) मात्र था । किन्तु #तका 
fema युक्तिसे भी निश्चय किया 

जा सकता है, इसीलिपे इस दूसरे 
तुमिति द्वितीयं प्रकरणमारभ्यते- प्रकरणका आरम्भ किया जाता ई- 


amaaa तत्‌ | तत्रोपपत्त्यापि 
द्वेतस्य वेतथ्यं शक्यतेऽत्रधारयि- 


स्वम्नहष्ट पदार्थोका RARI 
७ ७ A Q A 
बैतथ्यं सर्वभावानां स्वप्न आहुर्मनीषिणः । 
अन्तःस्थानात्तु भावानां संवृतत्वेन हेठुना ॥ १ ॥ 
[ amaa ] सब पदार्थं शरीरके भीतर स्थित होते हैं; अतः 
स्थानके सङ्कोचके कारण मनीषिगण खप्नमे सत्र पदार्थेका मिथ्यात्व 
प्रतिपादन करते हैं | १ ॥ 
वितथस्य मावो tary, | वितथ (मिथ्या ) के भावका 


असत्यत्वमित्यर्थः । कस्य ? सर्वेषां | नाम 'वैतथ्य? अर्थात्‌ असत्यत्व है | 


किसका dag १ agi प्रतीत 

४ Al भावाना | .. - ग्रे i 
ae काना त होनेवाळे सम्पूर्ण बाह्य और आन्तरिक 
पदार्थानां खख उपलभ्यमाना- | दारा मनीविगण अर्थात्‌ प्रमाण- 
- नामू, आहुः कथयन्ति, मनीपिणः कुशल पुरुष बैतथ्य बतळाते हैं | 


प्रमाणकुशला ATPL हेतु माह. SA हेतु बतळाते हैं 


| 
रश 


ee ae neg See त्य... 


| 
| 


१ > 
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अन्त;खानात्‌, अन्त; | अन्तःस्थ होनेके कारण, अन्तर 

A 3 , | अर्थात्‌ शरीरके मध्यमें स्थान 

हक सर 3S मध्य सक है जिनका ! ऐसे होनेके कारण ]; 
ama तपासू । तत्र हि | क्योंकि वहीं पर्वत एवं हस्ती आदि 
` भावा उपलम्यन्ते समख ` पदास ज a SF 


orn 
महान्त|नन्वपवरका १लभ्य- 


रित्याशङ्कयाह-संवतत्वेन s 

Wien) E वु MS dS रणामे ama यह कि शरीखे 

नेति, अन्तः संत्रतस्थानादित्यरथः। | | तात्य Ae कि रा 
नांतर संकाचत स्थान हानस gd- 


a aa: aaa देहान्तर्नाडीपु | ऋ. fhea कडा जात ë | } 

देहके aada संकुचित नाडी जालमें 
पर्वत या हाथी आदिका होना सम्भव 
नहीं है | देहके भीतर प्रेत नहीं 
हि देहे पर्वतोडस्ति ॥| १॥ हो सकता ॥ १॥ 


पर्तेतह्त्यादीनां सम्भवोऽस्ति, न 


? 


खप्नवश्यानां भावानामन्तः | जनम दिखडायी देनेवाले पदारथो- 
का शरीरके भीतर संकुचित स्थान 

; REE है-यह बात सिद्ध नहीं हो सकती, 
संवृत स्यानमित्येतद सिद्धम्‌, क्योंकि पूव दिशामें सोया हुआ 
पुरुष उत्तर Rad खप्न देखला-सा 

AMI प्राच्येषु सुप्त उदक्षु देखा जाता है [ अतः वह शरीरसे 
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amama दृश्यत gA- | बाहर वहाँ जाकर उन्हें देखता होगा] 


तदाशङ्कचाह-- 


अदीर्घत्वाच कालस्य गत्वा देशान्न पर्द्या 


प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस्तस्मिन्देशे न विद्यते ॥ २॥ 


-ऐसी आइाङ्का करके कहते हैं 


A at ~> CR = 
समयका अदाघता होनेके कारण वह दहसे बाहर जाकर उन्ह नहीं 


देखता तथा जागनेपर भी कोई पुरुप 


[ इससे मी उसका खप्नदृट देशमै न उ 


न देहाद्रदिर्देशान्तरं गत्या 
स्वप्नान्पश्यति | IAI- 
कालामावाव्‌ समुप्तमात्र एव देह- 
मिध्यालम ढेशाद्योजनशतान्तरिते 

मासमात्रप्राप्ये देशे खमान्पश्य- 
न्निव zaa । न च AnA- 
रागमनस्य च दीधः कालोऽस्ति | 
अतोष्दीघंत्वाच कालस्य न 
खप्नटग्देशान्तर गच्छति | 


बु 
दीघ- 


किं च प्रतिबुद्रश्च वे सर्वः 
AAFAA न विद्यते | 
यदि च स्वप्ने देशान्तरं गच्छे- 
ग्रसिन्देशे खप्नान्पस्येत्तत्रव 
प्रतिबुध्येत | न चेतदस्ति | रात्रौ 


मुप्लोऽहनीव भावान्पश्यति,बहुभि; 


र 


देशान्तरमै 
जाकर खप्न नहीं देखता, क्योंकि 
वह सोया हुआ ही देहके स्थानसे 


वह्‌ 


बाहर 


ry 


एक मासमें पहुँचने योग्य सौ 
योजनकी दूरीपर खप्न देखता-सा 
देखा जाता है | [ उस समय ] उस 
देशमें पहुँचने और वहाँसे लौटने 
योग्य दीर्घकाळ है ही नहीं । अत: 
RSH अदीर्घताके कारण वह AA- 
aor किसी देशान्तरमें नहीं जाता | 


यही नहीं, जागनेपर भी कोई 
स्वप्नद्रष्टा खप्न देखनेके स्थानमें नहीं 
रहता | यदि वह खप्नके समय 
किसी देशान्तरमें जाता तो जिस 
देशमें खप्न देखता उसीमें जागता । 
किन्तु ऐसी बात नहीं होती | 
वह रात्रिम सोया हुआ मानो दिनमें 
पदार्थोको देखता है और बहुतोंसे 
मिलता है; अत: जिनसे उसका भेल 


संगतो भवलि Poia kana द्वारा वह गृहीत 


| 
l 
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्तंगृह्यंत । न च गृद्यते; गृहीत- | होना चाहिये था | परन्तु गृद्दीत 

Aaa तत्रोपलन्धरवन्तो | दता नहीं; यदि गृहीत होता तो 

वयमिति a | हमने तुझे वहाँ पाया था? ऐसा 

वयमिति न्युः | न चेंतदस्ति। का 
` 7 Fed l परन्तु ऐसी बात है नहीं; 


dm ta देऊ स्तर सच era | PRS es वह कि ~ ~ 
तान्न R गच्छात | अतः aq) ae किसी देशान्तरको 
स्वमन ॥ I | नहीं जाता ॥ २ ॥ 


A भ a r -pape $ **७ ४9 ४ = =~ पूवे 
JAAA रथादीनां श्रयत न्यायपवेकस्‌ | 
ond N 


वेतथ्यं तेन वे प्राप्त स्वप्न आहुः प्रकाशितम्‌ ॥ ३ ॥ 

faa भी [ ataza युक्तिपूर्वक सुना गया है | 

अतः [ उपर्युक्त युक्तिसे ] सिद्ध हुए मिथ्यात्वको ही स्वप्नमे स्वर बतलाते 
हैं ॥ ३॥ 

अभावश्चेव रथादीनां खप्न-। “इस अवश्यामें रय नहीं हैं? 


रथायमावश॒ते-ह ज्यानां श्रयते न्याय- । इत्यादि ्रुतिमें भी anes रवादि- 
fear, पूर्वक युक्तितः श्रुतो'*न | का अभाव युक्तिपूर्वक सुना गया 
तत्र रथा!''(बू०उ०४॥३॥ १० ) | है । अतः अन्तःस्थान तथा स्थानके 
इत्यत्र | देहान्तः स्यानसंवृतत्वादि- | संकोच आदि हेतुओसे सिद्ध हुआ 
हेतुना प्रापतं वेतथ्यं तदनुवादिन्या | मिथ्या, उसका अनुवाद करनेवाली 
श्रुत्या खप्ने स्थयंज्योतिष्टप्रति- तथा खप्नमें आत्माका खयंप्रकाशत्व 
पादनपरया प्रकाशितमाहुब्रेह्म- | प्रतिपादन करनेत्राली श्रुतिद्वारा 
विद! ॥ ३॥ ब्रह्मवेत्ता स्पष्ट बतलाते हैं || ३ ॥ 
— HE 
जामद्हश्य पदार्थोके मिथ्यात्वमे हेतु 


अन्तःस्थानात्तु भेदानां तस्माज्जागरिते स्मृतम्‌ | 
यथा तत्र तथा स्वप्ने dagda भिद्यते ॥ ४ ॥ 
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Soe «निजि > ee या लडी ae le, या oe 


इसासं जाग्रतू-अवस्थाम भा 


प्रकार वे वहां खप्नावस्थाम | मिथ्या : 


होते 
ही स्त्रप्नदट पदार्थोका भेद है | 
magzat भावानां वत- 


az 


स्व थ्यमिति प्रतिज्ञा । 


mam दृञ्यत्वादिति हेतु 
मि खप्नटस्यमाववर्दि 
दृष्टान्तः | यथा तत्र खप्न 


zanai भावानां वतथ्यं तथा 
जागरितेऽपि दळ्यत्वसविणिष्ट- 
मिति हेतूपनयः । तम्माञ्जाग- 
रितेऽपि Jazi mami 
निगमनम्‌ | अन्तःस्थानात्संवृत- 
त्वेन a aazma भावानां 
WIAA भेद! | दृश्यत्वम- 
सत्यत्वं चाविशिष्टम्रुभयत्र॥ ४ ॥ 

——— eS 


स्त्रप्नजागरितस्थान 
मदानां हिं समत्वेन 


इस प्रकार प्रसिद्ध èga 


१, व्याक्षिविशिए eq पक्षम 
 कहलातादे। 


विवेकी पुरुषेनि स्वप्न और जागरित अवस्थाओंको एक ही बतलाया है | 
SR RS 0 ME 
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पदार्थोका मिथ्यात्व है, क्योंकि जिस 
होते हैं. उसी प्रकार जाग्रतमें भी 


हैं | केवळ शरीरके भीतर स्थित होने और स्थानके संकुचित होने 
४ Il 


जाग्रत्‌-अत्रस्थामें दे 


खे हुए पदाथ 


मिथ्या हे-यह प्रतिज्ञा है । दृश्य 
होनेके कारण--यह उसका हेतु 
हे | खप्नमे देखे इए पदार्थाके समान 
-यह दृडान्त हे | जिस प्रकार वहाँ 


खप्नमें देखे हुए पदार्थोका मिथ्याल 
हे उसी प्रकार जाग्रतूम भी उनका 
waa समानरूपसे है -- यह हेतू 
qaqa है | अत: जागृतिमें भी उनः 
का मिथ्यात्व माना गया है--यह 
निगमन हैं | अन्त:स्थ होने और 
स्थानका संकोच होनेमें स्वप्नद्ष्ट 
aain Baz. भावोंसे भेद है | 
श्यत्व और असत्यत्व तो दोनों 
अत्रस्थाओंमें समान हैं || ४ ॥ 


~ 


él 


75 Sete —— 


ह्येकमाहुर्मनीषिणः | 
मसिद्धेनेव हेतुना ॥ ५ ॥ 


ही पदार्थाम समानता होनेके कारण 
|| 


= 


zua, प्रतिपादन करना 


Wee, 


"दतूपनय? | 
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aaga भेदानां ग्राह्य 
MANER- ग्राहकत्वेन हेतुना 
त्वात्‌ सप्रत्वेन AA- 


यारकत्वमाहुविवे- 


पदाथाके ग्राह्मग्राहकत्वरूप प्रसिद्ध 
हेतुसे समानता होनेके कारण ही 


विवेकी पुरुषोंने स्वप्न और जागरित 
| अवस्थाओंका एकत्व प्रतिपादन किया 


{< स्‌ प्रकार 


यह पूव प्रमाणसे 
हाफ्लह॥ 4 ॥ 


डुर egal 


Sn IR किन, 


आदावन्ते च यन्नास्ति 


वितर्थेः सदृशाः 


द्रप है | वह वर्तमानमे भी वसा ह 


सन्ताऽनतथा इब लक्षता 
है | अर्थात्‌ आदि और अन्तमें अस- 
है | ये पदार्थसमूह असतूके समान 


A 


[तेमानेऽपि तत्तथा । 


॥ ६॥ 


होकर भी सत्‌ जैसे दिखायी देतं है ॥ ६ ॥ 


यदादाबन्ते च नास्ति वस्तु 
मृगतृष्णिकादि तन्म 
ast नास्तीति 
aman निश्चितं लोके तथेमे 
जाग्रद्टवया भेदाः | आद्यन्तयोर- 
माताद्वितयैरेव मृगतृष्णिकादिभिः 
सदृशत्माद्वितथा एव तथाप्यविः 
तथा इव क्षिता मूढेरनात्म- 
faim: ॥ ६ ॥ 


आदाबन्त 


जो मृगतृष्णादि वस्तु आदि और 
अन्तमें नहीं है वह मध्यमें भी नहीं 
होती --यह बात लोकमें निश्चित 
ही है । इसी प्रकार ये जाग्रत- 
अत्रस्थामें दिखलायी देनेवाले मिन्न- 
भिन्न पदार्थ भी आदि और अन्तमें 
न होनेसे मृगतृष्णा आदि असइ- 
स्तुओके समान होनेके कारण AAT, 
डी हैं; तथापि मूड अनात्मज्ञ पुरुषों- 
द्वारा वे aaa समझे जाते हैं ॥ ६॥ 


Sa 
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खप्रदश्यवजञागरितदश्याना- 
मप्यसखमिति यदुक्त तदयुक्तम्‌ | 
यसाञ्जाग्रद्टश्या अन्नपानवाहः 
नादयः  क्षुत्पिपासादिनिदृर्ति 
कुन्तो गमनागमनादिकायं च 
सप्रयोजना इष्टाः । न तु 
स्वप्नदृश्यानां तदस्ति। तस्सात्खप्न- 
दृव्यवज्ञाग्रदव्श्यानामसर्वं मनो- 
रथमात्रमिति | 

तन्न | कस्मात्‌ ? TAT — 


सप्रयोजनता तेषां 


<=, 


alee 


स्वप्ने 
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ag AAR समान जाग- 
रित अवस्थाके दाश्योका भी जो 
असत्य बतलाया गया हे बह ठीक 
नहीं; क्योंकि WE अन्न, पान 
और वाहन आदि पदार्थ भूख-प्यास- 
की निवृत्ति तथा गमनागमन आदि 
कार्योके करनेके कारण प्रयोजनवाले 
देखे गये हें । किन्तु aah 
विषयमे ऐसी बात नहीं है । अतः 
स्वप्नदश्योंके समान IMZA 
असत्यता केवळ मनोरथमात्र है | 

समाधान-ऐसी बात नहीं है | 
क्यों नहीं है १ क्योंकि--- 


विप्रतिपद्यते | 


तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः ॥ ७ ॥ 


aaj उन ( जाप्रत-पदार्था ) की सप्रयोजनतामे विपरीतता आ 


जाती है 
मान गय 

सप्रयोजनता दष्टा यान्नपाना- 
दीनां स्वप्ने विप्रतिपद्यते | 
जागरिते हि भुक्त्वा पीत्वा च 


| 
हॅ॥७॥ 


aml विनिवर्तिततटसुप्तमात्र एव 
क्षृत्पिपासाद्यातमहोरात्रोपितम- 


अत: आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय मिथ्या ही 


[ जागरित अवस्थानें | जो अन्न- 
पानादिकी सप्रयोजनता देखी गयी 
है वह स्वप्नमें नहीं रहती | जागरित 
अवस्थामें खा-पीकर TH हुआ पुरुष 
तृपारहित होकर सोनेपर भी [स्वप्नमें| 
अपनेको क्षुधा-पिपासा आदिसे आर्त, 
दिन-रात उपवास किया हुआ और 


भुक्तवन्तमात्मास मम्यते यथा haiekin: किया हुआ मानता है; 


—— 


me ee 


> a 
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स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा चातुप्रोस्थि- 
तस्तथा । तसाञ्चाग्रदृटरुयानां 


aca विप्रतिपत्तिर्ृष्टा | अतो 


मन्यामहे तेपामप्यसर्वं खप्न 


तदसत्‌, कस्मात्‌ ? इष्टान्तस्या- 
सिद्धत्वात्‌ । कथम्‌ ? न हि 
जाग्रद्दष्टा एवैते भेदाः स्वप्ने 
दृश्यन्ते | कि तहिं ? 

अपूर्व खप्ने पश्यति; चतुर्दन्त- 


गजमारुढमष्टमुजमात्मान मन्यते। 


अन्यदप्येवं प्रकारमपूवे पश्यति 


Se he De sie Pe Pe PP ८2 ८०५... 


जिस प्रकार कि खष्नमें, खा-पीकर 
जागा हुआ पुरुष अपनेको अतृप्त 
अनुभव करता है | अत: स्वप्नावस्था- 
में जाग्रद-द्इयोंकी विपरीतता देखी 
है | इसलिये खष्नदश्योंके 
असत्यताको भी हम 
[ङ्का न करनेयोग्य मानत | इस 

पो ही अत्रस्थाओंमे आदि 


सप्न आर जाग्रतू-पदाथाक समान 


a 


होनेसे जाप्रत्‌-पदार्थोंकी जो असत्यता 
बतलायी गयी है वह ठीक नहीं है | 
क्यों ? क्योंकि यह zara सिद्ध नहीं 
हो सकता । कैसे सिद्ध नहीं हो 
सकता ? क्योंकि जो पदार्थ जाम्रत्‌- 
अवस्थामें देखे जाते हैं वे ही खप्नमें 
नहीं देखे जाते | तो उस समय 
और कया देखा जाता है ! 


aad तो यह अपूर्व वस्तुएँ 
देखता है । अपनेको चार दाँतोंवाले 
हाथीपर चढ़ा हुआ तथा आठ 
भुजाओंत्राला मानता है | इसी प्रकार 
erad और भी अपूर्व वस्तुएँ देखा 


करता है । वे किसी अन्य असत्‌ 


स्वप्ने । तन्नान्येनासता सममिति | वस्तुके समान नहीं होती; इसलिये वे 
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सदेव | अता द्ष्टान्ताडस सत्‌ ही हैं | अत: यह दृष्टान्त सिद्ध 


तसात्स्वप्नवज्जागरितस्यासच्चसि- TE हा सकता | अतः खप्नक समान 
जागारतका भा असत्यता €-- यह 


SENG कथन टीक नहीं | 

तन्न; स्वप्ने टष्टमपूव ऐसी बात नहीं है | खप्नमे देखी 
यन्मन्यसे न तत्स्वतः सिद्धम्‌ | हुई जिन वस्तुओंको अपूर्व समझता है 
कि तहिं ? | वे खतः सिद्ध नहीं हैं तो कैसी हैं ! 


अपूर्व खानिधर्मो हि यथा स्वगनिवास्तिनाम | 
तानयं प्रेक्षते गत्वा यथेवेह सुशिक्षितः ॥ ८ ॥ 


r 


जिस प्रकार [ इन्द्रादि ] खर्गनिवासियोंकी [ सहस्ननेत्रत्वादि ] 
अलीक्रिक अत्रस्थाएँ सुनी जाती हैं उसी प्रकार यह ( खप्न ) भी स्थानी 
( खष्नद्रष्टा आत्मा ) का अपूर्व धर्म है | उन स्वाप्न पदार्थोको यह इसी 
प्रकार जाकर देखता है जैसे कि इस लोकमें [ किसी मार्गविशेषके 
सम्बन्धमें ] सुशिक्षित पुरुष [ उस मार्गते जाकर अपने अभीष्ट ZANR 
पहुँचकर उसे देखता है ] ॥ 


अपूर्व खानिधर्मो हि खानिनो | वे स्थानीका अपूर्व धर्म ही हैं; स्थानी 
maa हि स्वप्नस्थानवतो | अर्थात्‌ खप्नस्थानवाले द्रशका ही धर्म 
हैं । जैसे कि खर्गनिवासी इन्द्रादिके 


errant __ ~ | सहस्नाक्षत्वादि धर्म हैं उसी प्रकार 
नामिन्द्रादीना सहसाक्षत्वादि i Tr 
खप्नद्रशका यह AT धम ह॑ | 


= पर्वा ५ ©, 

तथा स्प्नदृशाऽपूाऽयं धम; । cork खरूपके समान यह खत:- 
न स्वतः सिद्धा द्रष्टुः MBIT | | सिद्ध नहीं है । इस प्रकारके अपने 
तानेवंप्रकारापूर्वान्खचित्तवि- | oan कल्पना किये हुए उन 

ह देते धर्माको यद्द जो खप्न alae 
कट्पानयंस्थानी स्वप्नदकस्वमनस्थानं 

कश स्थानी है खप्नस्थानमें जाकर देखा 
गत्वा प्रेक्षते । यथवेह छं,के | करता है; जिस प्रकार इस लोकें 
मुशिक्षितो «Sateen these दिशातिर विषयमें सुशिक्षित 


धर्मः | यथा खर्गनिवासि- 


ति साकार "_ 
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मार्गण देशान्तरं गत्वा | पुरुष उस मार्गसे देशान्तरमें जाकर 
ues वहाकि पदाथाँको देखता है उसी 


तान्पृदाथान्पः ति adad | rq देखता है ! | 
| यह aig | | अतः 


कार स्थानीके धर्म रज्जु-सर्प 
गर युगतुष्णा आदिकी असत्यता है 


तसाद्यथा स्थानिधमाणा रज्जु- 


कार खप्नम देखे जानेवाले 
याका मा स्थानिषपेख हा 


_ ~ q 
त्वमेवेत्यसस्वमतो न रू बे 
a 


3 भी असत्‌ हैं । इसलिये 
स्थासिद्धत्वम ॥ | खप्नद्टान्तकी असिद्धता नहीं है) ८॥ 


— rr नन र 


अपूवत्वाशङ्का निराकृता । खप्नदष्ठान्तके agar] आश- 
डका निराकरण कर दिया | अत्र 
स्वप्नदृष्टान्तस्थ पुन; स्वप्नतुल्यतां | पुन: जाप्रतूपदार्थाकी खप्नतुल्यताका 
विस्तृतरूपसे प्रतिपादन करते ge 


जाग्रद्भेदानां प्रपश्चयन्नाह -- | कहते है 


स्वप्नवृत्तावषि त्वन्तश्चेतसा कल्पितं त्वसत्‌ | 
बहिश्रेतोगृहीतं सददृष्ट वैतथ्यमेतयोः ॥ ९ ॥ 


खप्नावस्थाम भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ पदार्थ असत 
ओर चित्तसे बाहर [ इन्द्रियोद्वारा ] ग्रहण किया हुआ पदार्थ सत जान 
पड़ता हँ; किन्तु इन दोनोंका ही मिथ्यात्व देखा गया है || 


स्वप्नवृत्तावांपे ve खप्नकी वृत्ति अर्थात्‌ खप्तस्थानमें 

भी चित्तके भीतर मनोरथसे सङ्कल्प 

अन्तञ्चेतसा मनोरथसङ्कब्पितम- | की हुई वस्तु असत्‌ होती है; क्यों- 
कि वह GRETA पश्चात्‌ तत्क्षण 

सत्‌ | सङ्करपानन्तस्समका छम et eot देती । तया उस 


९२ 


LCE - >> EE ee ल्य 


दरशनात्तत्रव स्वप्ने बहिञ्चेतसा 


गृहीतं चद्षुरादिद्वारेणोपलब्धं 


<<», 


घटादि सत्‌ । इत्येबमसत्यमिति 


निश्चितेऽपि सदसद्विभागो टः | 


उमभयोरप्यन्तर्व हिञचेतःकल्पितयो-| 


Co oto mem soem le लय 
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खप्मावस्थामें ही चित्तमे बाहर चक्षु 
आदिद्वारा ग्रहण किये हुए घट 
आदि सत्‌ होते हैं | इस प्रकार खप्न 
असत्य हे-रेसा निश्चय हो जानेपर 
भी उसमें सत्‌-असत्‌का विभाग देखा 
जाता है। किन्तु चित्तसे कल्पना किये 
हुए इन आन्तरिक ओर बाह्य दोनों 


ही प्रकारके पदार्थोका Aaa 


on, «८०22७ <४ E ne 


< 


वेंतथ्यमेव दृष्टम्‌ S ॥ देखा गया है || ९ 


—— लो कछतततसस स सणच 
जाग्रतमें भी दोनों प्रकारके पदार्थ मिथ्या हैं 


जाग्रद्वृत्तावपि त्वन्तरचेतसा कल्पितं aad | 
बहिस्चेतोणृहीतं Age वेतथ्यमेतयोः ॥ १० ॥ 
इसी प्रकार जाग्रदवस्थामें भी चित्तके भीतर कल्पना किया हुआ 
पदार्थ असत्‌ तया चित्तसे बाहर ग्रहण किया हुआ पदाथ सत समझा 
जाता है । परन्तु इन दोनांका ही मिथ्यात्व मानना उचित है ॥ १० ॥ 


इन सत्‌ और असत्‌ पदार्थोका 
मिथ्यात्र ठीक ही है; क्योंकि हृदयके 
अन्तबेहिञ्चेतःकल्पितत्वाविशेषा-| भीतर या बाहर कल्पित होनेसे उनमें 
कोई विशेषता नहीं होती | शेष 

दिति व्याख्यातमन्यत्‌ ॥ १० ॥ | सबकी व्याख्या हो चुकी है॥१०॥ 


— G 


सदसतोवेंतश्यं युक्तम्‌, 


इन मिथ्या पदार्थोकी कल्पना करनेवाला कोन है ? 
चोदक आह-- | [इसपर ] पूर्वपक्षी कहता है-- 
उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि | 
क एतान्बुध्यले-्केदान्को RAEE: ॥ ११ ॥ 


ies: ores 


नो 
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यदि [ जागरित और खप्न ] दोनों ही स्थानोके पदार्थोका मिथ्यात्व 
है तो इन पदार्थोकों जानता कौन है और कौन इनकी कल्पना करने 


वाला है | ११ ॥ 


[oS 


सखप्नजाग्रत्य्यानयोभेंदानां यदि | यदि खप्न और जागरित [ दोनों 
थानों ] के पदार्थोका मिथ्यात्व 
चित्तके भीतर या बाहर 

ल्पना किये हुए इन पदार्थोको 

जानता कौन है ? और कौन उनकी 

कल्पना करनेवाला है ? तात्प यह 
है कि यदि निरात्मवाद अभीष्ट नहीं 
है तो [ यह बताना चाहिये कि | उक्त 
स्मरण (स्वप्न ) और ज्ञान (जागरित) 
चेन्निरात्मत्राद इष्टः ॥ ११ ॥ । का आलम्त्रन कोन है? ॥ ११ ॥ 


y 


क एतानन्तबेहित्चेत 


तो 


pyr 


कल्पितान्बुध्यते | काँ वं तेषां 
ब्रिकल्पकः । स्मृतिज्ञानयोः क 


आलम्बनमित्यभिप्रायः; a 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 


इनकी कल्पना करनेवाला और इनका 
साक्षी आत्मा ही है 
कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मा देवः स्वमायया | 
a एव बुध्यते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः ॥ १२ ॥ 
aigna आत्मा अपनी मायासे खयं ही कल्पना करता है और 
वही सत्र भेदोंको जानता है-यही वेदान्तका निश्चय है ॥ १२ ॥ 
स्वयं स्वमायया स्वमात्मान- खयंप्रकाश आत्मा अपनी माया- 
मात्मा देव आत्मन्येव वक्ष्यमाणं | छै र सर्पादिके समान अपम 
आपहीको आगे बतलाये जानेवाले 
भेदाकारं कल्पयति रज्ज्वादाविव | भेदरूपसे कल्पना करता है और 


q खर्य ही उन भेदोंको जानता है--- 
सर्पादीन्‌ खयमेव च तान्बुध्यते ह पलार री. जे 


भेदांस्तद्वदेवेत्येय॑ वेदान्तनिश्रयः। है । उसके सिवा स्मृति और ज्ञान- 
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नान्योऽस्ति ज्ञानस्मृत्याश्रयः || का कोई ओर आश्रय नहीं है | 
तायं यह कि वेनाशिका (aa) 
के कथनके समान ये ज्ञान और 
बेनाशिकानामिवेत्यभिग्रायः।१२। | स्मृति निराधार नहीं हैं॥ १२ ॥ 
पदार्थकल्पनाकी विधि 

सङ्कत्पयन्केन प्रकारेण | वह संकल्प करते हुए किस 
प्रकार कल्पना करता है ? सो 

कल्पयती त्युच्यते-- बतलाया जाता है--- 


न च निरास्पदे एवं ज्ञानस्मृती 


विकरोत्यपरान्भावानन्तश्चित्ते व्यवस्थितान | 
नियतांश्च बहिश्रित्त एवं कल्पयते प्रभुः॥ १३ ॥ 
AQ आत्मा अपने अन्तःकरणमें [ वासनारूपसे ] स्थित अन्य 
( लौकिक ) waist नानारूप करता है तथा बहिशित्त कर प्रथिवी 
आदि नियत और अनियत पदार्थोकी भी इसी प्रकार कल्पना करता हैं || ? 
करात नाना करात्यपरान्‌ | वह चित्तके भीतर त्रासनारूपसे 
लौकिकान्‌ भावान्‌ पदार्थान्‌ | स्थित अव्याकृत लौकिक मार्वो-- 
शब्दादीनन्यांशरान्तथ्चित्ते वासना- | शब्दा रि पदार्थोको तथा अन्य प्रथिवी 
रुपेण व्यवस्थितानव्याकृतान्‌ | दि ae और हम ae 
त्य : a. | उत्पन्न होनेवाले अनियत पदार्थाको 
Hada पृथ्व्याद श्र टि ~ ERs 
पटल s ali रीननियतां | afafa होकर एवं मनोरथादिरूप 
तट सस्तथा- | cata अनतशचित्त होकर धिकृत 
न्तश्रित्त मनार्‍थादळक्षणा- | करता अर्थात्‌ नाना करता है-इस 
नित्येवं कल्पयति प्रगुरीश्वर | प्रकार प्रभु- ईश्वर अर्थात्‌ आत्मा 
आत्मेत्यर्थः ॥ १३ ॥ कल्पना करता है || १३ ॥ 
४४0 2 स्ट शा 
आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकारके पदार्थ विश्या é 
स्वप्नवच्चित्तपरिकल्पितं सव) aah समान सब कुछ चित्तका 


मित्येतदाशङक्यते | यसाच्चित्त- | ही कल्पना किया हुआ हे... इस 
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परिकटिपतेमंनोरथादिलक्षणेश्रित्त-| विषयमें यह शङ्का होती है; क्योंकि 


परिच्छेय्ेवेंलक्षण्प॑. MENAT 


मन्योन्यपरिच्छेद्यस्वमिति | 
सा न युक्ताशङ्का | 


चित्तकाला हि ये; 


| 
| 


केवळ चित्तपरिकल्पित और चित्तसे 
ही परिच्छे मनोरथादिसे बाह्य 
पदार्थाकी अन्योन्यपरिच्छेबलरूप 
लक्षणता है [ अत: खप्नके समान 
मध्या नहीं हो सकते] | 
समाघान-यह शङ्का ठीक नहीं 


A 
[ 
= 


क्याक्र--- | 


कल्पिता एव । १४ ॥ 

फल्पनाकाळतक ही रहनेवाले हैं. और 

अर्थात्‌ अन्योन्यपरिच्छेय ] हैं वे सभी 

ल्पित हैं । उनकी अर्थात्‌ आन्तरिक पदार्थ असत्य हैं और 

वाह्य सत्य हैं-इस प्रकारकी भेदकल्पनाका ] कोई दूसरा कारण नहीं 
है ॥ १४॥ 

चित्तकाला हि येऽन्तस्तु | जो आन्तरिक हैं अर्थात चित्त- 

चित्तपरिच्छेय्रा।; नान्यश्चिच- | Wea हैं वे चित्तकाल हैं; जिनका 

कालव्यतिरेकेण परिच्छेदकः | चित गिलके fear और कोई काल 

कालो येपां ते चित्तकालाः।| पि a लोड E 

कहते हैं | अर्थात्‌ वे केवळ कल्पना- 

PATAS प्वापलम्यन्त | क समय ही gases होते हैं । तथा 


इत्यर्थः | IRISA भेदकाला 
अन्योन्यपरिच्छेद्याः । यथा- 
गोदोहनमास्ते; यावदास्ते तावहां 
दोग्धि magi दोग्धि ताबदास्ते | 


तावानयमेतावान्स इति परस्पर- | 


बाह्य पदार्थ दो काळवाले-भेदकालिक 


यानी अन्योन्यपरिच्छेद्य हैं । जैसे 
गोदोहनपर्यन्त बैठता हे; यानी 


जबतक बैठता है तबतक गो दुइता 
है और जत्रतक गो zea है तबतक 
बैठता है | उतने समयतक यह रहता 
है और इतने समयतक बढ रहता है- 
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परिच्छेद्यपरिच्छेदकत्वं बाह्यानां 
भेदानां ते FARIS अन्त- 
श्रित्तकाला बाह्याश्च द्वयकालाः 
कल्पिता एव ते सर्वे | न बाह्यो 
द्यकारत्वविशेषः कल्पितत्व- 
व्यतिरेकेणान्यहेतुक्ः । अत्रापि 
हि PATA भवत्येव ।। १४॥ 


RRS hes 202 ee 
इस प्रकार बाह्य पदार्थांका परस्पर 
परिच्छेद्य-परिष्छेदकत्व है; अतः वे 
दो काळवाले हैं | किन्तु आन्तरिक 
चित्तकाल्कि और बाह्य द्विकालिक- 
ये सब कल्पित ही हैं | बाह्य पदार्थो- 
की जो द्विकालिकत्वरूप विशेषता है 
वह कल्पितत्वके सित्रा किसी अन्य 
कारणसे नहीं है | इस sal भी 


। स्त्रप्नका दृष्टान्त है ही ॥१४॥ 


Be 


आन्तरिक ओर बाह्य पदार्थोका भेद केवल इन्द्रियजनित हे 
अव्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः | 
कटि A NTT RSS ~ 
देपता एव ते सर्वे बिशेषस्त्विन्द्रियान्तरे ॥ १५ ॥ 
जो आन्तरिक पदाथ हैं वे अव्यक्त ही हैं और जो बाह्य हैं वे स्पष्ट 


प्रतीत होनेवाले हैं | किन्तु वे सब हैं 


कल्पित ही | उनकी विशेषता तो 


केवळ इन्द्रियोंके ही भेदमे है || १५ ॥ 


यदप्यन्तरव्यक्तत्वं भावानां 
मनोवासनामात्राभिव्यक्तानां 
स्फुटत्वं वा बहिश्रक्षुरादीन्त्र- 
यान्तरे विशेपो नासो भेदाना- 
मस्तित्वकृतः स्त्रप्नेऽपि तथा 
दर्शनात्‌ | fate? इन्द्रियान्तर- 
कृत एव | अतः कल्पिता एव 


% अर्थात्‌ जाग्रतूके समान स्वप्नके भी चित्तपरिकल्पित पदार्थ कल्पना- 


चित्तकी वासनामात्रसे अभिव्यक्त 
हुए. पदार्थोका जो अन्तःकरणमे 
अव्यक्त ( अस्फुटत्व ) और बाह्य 
चक्षु आदि अन्य इन्द्रियोमें जो 
उनका za है बह विशेषता 
पदार्थांकी सत्ताके कारण नहीं है, 
क्योंकि ऐसा ही स्वप्नमें भी देखा 
जाता हे | तो फिर इसका क्या 
कारण है! यह इन्द्रियोंके भेदके ही 


कालिक और वाह्य पदार्थ द्विकाछिक दी होते हैं; परन्तु वे होते दोनों ही मिथ्या 
i a | इसी मकार जात भी ae Shastri Collection. 


d 
i 
$ 


० > 
० वितः 
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जाग्रड्भावा अपि स्वप्नभाववदिति | कारण है । अतः सिद्ध हुआ कि 


सिद्धम्‌ ॥ १५ N 


नाळ 


दायक; 
बाह्याध्यात्सकाना भाताना- | 


Ar 
4 


मात्तकतया 


मितरेतरनिमित्तने 


कस्पनायां किं मूल मित्युच्यते- | 


जीवं कट्पयते 
बाह्यानाध्यात्मिकार्चेब 
[ बह प्रभु ] सबसे 


तरहके बाह्य और आध ये 
जैसा विज्ञान होता है वैसी ही स्मृति 

जीवं हेतुफलात्मकम्‌; अह 
करोमि मम सुखदुःखे इत्येवं- 
लक्षणम्‌; अनेवंलक्षण एव शुद्ध 
आत्मनि रज्ञाविव सपं कल्पयते 
पूर्वम्‌ । ततस्तादर्थ्येन क्रिया 
कारकफलमेदेन प्राणादीन्नाना- 
विधान्मावान्बाह्यानाध्यास्मिकां- 
झ्चैव कल्पते | 

तत्र कल्पनायां को हेतुरि- 
त्युच्यते | योऽसो स्वयंकल्पितो 


जीवः सर्वकल्पनायामधिकृतः स 


खप्नके पदाथोके समान जाग्रत्कालीन 
पदार्थ भी कल्पित ही हें ॥ १५॥ 


जीवकल्पना g 
बाह्य और आन्तरिक पदार्थोंकी 


। परस्पर निमित्त और नै मित्तिकरूपसे 
| कल्पना होनेमें क्या कारण है ? सो 


बतलाया जाता È— 


पूर्व ततो भावान्प्रथग्विधान्‌ | 
यथाविद्यस्तथास्पृतिः ॥ १६॥ 


। कल्पना करता है; फिर तरह- 
पना करता है | उस जीवका 
होता हैं ॥ १६॥ 
सबसे पहले मैं करता हूँ, मुझे 
सुख-दुःख हैं? इस प्रकारके हेतु- 
फलात्मक जीवकी [ वह प्रभु | इस- 
से विपरीत लक्षणोवाळे शुद्ध आत्मामें 
रञ्जुमें सर्पके समान कल्पना करता 
है | फिर उसीके लिये क्रिया, कारक 
और फलके भेदसे प्राण आदि नाना 
प्रकारके बाह्य और आध्यात्मिक 
पदार्थोंकी कल्पना करता है | 
उस कल्पनामे क्या हेतु है-इस- 
र कहा जाता है-यह जो खयं 
कल्पना किया हुआ जीव सब प्रकार- 
की कल्पनाका अधिकारी है, वह जैसी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Alo 3० ७-- 


९,८ माण टूकयोपनिषदू | [ गौ० 
gitized by Arya Samaj Foundation Chennai an angotri Flo 
N wk <>, ८४: 
i wei अत ee aE Mae नर awe न टर) 
eo kX), 


यथाविद्यः, याइशी विद्या विज्ञान- | विद्यावाला होता है अर्थात उसकी 


a ~ = | जैसी विद्या यानी विज्ञान होता है वैसी 
मस्यात यथावद्य।; qanaq ही स्मृति भी होती T 


~ A c वे सी ही a faa g र 
स्मृतिस्तस्येति तथास्मृतिर्भवति | वह वैसी ही स्मृतिवाढा होता है | 
र क इस प्रकार | अन्नभक्षणादि ] हेतुकी 
स हात | अता हंतुकरपना- | कल्पनाके विज्ञानसे ही [ तृप्ति आदि ] 
फळका विज्ञान होता है; उससे [ दूसरे 
दिन भी ] उन हेतु और फळी स्मृति 
स्मृतिस्ततस्तडिज्ञानं तदर्थक्रिया- | दोती है और उस स्मृतिसे उनका ज्ञान 
“PR तथा उनके लिये होनेवाळे [ पाकादि] 
कारकतत्फलभेद विज्ञानानि कम, [ तण्डुलादि ] कारक और उनके 
[तृप्ति आदि] फलभेदके ज्ञान होते हें । 
उनसे उनकी स्मृति होती है तथा उस 
स्मृतिसे फिर उन [ हेतु आदि ] के 
| विज्ञान होते हैं | इस प्रकार यह जीव 
त्मिकांशचेतरेतरनिमित्तनेमित्तिक वय और आध्यात्मिक पदार्योकी 
पारस्परिक निमित्त-नेमित्तिकभावसे 
भावेनानेकधा KITA ॥ १६ || | अनेक प्रकार कल्पना करता है॥१६॥ 


54 een 


विज्ञानात्फलविज्ञानं ततो हेतुफल- 


तेभ्यस्तत्स्मृतिस्तत्स्मृतेश्व ya- 


सतद्विज्ञानानीत्येवं बाह्यानाध्या- 


जीवकल्पनाका हेतु अज्ञान न 
तत्र जीवकल्पना सर्वकल्पना- | यहाँतक जीवकल्पना ही सब 
मूलमित्युक्ते सेव जीवकहपना | TAR मूल है-यह कहा गया; 


किनिमित्तेति amda प्रति- | कायना है किस 
A मित्तसे £-इस बातका दृष्टान्तसे 
पाद्यात-- प्रतिपादन करते है 


अनिश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकल्पिता 
सपधारादिभिर्भावेस्तद्ठदात्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 
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जिस प्रकार [ अपने स्वरूपसे ] निश्चय न की हुई रञ्जु अन्धकार- 
में सर्प-घारा आदि मातोसे कल्पना की जाती है उसी प्रकार आत्मामें भी 


तरह-तरहकी कल्पनाए 


A 


यथा ठोके स्वेन रुपेणानिश्चि 


न्धकारे कि सप 
दण्ड इति वानेकधा 
भवति पूव स्वछूपा निश्व 


यदि हि पूर्वमेव wa: स्वरूपेण | 
% So ` Y न 


निश्चिता खात; न सर्पादिवि- 


कल्पो$मविष्यद्‌ यथा स्वहस्ता 
geny, 
तद्वतुफला दिसंसारधर्मानथेवि- 


एष दृष्टान्त! | 


लक्षणतया स्वेन विशुद्धविज्ञप्ति- 
मात्रसत्ता्वयरूपेणानिश्चितत्वा- 
जीव्राणाद्यनन्तमाव भेदे रात्मा- 
विकल्पित इत्येष सर्वोपनिषदां 
सिद्धान्तः ॥ १७ ॥ 


। | का धारा हैं 2? अथवा 


ही रही हैं ॥ १७॥ 


जिस प्रकार अपने qaqa 


तानवधारितैवमेवेति रज्जुमन्दा- | निचित ज्योत्‌ यह ऐसी दीह 


| रे AM र्‌ 


धारण न की हुई रज्जु 


| मन्द्‌ अन्त्रकारमं “यह सपे है ?१ “जल- 


दण्ड है ?! 
खरूपका निश्चय 
ण-अनेक प्रकारसे 
ल्पना की जाती है; यदि wy 
ले ही अपने खरूपसे निश्चित हो 
तो उसनं सपोदिका विकल्प नहीं हो 
सकता, जैसे कि अपने हाथकी अँगुली 
आदिमें [ ऐसा कोई विकल्प नहीं 
होता ] | यह एक दृष्टान्त है | इसी 
तरह हेतु-फलादि सांसारिक धर्मरूप 
अनर्थसे विलक्षण अपने fag 
विज्ञप्तिमात्र अद्वितीय सत्ताखरूपसे 
निश्चित न होनेके कारण ही आत्मा 
जीव एवं प्राण आदि अनन्त विभिन्न 
भावोंसे विकल्पित हो रहा है-यही 
सम्पूर्ण उपनिषदोंका सिद्धान्त है । १७। 


अज्ञाननिवाति ही आत्मज्ञान है 
निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पो विनिवतेते । 


SRA. aed, Ss aa: ॥ १८॥ 
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fa प्रकार रज्जुका निश्चय हो जानेपर उसमें [ सर्पादिका ] 
विकल्प निवृत्त हो जाता है तथा “यह wy ही है? ऐसा अद्वैत निश्चय 


होता है उसी प्रकार आत्माका निश्‍चय 


रज्जुरेवेति निश्चये aiñ- 
कल्प निवृत्तों रज्जुरेवेति aed 
यथा तथा “नेति नेति” ( बूर 
उ० ४ | ४ | २२ ) इति सर्वे- 
संसारधमशून्यप्रतिपादकशास्जज- 
नितविज्ञानम्रयोलोकक्तात्मवि- 
निश्चय; “आत्मेवेद॑ सर्वम्‌’ 
(Blo Fo ७ | २५ | २) 
“अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्मम्' 
(Fo उ० २ । ५ । १९) 
“सबाह्याभ्यन्तरो ह्यजः’ (Yo 
उ० २। १ । २ ) “अजरोऽमरो 
ऽम्ृतोऽभयः' (Fo Fo ४। | 
२५)“एक एवाद्वयः” इति।।१८॥ 


Wel 

'यह रञ्जु ही है? ऐसा निश्चय 
होनेसे सर्पादि विकल्पकी निवृत्ति 
हो जानेपर जिस प्रकार “यह रज्जु 
ऐसा अद्वेत-भाव हो जाता 
है उसी प्रकार ARAR” इस 
सर्वसंसारधर्मशून्य आत्माका प्रति- 
पादन करनेवाले MAA उत्पन्न इए 
विज्ञानरूप सूर्यके प्रकाशसे आत्माका 
ऐसा निश्चय होता है कि “यह सब 
आत्मा ही है?' “बह कारण-कार्यसे 
रहित और अन्तर्वाद्यशून्य है?” “बाहर- 
भीतरसे ( कार्य-कारण दोनों दृश्टियों- 
से ) अजन्मा है?” “वह जराशून्य 
अमर, अमृत और अभय है? तथा 
“वह एक अद्वितीय ही है? ॥ १ ८॥ 


M AY, 
Ay I 


== — 


यद्यात्मेक एवेति निश्चयः 
कथं प्राणादिमिरन्तेर्मावे रेतेः 
संसारलक्षणैर्विकल्पत इति, 


उच्यते, i aa 


यदि यह बात निश्चित है कि 
आत्मा एक ही है तो वह इन 
संसारखूप प्राणादि अनन्त arate 
कैसे विकल्पित हो रहा है ? 
सो इस विषयमें कहा जाता 
है, सुनो-- 


विकल्पकी मूल माया है 


प्राणादिभिरनन्तैश्र 


भावेरेतेविकल्पितः । 


मायैषा तस्य AAA सं्मेहितः०स्बमम्‌ ॥ १९ |) 
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यह जो इन प्राणादि अनन्त भावोसे विकल्पित हो रहा है सो यह 

उस प्रकाशमय आत्मदेवकी माया ही है, जिससे कि वह खर्य ही मोहित 
हो रहा है || १९ ॥ 

मायवा तस्यात्मना देवस्य | यह उस आत्मदेवकी माया है | 

यथा मायाविना विहिता माया | जिस प्रकार मायावीद्वारा प्रयोग की 


o 


गगनमति विमलं कसमितेः | इर माया अति निर्मल आकाशको 
Iir t Sain 


= 


सपलाशस्तरुभिराकीणेमिव करोति 


we 


tS 
| पल्ल्वयुक्त पुष्पित पादर्पोसे परिपूर्ण 
| कर देती है उसी प्रकार यह भी 
तथेयमपि देवस्य माया यय | उस देवकी माया है जिससे कि यह 
| aq भी मोहित हुएके समान मोह- 
ग्रस्त हो रहा है | “मेरी मायाका पार 
पाना कठिन है”? ऐसा [ भगवानूने ] 
(गोता ७। १४) इत्युक्तम्‌॥१९।॥ | कहा भी है ॥ १९॥ 
—— 


मूलतत्ततम्बन्धी विभिन्न मतवाद 

घाण इति प्राणविदो भूतानीति च तद्विदः | 
गुणा इति गुणविदस्तत्त्वानीति च तद्विदः IR e N 
प्राणोपासक कहते हैं--'प्राण ही जगतका कारण है ।? भूतश 
( परत्यक्षवादी चार्वीकादि ) का कथन हैे---'[ प्रथिवी आदि ] चार भूत 
ही परमार्थ हैं ।? गुणोंको जाननेवाले [ सांख्यवादी ] कहते है-'पुण ही 
सृष्टिके हेतु हैं p तया तत्त्वज्ञ ( शैव ) कहते हैं--“[ आत्मा, अविधा 

और शिव--ये तीन ] तत्त ही जगतके प्रवर्तक हैं? ॥ २० ॥ 

पादा इति पादविदो विषया इति तद्विदः । 
लोका इति लोकविदो देवा इति च तद्विदः ॥ २१ Ul 
पादवेत्ता कहते हैं-'विश्च आदि पाद ही सम्पूर्ण व्यवहारके हेतु हैं ।? 
वात्स्यायनादि |, विमु कुडुते हैं; शब्दादि विषय ही सत्य वस्तु Èr 


ollection 


an ०, 


खयमपि मोहित इव मोहितो 
भवति | “मम माया दुरत्यया 


सा 


शकर 
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लोकवेत्ताओं ( पौराणिकों ) का कथन है--“लोक ही सत्य हैं ।' तथा 
देवोपासक कहते हैं-- “इन्द्रादि देवता ही सृष्टिके सञ्चालक हे? | २१॥ 
A SMS ES A = Sn, 
वेदा इति वेदविदो यज्ञा इति च aga: | 
AN ~ त॒ fa ~ nE = ~ त” 
भोक्तेति च सोक्तविदो मोज्यमिति च ates: ॥ २२ I 
वेदज्ञ कहते हैं- “क्रगादि चार वेद ही परमार्थ हैं ।? याज्ञिक 
कहते हैँ- ध्यज्ञ ही संसारके आदिकारण हैं p भोक्ताको जाननेवाले 
भोक्ताकी ही प्रधानता बतछाते हैं तथा भोज्यके मर्मज्ञ ( सूपकारादि ) 
भोज्यपदार्थाकी ही साखत्ताका प्रतिपादन करते हैं ॥ २२ ॥ 


सूक्ष्म इति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तद्ठिदः | 
मूते इति म्रृतेविदोऽमूते इति च तद्विदः ॥२२॥ 


सूक्ष्मवेत्ता कहते हैं---“आत्मा सूक्ष्म ( अणु-परिमाण ) है ।' स्थूलवादी 
( चार्वाकादि ) कहते Sae स्थूल है ।? RAI ( साकारोपासक ) 
कहते हैं-'परमार्थ वस्तु मूर्तिमान्‌ है V तथा अमूर्ततरादियों (झून्यवादियों ) 
का कथन है कि वह मूर्तिहीन है ॥ २३ ॥ 


काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः | 


वादा इति बादबिदो भुवनानीति तद्विदः ॥ २४॥ 
कालज्ञ ( ज्योतिषी लोग) कहते हैं---'काल ही परमार्थ है ।? । 
दिशाओंके जाननेवाले ( खरोदयशाश्री ) कहते हैं---'दिशाएँ ही सत्य 
वस्तु हैं |? वादवेत्ता कहते हैं---/ धातुवाद, मन्त्रवाद आदि ] बाद ही 
सत्य वस्तु हैं ॥ तथा भुवनकोप्रके ज्ञाताओंका कथन है कि भुवन ही 
परमार्थ हैं ॥ २४ ॥ 


मन इति मनोविदो बुडिरिति च तद्विदः | | 


चित्तमिति चित्तविदो धमीधमो च तद्विदः ॥ २५॥ 

i मनोब्रिदू कहते है--'मन ही आत्मा है”, बौद्धोका कयन -a 

ही आत्मा है?, चित्तज्ञोका विचार है--चित्त ही सत्यवस्तु है; तथा 
o धर्माधर्मवेत्ता ( मीमांसिकी)बर्मायर्मकोग्ही A हैं ॥ २० ॥ 
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पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश इति चापरे | 
एकत्रिशक उत्याहरनन्त इति चापरे ॥२६॥ 
कोई ( सांख 
SATA और क 


अः व्‌ > — rep 
न्य मतावळम्त्री परमाथको 


यवादी ) पञ्चीस तत्त्वांको, कोई ( पातञ्जलमतावलम्बी ) 
$ ) इकतीस mAN सत्य मानते दै तथा 
वाला मानते हैं ॥ २६ ॥ 


लोकॉछोकविदः प्राहुराश्रमा इति तहिंदः । 
ख्रीपुंनपुंसकं ङ्ग रापरमथापरे ॥ २७॥ 


नेर आश्रमवादी MANA ही 
Se, ites और नपुंसकळिङ्गोको 


x 
A 

|] 
= 
P, 


` 
तं 


| हूं 


लौकिक पुरुष लोकानुरञ्ननको 
प्रधान बतछातें हें 
तथा दूसरे छोग पर और अपर ब्रह्म 
सृष्टिरिति सृष्टिविदों लय इति च aise: | 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चेह ठु सवदा ॥२८॥ 
सृष्टिवेत्ता कहते हैं--'सुटि ही सत्य है”, लयवादी कहते है-“ल्य 
ही परमार्थ वस्तु & तथा स्थितिवेत्ता कहते है--'स्थिति ही सत्य है ।! इस 
प्रकार ये [ कहे हुए और विना कहे हुए | सभी वाद इस आत्मतत्तमें 
सर्वदा कल्पित हैं || २८ ॥ 
ग्राणः प्राज्ञो बीजात्मा | प्राण बीजखरूप प्राज्ञको कहते हैं | 
तत्कार्यभेदा हीतरे खित्यन्ताः । a be क. हि 
x , ९ | उसीके का सम्पूण प्राणिया- 
असेन SE लोकिकाः सव से परिकल्पित अन्य सब लौकिकः 
प्राणिपरिकल्पिता भेदा रज्ज्वा- | धर्म wai ath समान उन 


मिव सर्पादयः तच्छून्य आस्म- बिकल्पोसे शून्य आत्मामें आत्म- 
OS NN Ue त कक RN RE 


% प्रधान) महत्तत्व) अहंकार, पञ्चतन्मात्राः पाच ज्ञानेन्द्रियॉ, पाँच कमैद्धियाँ, 
पाँच विषय और मन--ये सांख्यवादियोंके पच्चीस तत्त्व है; योगी इनके सिवा 
छन्बीसवाँ तत्त्व ईश्वर मानते हैं और पाशुपतोंके मनमै इन पच्चीस तत्वोके 
अतिरिक्त राग, अविद्यः नियति) काल) कुळा और माया--ये छः तत्व और हैं।. 


tya Vrat Shastri Collection 


FS... 


Digitized by Arya Samaj Foungation Chennai and eGangotri - 
१०४ माण्ड्रक्योपनिषद्‌ [ गौ० का० 


<x. Je Ro y ४१. <», yr h, AT, 
Some ०६८० याळ “व्य र्यी >> ae oan या wee ere 


न्यास्मखरूपानिञ्चयहेतोरविद्यया | खरूपके अनिश्चयके कारण अविद्यासे 
कल्पिता इति पिण्डीकृतोष्थेः | | कल्पना किये गये हैं--यह इन 
MS क. छोकोंका समुदायार्थ है । प्राणादि 
प्राणादिक्योकानां प्रत्येकं पदार्थः | ˆ" SSSA ह । पराणाद 
4 č -ळाकाक प्रत्यक्ष पदाथक व्याख्यान- 
व्याख्यान RYAN TACT 


N र र का अत्यन्त अल्प प्रयोजन होनेके 
त्सड्ठपदाथत्वाच यत्ना न 


कारण तथा बे सिद्ध पदार्थ हें इस- 


कृतः ॥ Xe Ul लिये प्रयत्न नहीं किया || २८ ॥ 
I~? ७ a4. 
कि बहुना-- । अधिक क्या £--- 


यं भावं दशंयेद्यस्प तं भावं स तु पश्यति | 
तं चावति स भूत्वासौ agag: समुपैति तम्‌ ॥ २६॥ 
[ गुरु ] जिसे जो भाव दिखला देता है वह उसीको आत्मखरूपसे 
देखने लगता है तथा इस प्रकार देखनेत्राले उस व्यक्तिकी वह भाव तद्रूप 
होकर रक्षा करने लगता है । फिर उस ( भाव ) में होनेवाळा अभिनिवेश 
उस [ के आत्मात्र ] को प्राप्त हो जाता है ॥ २९ ॥ 


ग्राणादीनामन्यतममुक्तमनुक्त | जिसका आचार्य अथवा कोई 
अन्य आप्त पुरुष जिसे प्राणादिमंसे 
किसी कहे हुए अथवा किसी बिना 
चार्याऽन्यो वाप्त इदमेव तत्वमिति | कहे इए अन्य भावको भी भ्यही 
परमार्थ तत्त्व है! इस प्रकार दिखा 
देता है वह उसी भावको आत्मभूत 
महमिति वा ममेति वा | तं च | इशा देखता है [ और समझता है 
कि- ] 'मैं यही हुँ? अथवा ध्यही | 
द्रष्टारं स masa यो दर्शितो | मेरा खरूप है? | तथा उस द्रष्टाकी | 
mii भूत्वा रक्षति । स्वेना- भी, जो भाव उसे दिखलाया गया 
१ है, तद्रूप होकर रक्षा करता है; 
त्मना सर्वेतो८०० निणङ्कि vit MIREA प्रकार अपने खरूप- 


वान्यं भावं पदार्थ दर्शयेद्यस्या- 


स तं मावमात्मभूतं प्यत्यय- 


= 
ee Nm Sh 
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तसिन्ग्रहस्तद्ग्रहस्तदभिनिवेशः 
इदमे तस्वमिति स तं ग्रहीतार- 
प्रुपैति | तस्यात्मभावं निगच्छ 


cc he 
aa: ॥ २९ ॥ 


| प्राप्त होता है; 


| रूपको प्राप्त हो जाता है ॥२९॥ 


से निरुद्ध कर देता है | उसी भावें 
जो प्रह--आग्रह अर्थात्‌ “यही तत्त्व 
है? इस प्रकारका अभिनिवेश है 
यह उस भावके ग्रहण करनेवालेको 


अर्थात्‌ उसके आत्म- 


आत्मा पर्वाधिष्ठान है- ऐसा जाननेवाला ही qa है 
= > क्षितः 
एतेरेषोऽप्ृथग्भावेः पृथगर्वात लक्षितः | 
एवं यो बेद qaa कल्पथर्सावशाङ्कतः ॥३०॥ 
[ इस प्रकार सबका [न होनेके कारण । इन प्राणादि अपुथक्‌ 
भावोंसे । प्रथक्‌ न होनेपर भी अज्ञानियाद्वारा | वह आत्मा मिन्न ही माना 
गया है । इस बातको जो वास्तविकरूपस जानता & वह नि:शंक होकर 
[ बेदार्थकी ] कल्पना कर सकता है ॥ ३० ॥ 
एतेः प्राणादिभिरात्मनो- रज्जुमें कल्पित सर्पादि भावोसे 


ऽपृथग्भूतेरपृथग्भावेरेष आत्मा 
रज्जुखि सपांदिविकस्पनारूपः 
प्रथगेवेति छक्षितोऽभिरक्षितो 
निश्चितो मूढेरित्यथेः । विवेकिनां 
तु रज्ज्वामिव कर्पिताः सर्पादयो 
नात्मव्यतिरेकेण प्राणादयः 
सन्तीत्यभिप्राः “इदं सवे 
यदयमात्मा” ( ब्रु उ० २।४। 
६, ४। ५। ७) इति श्रुतेः | 
एवमात्मव्यतिरेकेणासत्वं 
रज्जुसपंबदात्मनि , ,करिपताना: 


Satya Vrat 


रज्जुके समान यह आत्मा अपनेसे 
अपृथग्भूत प्राणादि अपृथम्ावोसे 
पृथक ही है-ऐसा मूखाँको लक्षित-- 
अभिळक्षित अर्थात्‌ निश्चित हो रहा 

| विवेकियोंकी दृष्टिमे तो “यह 
जो कुछ है सब आत्मा ही है” इस 
कृतिके अनुसार रज्जुमें कल्पित 
सर्पादिके समान ये प्राणादि आत्मा- 
से मिन्न हैं ही नहीं-ऐसा इसका 
तात्पर्य है । 

इस प्रकार रज्जुमें कल्पित सर्पके 
समान जो आत्मामें कल्पित पदार्थो- 


hastri Collection. 
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मात्मानं च केबलं निर्विकल्पं | का आत्माके सिवा असत्यत्व समझता 
है तथा आत्माको श्रुति और युक्तिसे 
परमार्थतः निर्विकल्प जानता है वह 
सोऽविशङकितो वेदाथ विभागतः | नि:शंक होकर वेदार्थकी 'यह वाक्य 
इस अर्थका प्रतिपादन करनेवाला 
है और यह अन्यार्थपरक है? इस 
परं ाक्यमदोऽन्यपरमिति | न | प्रकार विभागपूर्वक्ष कल्पना कर 


यो वेद aaa श्रुतितो युक्तितश्च 


कर्पयेत्कर्पयतीत्यर्थः-इदमेवं- 


ह्यनध्यात्मविद्वेदाऽज्ञातुं शक्रोति | सकता है-यह इसका तात्यय है । 
जो अध्यात्मतत्तको नहीं जानता 


वह पुरुष तत्त्वत: वेदोंको भी नहीं 
त्क्रियाफलमुपाइनुते'? ( मनु० | जान सकता । “अध्यात्मतत्नको न 
जाननेवाला पुरुष किसी भी कर्मफल- 
को प्राप्त नहीं करता” ऐसा मनुजी- 
वचनम्‌ ॥ ३० ॥ का भी वचन है || ३० ॥ 


तत्ततः | “न ह्यनध्यात्मवित्कश्चि- 


६ । ८२ ) इति हि मानवं 


द्रेतका असत्यत्व वेदान्तवेद्य है 
यदेतद्द्वैतस्यासत्मुक्त युक्ति-] यह जो युक्तिपूर्वक द्वैतकी 
RU | I ess 
प्रमाणसे जानी गयी है-इस आशयसे | 
मित्याह-- कहते हैं 
स्वप्नमाये यथा दष्टे गन्धर्वनगरं यथा | 
था विश्वमिदं इष्टं वेदान्तेषु विचक्षणेः ॥ ३१॥ 


जिस प्रकार खप्न और माया देखे गये हैं तथा जैसा गन्धर्व-नगर 
जाना गया है उसी प्रकार विचक्षण पुरुषोंने वेदान्तोंमें 
देखा है ॥ ३१ ॥ 


TERS TAA माया च खम्ममाये अविवेकी पुरुषोद्वारा | खप्न है 
a प्न और 
i i 5 असद्वस्त्वात्मिके AGH मुहर t क्र व्ञोळ०्भ्मसदस्तुरूप अर्थात्‌ र 


इस जगतको 
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स्त्वात्मिके इव TAA | असत्य हैं, सद्स्तुरूप देखे जाते हैं । 
| जिस प्रकार विस्तृत दूकान, बाजार, 
गृह, प्रासाद और नगरनिवासी त्री- 
उरुषोंके व्यवहारसे भरपूर-सा गन्धव- 


अविवेकिमिः| यथा च प्रसारित 
पण्यापणगृहप्रासाद सी पुजन 


A १ क 
व्यवृहाराकोण!मिव राइधवज्ञरार Rr. = 
वहाराकाणासव गन्धवनगर | नगर देखते-ही-देखते अकस्मात्‌ 


भातको ग्राप्त होता देखा गया है, 
और जिस प्रकार ये खप्न और माया 


टञ्यसानसंब सदकस्मादसावत 


गतं दृष्टम्‌, यथा च खम्ममाये बः. 
[सट्रप देखे गये हैं, उसी प्रकार 


At समस्त BA असत्‌ 


A 


इष्टे असद्रूपे, तथा विश्वमिदं देतं 
समस्तमसद्द्ष्टम्‌ 


क्वेत्याह-वेदान्तेषु । “नेह 
नानास्ति किंचन'' (क०३० २।१। | कहते हैं-वेदान्तोंमें । “यहाँ नाना 
9 Jogo% ।४। १९) इन्द्रो कुछ नहीं èn uga मायासे?? 
मायाभिः” (बृ० उ० २।५।१९) | “पहले यह आत्मा ही थी” 
¢ ) ` ~ 
नित ' (बु०३० | ugd यह ब्रह्म ही या” “दूसरे- 
७) “रह्म वा इदमग्रआ- | 3 = RF 
ते निश्चय भय होता है” “उससे 
सीत्‌!'(बृ०३०१।४।१०)“द्विता- ओई होता el 
काड ११ ६६ 
याह भयं मवति” (Zo उ० १।४। | इसरा कोर नहीं दै” “यहाँ Se 
२) “न तु तदद्वितीयमस्ति” | ल्यि सव आत्मा ही हो गया है” 
( Jo नी । २ । २३ ) “यत्र | इत्यादि वेदान्तोमे विचक्षण अर्थात्‌ 
aa सबमातवाभूत्‌” ( ३० | निपुणतर वस्तुदर्शी पण्डतोंद्वारा 
go ४ | ५। १५ ) इत्यादिषु देखा गया है--यह इसका 
बिचक्ष्णेनिपुणतखस्तुदशिंमिः पु 
पण्डितैरित्यर्थः | तात्य है | 
“तमःश्रश्ननिमं दृष्ट वर्षबुद्‌- | “यह जगत्‌ अवरे गढ़ेके समान 
और वर्षाकी बूँदके सदश नाशप्राय, 
सुखसे रहित और नाशके अनन्तर 
बुदसंनिमम्‌ । TT सुखमहो हो जानेवाला देखा 


| 
|| 
|| 
| 
| 
| कहाँ देखा गया है ? इसपर 
|| 


O 
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द्वीनं नाशोत्तरमभावगम्‌’ इति | गया है”--इस व्यासस्मृतिसे भी 


व्यासस्मृते! ॥ ३१ ॥ 


यही बात प्रमाणित होती है ॥३१॥ 


ति र त 


परमार्थ क्या है ? 


प्रकरणार्थापसंहारार्थाउयं 
श्लोक; | यदा वितथं द्वेतमात्मै- 
वेकः परमार्थतः संस्तदेदं निष्पन्नं 


भवति सर्वोऽयं लोकिको वेदिकश्च 


यह ( आगेका ) etn इस 
प्रकरणके विषयका उपसंहार करनेके 
लिये है । जब कि द्वैत असत्‌ है 
और एकमात्र आत्मा ही परमार्थतः 
सत्‌ है तो यह निश्चित होता है कि 
यह सारा लौकिक और वैदिक 


व्यवहदरोऽविद्याविषय एवेति । | व्यवहार अविद्याका ही विषय है | 


तदा--. 


उस अवस्थामे-- 


न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बडो न च साधकः | 
न gagi वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥ ३२॥ 


न प्रळय है, न उसत्ति है, न वद्ध है, न साधक है, न मुमुक्षु है 


और न मुक्त ही है--यही परमार्थता 

न निरोधः-निरोधनं निरोधः 
प्रलयः, उत्पत्तिर्जननम्‌, बद्ध; 
संसारी जीवः, साधकः साधन- 
वान्मोक्षस्य, गुगुक्चर्मोचनार्थी, 
मुक्तो विमुक्तवन्धः | उत्पत्ति- 
प्ररम्रयोरभावाद्वद्वादयो न 


सन्तीत्येपा परमार्थता | 
कथमुत्पत्तिप्रलययोरभाव!, 
इत्युच्यते, = 


है ॥ ३२॥ 

न निरोध है | निरोधनका नाम 
निरोध यानी प्रलय है , ३पत्ति- 
जननको, बद्ध-संसारी जीवको, 
साधक मोक्षके साधनवालेको, मुमुक्षु 
मुक्त होनेकी इच्छावालेको और मुक्त 
बन्धनसे छूटे हुएको कहते हैं । 
उत्पत्ति और प्रल्यका अभाव होनेके 
कारण ये बद्ध आदि भी नहीं हे 
यही परमार्थता है । 

उत्पत्ति और प्रलयका अभाव 
वक्रिसग्रकारहे £ इसपर कहा जाता 


7 
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हि हेतमिव waa” (dodo २। | eaaa असत्यता होनेके कारण 


glee) “य इह नानेव Tala” 

(क०३०२।१।१०, ११) “ARH 

वेदं सवम्‌’ (Ble Fo ७।२५।२) 
होवेद सबंध ( न्‌ 


४।६,४।५।' : 
नानाश्रुतिभ्यो द्वैतस्थासख सिद्धम्‌ 

सता qai; प्ररर्या वा 
स्यान्नासतः शशविषाणादेः । 
नाप्यद्वेतमुत्पथते लीयते या | 
अद्वयं चोत्पत्तिप्रलयबच्चेति विग्रः 
तिषिद्धम्‌ | 

यस्तु पुनर्डेतसंव्यवहारः स 
रज्जुसपेवदात्मनि प्राणादिलक्षणः 
कहिपत इत्युक्तम्‌। न हि मनो- 


aca  रज्जुसर्पादि- 
लक्षणाया रज्ज्वां प्रलय 
उत्पत्ति्वा | न च मनसि 


रज्जुसपस्योत्पत्तिः प्रलयो वा न 


यहाँ नानात्रतू 


सत्र आत्मा हा 


१ 
यदयमात्मा” (Fo Fo २ I| 
१ 


[ इनकी भी सत्ता नहीं है ] । 


“जहाँ द्वेत-जेसा होता a” “जो 


देखता है” “यह्‌ 
हैँ” “यह सब ब्रह्म 
? एक ही अद्वितीय” “यह 
3 है सब आत्मा है” इत्यादि 
तियोसे gam असत्यता 


उत्पत्ति अथवा प्रलय सतकी ही 
हो सकती है, शशश्रङ्गादि अस- 
इस्तुकी नहीं हो सकती | इसी 
प्रकार a वस्तु भी उत्पन या 
छीन नहीं होती । जो अद्वय हो 
वह उत्पत्ति-प्रलयवान्‌ू भी हो-यह 
तो सर्वथा विरुद्ध है । 
इसके सिवा जो प्राणादिरूप 
द्वैतब्यवहार है वह CSR सर्पके 
समान आत्मामें ही कल्पित है-यह 
बात पहले कही जा चुकी है । रज्जु- 
सर्पीदिरूप मनोविकल्पकी भी रज्जुमे 
उत्पत्ति या प्रलय नहीं होती | 
रज्जुसर्पकी उत्पत्ति या प्रळय न तो 
मनमें ही होती है और न [ मन 
और रज्जु ] दोनोंदीमे | इसी प्रकार 
मनोमयत्व भी समान ही है, 


चोभयतो वा l तक्षा मनसू; तका. Collection 
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विशेषाद्द्वेत्य | न हि नियते 
~ Ae x 
मनसि सुपुप्ते वा st yad | 
अतो मनोविक्रल्पनासात्रं 
द्वेतमिति सिद्धम्‌ । तसास्सूक्त 
इरतस्यासस्वान्निरोधाद्यभावः 
थेते ~ 
परमाथतेति । 
यद्येवं दैताभावे शास्रव्यापारो 


aa | विरोधात्‌ । 
PAULIK 
तन्िवत्तनन्र हि 
तथा च सत्यद्वेतस्थ 
वस्तुत्वे प्रमाणाभावाच्छून्यवाद- 
प्रसङ्ग, द्वेतस्य चाभावात्‌ | 


न; रज्जुसपादिविकस्पनाया 


ALAA 


निरास्पद॒त्वानुपपत्तिरिति प्रत्यु- 
क्तमेतत्कथमुज्जीवयसीत्याह-- 
रज्जुरपि सवेविकलपस्यास्पदभूता 
विकल्पितेवेति 
पत्ति; । 


न, विकर्पनाक्षयेडविकलिपि- 
तस्यात्रिक़ल्पितत्वादेब सर्वोप- 


दृष्टान्तानुप- 


क्योंकि मनके समाहित अथवा सुपुप्त 
हो जानेपर द्वैतका ग्रहण नहीं होता | 
अतः यह सिद्ध हुआ कि द्वैत 
मनकी कल्पनामात्र है | इसलिये 
यह ठीक ही कहा है कि द्वेतकी 
असत्यता होनेके कारण निरोधादि- 
का अभाव ही परमार्थता है | 
पूर्व ०-यदि ऐसा है तो शाख्रका 
व्यापार द्रेतका अभाव प्रतिपादन 
करनेमे ही है, अद्वेत-त्रोधमें नहीं; 
क्योंकि इससे विरोध आता है ।% ऐसी 
अवस्थामें अद्वैतके वस्तुत्वमं कोई 
प्रमाण न होनेके कारण शून्यवादका 
प्रसंग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 
zan तो अभाव ही है | 
विद्वान्ती-ऐसी बात नहीं हैं; 
क्योंकि रञ्जु-सर्पादि विकल्पका 
निराधार होना सम्भव नहीं है-इस 
प्रकार पहले निराकरण कर दिये 
जानेपर भी इसी शंकाको फिर क्यों 
उठाता है £ इसीपर [शून्यवादी] कहता 
है--'सर्पश्रमकी अधिष्ठानभूता रञ्जु 
भी कल्पिता ही है । इसलिये यह 
दृष्टान्त ठीक नहीं है p 
तिद्वान्ती-नहीं, कल्पनाका 
क्षय हो जानेपर अविकल्पित आत्मा- 


# क्योंकि RIR अभाव प्रतिपादन करनेसे 
| करनेसे ही यह नहीं समझा जा 
सकता कि AB, HACER TaESA Cpllection. em 


TS 


mio भा० चरन by Arya Samajrouneesttorpaiennai and eGangotri 


eae ee ok 


पत्ते! | 


११६ 


Cs ca eae co २२०७ a am em oe 


रज्जुसपंतदसरवमिति | की सत्ता उसके अविकल्पितत्वके 


कारण ही सम्मव हो सकती है | 


चेत्‌ १ न्‌, एकान्तेनाविकल्पि- यदि कहो कि रज्जु-सर्पके समान 


तत्वादविकल्पितरज्ज्वंशवत्पाक 


यितुथ 
सिद्वत्वाभ्युपगमादसस्वालु 
पत्ति; | 

कथं पुनः खरूपे व्यापाराभावे 
शास्रस्य इतविज्ञाननिवतेकत्वम्‌ ? 

नेष दोषः । रज्ज्वां सर्पादि- 
बदात्मनि द्वेतस्याविद्याध्यस्त- 
त्वात्‌ | कथम्‌ ? सुख्यहं दुःखी 
मूढो जातो मृतो जीर्णो देहवान्‌ 
कृती 
क्षीणो 


agisé ममैत इत्येवमाद्यः सवे 


पञ्यामि व्यक्तोऽव्यक्तः 


फली संयुक्तो वियुक्तः 


आत्मन्यध्यारोप्युन्ते 


| उसकी असत्ता है, तो ऐसा 
| ना ठीक नहीं, क्योंकि वह 
अत्रि रञ्जु-अंशके समान 

विज्ञानके पहलेसे ही 


विकल्पितरूपसे विद्यमान 
हे । इसके सिवा, जो विकल्पना 

करनेवाला होता है उसे विकल्पकी 
उप्पत्तिसे पहले ही विद्यमान स्वीकार 


मानी जा सकती । 

पूर्व०-किन्तु आत्मखररूपमे 
प्रमाणकी गति न AIR भी शास्र 
द्वेतविज्ञानका निवर्तक कैसे है १ 

चिद्धान्ती-[ यहाँ ] यह दोष नहीं 
है, क्योंकि रज्जुमे सर्पादिके समान 
आत्मामें अविद्याके कारण द्वेतका 
अध्यास È | किस प्रकार £-'मै सुखी 
हूँ, दुखी हूँ, मूढ़ हूँ, उत्पन हुआ हूँ, 
मरा हूँ, जराग्रस्त हूँ, देहधारी हूँ, 
देखता हूँ, व्यक्त हूँ, अव्यक्त हूँ, कर्ता 
हूँ, फल्वान्‌ हूँ, संयुक्त हूँ, वियुक्त हूँ, 
क्षीण हूँ, बृद्ध हूँ, ये मेरे हैं)- 
इत्यादि प्रकारके सम्पूर्ण विकल्प 
आत्मामें आरोपित किये जाते हैं तथा 
आत्मा इनमें अनुस्यूत है, 


Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


तेष्वनुगतः सवत्राव्यभिचारात्‌ | 
यथा सर्पेधारादिमेदेषु रञ्जु; | 
यदा चेवं विशेष्यस्वरूपग्रस्ययस्य 
सिद्धत्वान्न कतेव्यत्वं TAN | 
अकृतकठ च शास्रं कृतालु- 
कारित्वेऽप्रमाणम्‌ । यतोऽविद्या- 
च्यारोपितसुखित्वादि तिशेषप्रति- 
बन्धादेवात्मनः स्वरूपेणानवस्ानं 
wed च श्रेय इति 
सुखित्वादिनिवतंकं शास्त्रम्‌ 
आत्मन्यसुखित्वादिग्रत्ययकरणेन 
नेति नेत्यस्थूलादिवाक्येः। आत्म- 
खरूपवदसुखित्वाद्यपि सुखित्वा- 
दिभेदेषु नानुवृत्तोऽस्ति धमः | 
यद्यनुवृत्तः स्सान्नाध्यारोपित- 
सुखित्वादिलक्षणो विशेपः | 
यथोष्णत्वशुणबिशेपबत्यग्नौ 
शीतता | तस्मान्निर्विशेष एवा- 


त्मनि सुखित्यादयों/०- | 


उसका कहीं भी व्यभिचार नहीं है, 
जैसे कि सर्प और धारा आदि AAN 
रज्जु | 

जब कि ऐसी बात है तो विशेष्य 
रूप ब्रह्मके खरूपकी प्रतीति सिद्ध 
होनेके कारण उसके qae 
शाख्को कुछ कर्तव्य नहीं है | शाख्न 
तो असिद्ध वस्तुको सिद्ध करनेवाला 
है; सिद्ध वस्तुका अनुवाद करनेसे 
वह॒ प्रमाण नहीं माना जाता | 
क्योंकि अविद्यासे आरोपित सुखित्व 
आदि विशेष प्रतिबन्धकोंके कारण ही 
आत्माकी खरूपसे स्थिति नहीं हँ 
और स्वरूपसे स्थिति ही श्रेय है; इस 
लिये 'नेति-नेति’? और 'अस्थूलम्‌! 
आदि वाक्योंसे आत्मामें aga- 
त्वादिकी प्रतीति करानेके द्वारा 
gra [ उसमें आरोपित ] सुखित्व 
आदिकी निवृत्ति करनेवाला है | 
आत्मस्तरूपके समान असुखित्व 
आदि भी सुखित्व आदि Raia 
अनुवृत्त धर्म नहीं है । यदि वह भी 
agza होता तो उसमें सुखित्व 
आदिरूप विशेष धर्मका आरोप नहीं 
किया जा सकता था, जिस प्रकार कि 
उष्णात्ववर्मविशिए AAN गीतका 
आरोप नहीं किया जा सकता । 
५अ;०१६्थिक्षादि विशेष निर्विशेष 
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कल्पिता! | यस्वसुखित्वादिशास्र- | आत्मामें ही कल्पना किये गये हैं | 
इसमे सिद्ध हुआ कि आत्माके 

मात्मनस्तत्सुखित्वादि विशेषनि- | विषयमें जो असुखित्व आदि 
ara है वह सुखित्व आदि विशेषकी 

निवृत्तिक ही fea है |. ma- 
वेत्ताओका सूत्र भी e—“[ सुखित्व 
निरतेकत्यात्‌” इत्यागमविदां | आदि धर्मोका ] ada होनेसे 
| [ अस्थूलम्‌ आदि ] शाख्रकी प्रामा- 


सूत्रम्‌ ॥ २२ ॥ | णिकता सिद्ध होती है” ॥ ३२.॥ 


— <-> 


अद्वेतभाव ही मङ्गलमय हूँ 


RE C e | पूर्व छोकके अर्थका हेतु बत- 
पूरवश्होकार्थस्य हेतुमाह-- | ~ °` 
| लात हे 


भावेरसद्र्रिवायमद्र्‍येन च afa: | 
भावा अप्यह्येनेब तस्मादद्वयता शिवा ॥ ३३ ॥ 
हृ ( आत्मतत्त्व ) प्रमाणादि असद्भात्रोसे और अद्वैतलपसे कन्पित 
। वे असद्भाव भी अद्वैते ही कल्पना किये गये हैं । इसलिये अद्रेत- ६ 
भाव ही मङ्गलमय है ॥ ३३ ॥ र 
यथा रज्ज्वामसद्धिः सर्प-| जिस प्रकार cgi अविद्यमान 


र ०० ` | सर्प धारा आदि ane तथा 
धारादिभिरदयेन च रज्जुद्रव्येण | == अद्वितीय उदयते यह 
सतायं सर्प इयं धारा दण्डोऽय- | सर्प हे, यह धारा है, यह दण्ड È 
मिति वा रञ्जुद्रव्यमेव कल्प्यत | इस प्रकार रज्जुदव्य ही कल्पना 


! प्राणादिभिरनन्तैरस तैरस द्विरेवा- किया जाता है उसी प्रकार 
DEUS प्राणादि अनन्त असत्‌-अविद्यमान 


विद्यमानैः न परमार्थतः--न अर्थात्‌ जो परमार्थतः नहीं हैं, [ उन 
ह्यप्रचलिते मनसि). ऋश्चिद्धाब-4 Ts meas हो रहा है ]- 
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उपलक्षयितुं शक्यते केनचित्‌} | क्योकि चित्तके चलायमान न होनेपर 
न चात्मनः प्रचलनमस्ति; | कि द्वारा कोई भाव उपछक्षित 


डितस्बैवो | नहीं हो सकता, और आत्मा 
पल [ भावा > 3 
[साना मावा | चलन है नहीं; तथा केवल चलाय- 


मान चित्तम ही उपलब्ध होनेत्राले 
भाव परमार्थतः सत्य हैं-ऐसी कल्पना 


न परमार्थतः सन्तः कल्पयितु 
शक्याः-अतोऽसद्भिरेव प्राणादि- 
भावरदयेन च परमार्थसता- 
त्मना रज्जुवत्सवेविकल्पास्पद- 
भूतेनायं स्वयमेवात्मा कल्पितः; 
सदैकस््मावोऽपि सन्‌ । 

ते च प्राणादिभावा AAZ- 
येनैव सतात्मना विकल्पिताः | 
न हि निरास्पदा काचित्कल्प- 
नोपलभ्यते; अतः सवेकरपना- 
स्पदत्वात्स्वेनात्मना द्वयस्याव्य- 
भिचारात्कल्पनावस्यायामप्यद्व- 
यता शिवा । कल्पना एव 
त्वशिवाः | रज्जुसपीदिवत्त्रासा- 
दिकारिण्यो हि ता; | अद्वयता- 
भयात; सेव शिवा ॥ ३३॥ 


नहीं की जा सकती | अतः यह 


आत्मा, स्वयं एकमात्र सत्स्वभाव होने 
पर भी असत्स्वरूप प्राणादि भावोसे 
तथा रज्जुके समान सब प्रकारके 
विकल्पके आश्रयभूत परमार्थ सत्‌ 
आत्मस्वरूपसे कल्पित है | 

वे प्राणादि भाव भी अद्वय सत्स्वरूप 
आत्मासे ही कल्पना किये गये हैं 
क्योंकि कोई भी कल्पना निराधार 
नहीं हो सकती । अतः समस्त 
कल्पनाकी आश्रयभूता होनेसे और 
अपने स्वरूपसे अद्दयका कभी 
व्यभिचार न होनेसे कल्पना अत्रस्था- 
में भी अद्वयता ही मङ्गळमयी है | केवल 
कल्पना ही अमङ्गळमयी है, क्योंकि 
वह॒ रज्जु-सर्पादिके समान भय आदि 
उत्पन करनेवाली है । अद्वयता 
अभयरूपा है, इसलिये वही age. 
मयी है ॥ ३३ ॥ 


— TOD —- 
TAINA हामि नानात्वका अत्यन्ताभाव है 


HAAS AA शिवा १ नानामूत | “और भी अद्दयता क्यों APSA 
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नानाभूत पार्थक्य देखा जाता है 


तत्राशिवं भवेत्‌ | वही अमङ्गट हो सकता है । 
[ किन्तु-- ] 
नात्मभावेन नानेदं न स्वेनापि कथंचन | 
[ङ नापृथक्किंचिदिति तत्त्वविदो विदुः ॥ ३४ ॥ 


ह aad न तो ३ न अपने ही स्त्ररूपरे 


कुछ है | कोई भी वस्तु न तो > अपृथक्‌ ही -- ऐस 
तत्त्ववेत्ता जानते हैं ॥ ३.४ | 
न हत्राद्वये परमाथसत्यार स अद्वितीय परमार्थे सत्य 


आमां यह प्राणादि संसारजातरूफ 

गत्‌ आत्ममावसे-परमार्थसत्यरूपसे 
निरूपण किये जानेपर नाना अर्थात 
पृथक्‌ AGA अन्तर्भूत नहीं रहता ॥ 
जिस प्रकार प्रकाशद्वारा रज्जुरूपसे 
निरूपित होनेपर कल्पित सर्प प्रथन 
रूपसे नहीं रहता उसी प्रकार 
[ परमार्थरूपसे निरूपण किया जानेपर 
जगत्‌ आत्मासे पृथक्‌ वस्तु नही 
ठहरता ]; और न यह, रज्जु-सर्पके 
समान कल्पित होनेके कारण टी, 
अपने प्राणादिस्वरूपसे कभी कुछ 
रहता है | 


तथान्योन्यं न एथक्प्राणादि | तथा जिस प्रकार घोडेसे भैस 
प्रथक्‌ है उस प्रकार प्राणादि वस्तु 


वस्तु यथाश्चान्महिषः पृथस्विद्यत जमल ही थक्‌ नहीं हैं | इसी- 
एवम्‌ | TASTE SLA आपसमे अधः 


त्ममावेन परमार्थसरूपेण निरूप्य- 
माणं नाना वस्त्बन्तरभूतं भवति। 
यथा रज्जुखरूपेण प्रकाशेन 
निरूप्यमाणो न नानाभूतः 
कल्पितः सोऽस्ति तद्वत्‌ | नापि 
स्वेन ग्राणाद्यात्मनेदं विद्यते। 
कदाचिदपि रज्जुसपवत्कल्पि- 


| 

ग्राणादिसंसारजातमिद जगदा- 
तत्वादेव । | 
‘a 
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अन्योन्यं परेण वा किंचिदिति 
एवं परमाथतस्वमात्मविदा 


mam gt | अताशशत्रहतु 
त्वाभावादद्वयतेव शिवेत्य- 


भिप्रायः ॥ ३४ ॥ 
i 


किसीके अन्यसे कोई वस्तु अप्रथक्‌ भी 
नहीं हे-ऐसा आत्मन्न ब्राह्मणछोग 


परमार्थतत्वको जानते हैं | अतः 
अमङ्गलकी हेतुताका अभाव होनेसे 


अद्रयता ही मङ्गलमयी है--य 
ay हं ॥ ३४ ॥ 


है इसका 


PP oaa 


इस रहस्यके साक्षी कोन थे ? 


“ तदेतस्सम्यण्दशनं स्तूयते 


` निविकल्पो ह्ययं 


दृष्टः प्रपञ्चोपशमो(द्वयः ॥ 


अत्र इस सम्याज्ञानकी स्तुति की 


जाती है-- 


020... NN CR ADS A 
बीतरागमयक्रोघेमुनिभिवदपार गेः | 


३५॥ 


जिनके राग, भय और क्रोध निवृत्त हो गये हैं उन वेदके पारगामी 
मुनियोंद्रारा ही यह निर्विकल्प प्रपश्नोपशम अद्वय तत्त्व देखा गया है ||३०॥ 


»  विगतरागभयद्वेषक्रोधादिस्वे- 
Sam. 0 nea ९ at 

दाषे; सवदा मुनिभिर्मननशीले- 
'विवेकिमिर्वेदपारगेरवगतवेदार्थ- 

वच्वेज्ञॉनिभिनिर्विकल्पः सर्ववि- 
कल्पशन्योऽयमात्मा दृष्ट उपलब्धो 
बरेदान्तार्थतत्परे प्रपश्चोपशमः~— 


प्रपञ्चो द्रतमेदविस्तारस्तस्योप- 


जिनके राग, भय और क्रोधादि 
समस्त दोप निवृत्त हो “गये हैं उन 
मुनियों अर्थात्‌ सर्वदा मननशील 
विवेकियों और वेदके पारगामियों 


नी à c ` 
यानी वेदाथके मर्मज्ञ वेदान्तार्थ- 


परायण तत्तज्ञानियोद्वारा यह 
सव प्रकारके त्रिकल्पोंसे रहित 


निर्विकल्प और प्रपश्नोपशम--द्वैतरूप, 
भेदके बिस्तारका नाम प्रपञ्च है 
उसकी जिसमें निवृत्ति हो जाती है 
बह्‌ आत्मा प्रपश्नोपशम है-इसीलिये 


'शामोऽभावो co ARATE MMA Boga. है ऐसा यह आत्मा पण्डित 
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प्रपश्चापशामाञ्त एवाहया याना वे दान्तार्थमें तत्पर, दोषहीन 


जि तवर प संन्यासियोद्वारा ही देखा जा सकवा 
व्गतंदापरव पाण्डतवदान्ताथ- | a 

है । जिनके चित्त रागादि asa 
[ हैं ओर जिनके दशन अपने 
T आग्रह करनेवाले हैं उन 
न्य ताकिकादिको इस आत्माका 
नहीं हो सकता-यह 


अभिप्राय है ॥ ३५। 


SAIN 


Į 


तत्परेः संन्य 


a सम्पूर्ण अनर्थोका निवृत्ति- 
स्थान AA अद्रयत्व ही मङ्गरु- 
aa शिवमभयम्‌-- १ | मय और अमयरूप है 
तस्मादेवं ARARA योजयेत्स्सृतिम्‌ | 
asd समलुप्राप्प जडबल्लोकमाचरेत्‌ ॥ २६ ॥ 
इसलिये इस ( आत्मतत्त ) को ऐसा जानकर अद्वेतमें मनोनिवेश करे 
और अटद्वेततत्त्वको प्राप्तकर लोकमें जडवत्‌ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 
अत एवं विदित्वैनमद्गेते स्मृतिं | इसलिये इसे ऐसा जानकर age 
लुक कोल aia में मनोनिवेश करे अर्थात्‌ अद्वैतबोध- 
योजयेत्‌ | अदतावगमायव स्मृति | के लिये ही चिन्तन करे | और 
+ ही Waa हूँ? ऐसा ज्ञान ग्राप्तकर, 
हमस्सि परं ब्रह्मेति AR- | यानी सम्पूर्ण लोकम्यत्रहारसे शून्य 
भोजनेच्छा आदिसे अतीत; साक्षात्‌ 
ne अपरोक्ष अजन्मा आत्माको अनुभन्र- 
मात्मानं ARGH AL AHL TEA आचरण BE | 


शनायाद्यतीतं साक्षादपरोक्षादज- 
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जडबल्लोकमाचरेत्‌ | अप्रख्याप- 


ae यह है कि मैं ऐसा हूँ 


गञ्जात्ानमहमेबंविध इत्यभि- | इस प्रकार अपनेको प्रकट न' करता 
प्राय; ॥ २६॥ हुआ व्यवहार करे ॥ ३६॥ 
e 


तत्त्वदर्शीका आचरण 


कया चर्यया लोकमाचरे- 
दिस्याह-- 


लोकमें केसे व्यवहारसे आचरण 


करे ? इसपर कहते हँ--- 


निस्तृतिर्निनेमस्कारो निःखधाकार एव च । 


~ 


चलाचलनिकेतश्च यतियोद च्छिको भवेत्‌ ॥ 
यतिको स्तुति, नमस्कार और खधाकार ( पैत्रकर्म ) 


à चल ( शरीर ) और अचळ ( 
होकर याइच्छिक ( अनायासलब्ध 
जाना चाहिये | ३७॥ 
स्तुतिनमस्कारादिसरवकर्म- 
वजितस्त्यक्तसवंवाद्येपणः प्रति- 
पत्मपरमहंसपारित्राज्य इत्यभि- 
प्राथः--“एतं वे तमात्मानं 
बिदित्वा”'( Jogo ३।५। १) 
इत्यादिश्रतेः; “तद्बुद्धयस्त- 
दात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः'? 
( गीता ५ | १७) इत्यादिः 
स्मृतेश्र--चलं शरीरं प्रतिक्षण- 
स्मृतेश्व--चलं शरीरं प्रतिक्षण 
यन्यथाभावात्‌, AISAH- 
कम्‌, ARRAS, 


३७॥ 
से रहित 


आत्मा ) में ही विश्राम करनेवाला 


वस्तुद्वारा सन्तुष्ट EAS ) हो 


स्तुति-नमस्कारादि सम्पूर्ण कर्मो से 
रहित तथा बाह्य एपणाओंका त्यागी 
हो, अर्थात्‌ “निश्चय इस उस 
आत्माको जानकर” इत्यादि श्रुति 
और “जिनकी बुद्धि, आत्मा और 
निष्टा उसीमें लगी हुई हैं तथा जो 
उसीके शरणापन्न हैं? इस स्मृतिके 
अनुसार परमहंस पारिव्राज्य भावको 
प्राप्त हो-प्रतिक्षण अन्यथा भावको 
प्राप्त होनेवाला होनेसे “चळ? शरीर- 
को कहते हैं तथा “अचल” आत्म- 
TAR नाम है-इस प्रकार जब- 


तक भोजनादि व्यवहारके निमित्तते 
आ हाके समान añas अपने 


Ns 


७ > 
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दिच्यवहारनिमित्तसाकाञ्चवदचलं 
खरूपमात्मतस्वमात्मनो निकेत- 


माश्रयमात्मस्थितिं विस्म्रत्याह 


११९ 
Ss ofS ee ee 
स्वरूपभूत आत्मतत्त्वको जो अपना 
निकेत यानी आश्रय है उसे अर्थात्‌ 
आत्मस्थितिको भूलकर जब भे हूँ 
इस प्रकार अभिमान करता है, 


हो | उस समय “चल” यानी INK ही 


सका निकेत है-इस प्रकार विद्वान्‌ 


कु चलाचर्डानकत होकर अथात्‌ कर 


विषयोका आश्रय न करके 
क हो जाय; तात्पर्यं यह कि 
ही प्राप्त हुए कोपीन, 
गौर ग्रासमात्रसे जिसकी 
सा हो जाय poll 


Fp 


7५7५०७9 Ds 


आं टे 


तत्त्वमाध्यात्मिक ठट्टा 


वनिष्ठाका विधान 
तत्त्वं दृष्टा तु बाह्यतः । 
तत्त्वीभूतस्तदारामस्तत्त्वादप्रच्युती 


भवेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


7 फिर वह विवेकी पुरुष ] आध्यात्मिक तत्त्वको देखकर और बाह्य 
तस्त्रका भी अनुभव कर, aya और तत्तरमें ही रमण करनेवाला होकर 


aaa च्युत न हो॥ ३८ ॥ 

बाह्यं एथिन्यादितखम्‌ आध्या- 
त्मिकं च देहादिलक्षणं रज्जुसर्पा- 
दिवत्खप्नमायादिवच्च असत्‌ 
“बाचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌’ 
(Ble उ०६।१।४) इत्या- 


RAA: 


geft आदि बाह्य तस्र और 
देहादिरूप आध्यात्मिक तत्त 
“वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्‌? 
इत्यादि श्रुतिके अनुसार रज्जु- 
सर्पादिके समान एवं खप्न या मायाके 
समान मिथ्या हैं; तया “वह सत्य 


है, वह आत्मा है और वही तू है” 


| आत्घ-0 Ff titra Fe MAA BITAL आत्मा बाहर. 


Re > का 


S 


Sete S 
र्‌ R Digitized by Arya Samaj k buadation Ghama and eGangotri [ गा० का० 


», € {xY 
E si eo wa wmf Tm ee a Me ee या... wi, 


स्युन्तरा ;ह्यजाऽपूर्वाऽनन्तरोऽ- | भीतर विद्यमान, अजन्मा, कारण- 

ç f- क्‌ यरहित अन्तर्बाद्मशन 
बाह्य; HA आकाशवत्सवेगतः | रहित, कार्यरहित, अन्तर्बाद्यशून्य, 
सक्ष्मोप्चलो. निगुणो निष्कलो | परिपूर्ण आकाशके समान सर्वगत, 
निष्क्रियः “तत्सत्यं स आत्मा | (हॅम, अचल, निर्गुण, निष्कल और 
तस्रमसि”(छा० Fo ६।८। १६) | निक्किय है । इस प्रकार तत्तका 
ऊ 5 तत्व ह साक्षात्कार कर तत्लीमूत और उसीमें 
शत Ad ) । इत्यव तत्त्व दृष्ट्रा 


रमण करनेवाला होकर अर्थात्‌ बाह्य- 
रत न होकर; जिस प्रकार मनको 
ही आत्मा माननेवाळा कोई AAA- 
दर्शी पुरुष किसी समय चित्तके 


तच्वीभूतस्तदारामो न | 
यथातस्तदशी कश्रिच्चित्तमात्म- 
त्वेन प्रतिपन्नश्चित्तचलनमनु- 
चलितमात्मानं मन्यमानस्तच्वा- 
sated देहादिभूतमात्मानं 
कदाचिन्मन्यते प्रच्युतोऽहमात्म - 
तत्त्वादिदानीर्मित; समाहिते 


चञ्चल होनेपर आत्माको भी चलाय- 
मान मानकर अपनेको तत्तसे 
विचलित ओर देहादिरूप समझकर 
मानता है कि इस समय में aaa 
च्युत हो गया हूँ तथा किसी समय 
चित्तके समाहित होनेपर अपनेको 
तत्वीमूत और प्रसन्न समझकर 
मानता हे कि इस समय में तत्त्वस्थ 
हूँ उसी प्रकार आत्रवेत्ताको न हो 


तु मनसि कदाचित्तत्वभूतं 
ग्रसन्नात्मानं मन्यत इदानीमस्मि 
तत्त्वीभूत इति; न तथात्म- 
विङ्कवेत्‌ | आत्मन एकरूपत्वा- 
त्खरूपप्रच्यवनासम्मवाच्च । 
सदेव. ब्रह्मासीत्यच्युतो भवेत्त- 
च्वात्सदाच्युतात्मतचयदशनो 

मवेदित्यमिप्रायः “शुनि चेव 
श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः” 


( गीता १२ । १६ सुम सर्वेष 


जाना चाहिये; क्योंकि आत्मा सर्वदा 
एकरूप है और उसका खरूपसे च्युत 
होना भी सम्भव नहीं है | अत: वह 
सदा ही “मैं ब्रह्म हूँ? ऐसा निश्चयकर 
ame च्युत न हो, तात्पर्य यह कि 
सदा ही अच्युत आत्मदर्शा हो, जसा 
“कुत्ते और चाण्डालमें भी विद्वानों 
हालि होती है?" तथा“सम्पूर्ण 
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भूतेषु” ( गीता १३। २७ ) | said समान सावसे fea” आदि 


इत्यादिस्मृतेः ।। ३८ 


स्मृतिर्योसे प्रमाणित होता है ॥३८॥ 


— RPI 


ts 


शिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्थ 
[दीयागपशाखमाप्ये वैतथ्याख्यं 
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ओङ्कारनिर्णय उक्तः प्रपञ्चो- 
पशसः शित्रोच्द्ैत 
ग्रतिज्ञामात्रेण । ज्ञाते इतं न 
विद्यत इति च । तत्र द्वेतामावस्तु 
वेतथ्यप्रकरणेन खममायागन्धव- 
नगरादिंदृष्टान्तेड्यत्वादयन्त- 
वच्चादिहेतुभिस्तकेंग च प्रति- 
पादिता | tae किमागममात्रेण 
प्रतिपत्तव्यमाहोखित्तकेंणापीत्यत 
आह-शक्यते तर्केणापि ज्ञातुम्‌; 


तत्कथमित्यद्वेतप्रकरणमारभ्यते 


[ आगमप्रकरणमे | ओङ्कारका 
निर्णय करते समय यह बात केवल 
प्रतिज्ञामात्रसे कही है कि आत्मा 
प्रपञ्चका निवृत्तिस्थान शिव, और 
अद्वैतखरूप है तथां ज्ञान हो जाने- 
पर दैत नहीं रहता | फिर तेतथ्य 
प्रकरणमे खप्न, माया और गन्धर्व- 
नगरादिके दष्टान्तोंसे दस्यव एवं 
आदि-अन्तवत्त आदि हेतुओंद्वारा 
तकीसे भी हूतके अभावका प्रतिपादन 
किया गया | किन्तु वह अद्वैत क्या 
झास्नमात्रसे ही ज्ञातव्य है अथवा 
aga भी जाना जा सकता है ? 
इसपर कहते हैं-- तकसे भी जाना 
जा सकता है | सो किस प्रकार £ 
इसी बातको बतळानेके लिये अद्वैत- 
प्रकरणका आरम्भ किया जाता है । 
उपास्य और उपासना आदि सम्पूर्ण 


उपास्योपासनादिसेदज़ातं say is FSA केवल आत्मा al अद्वय 
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वितथं केवलश्चात्मादयः परमाथ | परमार्थखरूप हे--यह बात पिछट़े 
इति स्थितमतीते प्रकरणे; यतः | प्रकरणे निश्चित हुई है; क्योकि 
मेददञ्ची कृपण हे 
z के ~ = ba व्र णि a “a, 
पासनाश्रितो धर्मा जाते ब्रह्मणि वतते | 
aa = ७ © `~ D क क q 
प्रागुत्पत्तरज सव तनासा कृपणः स्मृतः ॥ १ ॥ 
उपासनाका आश्रय लेनेवाला जीव कार्यब्रझमं ही रहता है 
[ अर्थात्‌ उसे ही अपना उपाष्य मानता है, और समझता है कि] 
उप्पत्तिसे पूर्व ही सब अज [ अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मवरूप ] था । इसलिये 


वह कृपण ( दीन ) माना गया है ॥ १ 
उपासनाश्रित उपासनामात्मनो | 


मोक्षसाधनत्वेन गत उपासको- 
ऽहं ममोपास्यं Aa | तदुपासनं 
कृत्वा जाते ब्रह्मणीदानीं 
बतेमानोऽजं ब्रह्म शरीरपातादृध्वं 
प्रतिपत्स्ये ग्रागुत्पत्तेश्चाजमिदं 
सर्वमहं च । यदात्मकोऽहं 
्रागुत्पत्तेरिदानीं जातो जाते 


त्रह्मणि च वर्तमान उपासनया 
पुनस्तदेव प्रतिपत्स्य इत्येव- 


मुपासनाश्रितो धर्मः साधको 
येनेवं श्षुद्र॒त्रह्मवित्तेनासी कारणेन 


॥ 

“पासनाश्रित:?---उपासनाको 
अपने मोक्षके साधनरूपसे मानने- 
वाला पुरुष अर्यात्‌ A उपासक 
हूँ, और ब्रह्म मेरा उपास्य है । 
उसको उपासना करके इस समय 
कार्यत्रह्ममें रहता हुआ शरीरपातके 
अनन्तर मैं अजन्मा ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाऊँगा तथा उत्पत्तिके पूर्व भी यह 
सब और में अजरूप ही थे | 
उत्पत्तिसे पूर्व में जैसा था अब उत्पन्न 
होकर जातत्रहममें वर्तमान हुआ 
अन्तमें उपासनाद्वारा मैं फिर उसी 
रूपको प्राप्त हो जाऊँगा?--इस प्रकार 
उपासनाका आश्रय लेनेवाला साधक 
जीव क्योंकि क्षुदरब्हत्रे्ता है, इस 
कारणसे ही यह सर्दा अजन्मा 
AGA दर्शन करनेवाले महात्माओं- 


AAAF san सस्तो, अर्थात्‌ क्षुद्र माना 


५ >> 
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नित्याजत्रह्मद्शिभिरित्यभिप्रायः | | गया है-यह इसका अभिप्राय है; 
जैसा कि “जो वाणीसे प्रकट नहीं 

"यद्वाचानस्युदित यन वगः | होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट 

द्यते । तदेव aa त्य विद्धि नदं | होती है, बढी अह है ऐसा जाना 

! जिसका तू उपासना करता हू 

| ब्रह्म नहीं हे” इत्यादि तल्वकार- 


a प्रमाणित होता है ॥ १ ॥ 


और भीतर वर्तमान 
Pe वी o | अजन्मा आत्माको प्राप्त करनेमें 
प्रतिपत्तुमशक्युवननावद्यया दानः | असमर्थ होनेके कारण अविद्यात्रश 
मात्मानं मन्यमानो जातोऽहं | अपनेको दीन माननेवाळा पुरुष, 
MSS | क्योंकि "मैं उसन हुआ हूँ, उत्पन 
जात ब्रह्माण बत तढुपासनणश्चत $| हुए ब्रह्ममें ही वर्तमान हैं और उस- 


की उपासनाका आश्रय लेकर ही 
ब्रह्मको प्राप्त होऊँगा? इस प्रकार 
कृपणो भवति यसात्‌- माननेके कारण दीन है 

अतो वक्ष्याम्यकापण्यमजाति समतां गतम्‌ । 


यथा न जायते किंचिञजायमानं समन्ततः ॥ २ ॥ 
इसलिये अब मैं सर्वत्र समानमावको प्राप्त जन्मरहित अकृपणमाव 

( अजन्मा ब्रह्म) का वणन करता हू | जिससे यह DAHA आ जायगा 
कि] किस प्रकार सब ओर उत्पन्न AAN भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ URI 
अतो वक्ष्याम्यक(पण्यमकृपण-| इसलिये मैं अकार्पण्य अकृपण- 


भावमजं ब्रह्म | तद्धि कापेण्या- | भाव अर्थात्‌ अजन्मा ब्रह्मका वर्णन 
“u करता हूँ | “जहाँ अन्य अन्यको | 
स्पदस्‌ “त्रान्योऽन्यर्पश्यत्यः | देखता है, अन्यको सुनता है और | 


l ANAR. कदर पं IRAT है वह अलप है, वह 


सन्त्रह्म प्रतिपत्स इत्येवं प्रतिपन्नः 
> 
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BARAT” (Blo उ० | २४। | मरणशीढ और असत्‌ है?! विकार 
7 i rÀ का गे बाणीसे आरम्म होनेवाळा नाममात्र 

TT वकारा | = > 

57 MU | है! इत्यादि श्रृतियोके अनुसार 


उपर्युक्त जातब्रह्म तो कृपणताका ही 


नामधेयम्‌” (छा०उ० ६।१।४) 


आश्रय है । उससे त्रिपरीत बाहर 


त्यादिश्रतिभ्यः द्विपरीतं], ८ 
इत्यादिश्चुतिभ्यः । तहिपरात | भीतर वर्तमान अजन्मा भूमासंज्ञक 
सबाह्याभ्यन्तरमजमकापण्यं भूमा- | ब्रह्म अकार्पण्यरूप है, जिसे प्राप्त 


$ 


; यत््रप्याविद्य होनेपर अविद्याकृत सम्पूर्ण कृपणता- 
ख्यं ब्रह्म | यत्म्राप्याविद्याकृत- | SY ter से है 
की निवृत्ति हो जाती है; उस कृपण- 


०० Q On Qe 
Jy का g ~ ~ 2 c w 
सवंकापण्यांनद्रात्तस्तठकापण्य | वसे रहित ब्रद्मका मै वर्णन करूँगा-- 
वक्ष्यामीत्यर्थः | यह इसका तात्पर्य है | 


तदजाति, अविद्यमाना जाति- | वह अजाति अर्थात्‌ जिसकी 
जाति न हो और समताको प्राप्त 
अर्थात्‌ सबकी समानताको प्राप्त है | 
गतम्‌ | कसात्‌ ? अवयवयेपम्या- ऐसा क्यों है ! क्योंकि उसमें 
i “ अवयर्वोकी विषमताका अभाव है | 
भावात्‌ | यद्धि सावयवं वस्तु | जो वस्तु सावयव होती है वह 
amiin विषमताको प्राप्त होनेके 
कारण “उत्पन्न होती हे? ऐसे कही 
च्यते । इदं तु निरवयवत्वा- | जाती है । किन्तु यह ब्रह्म तो 
निरत्रयत्र होनेके कारण समताको 
प्राप्त हे, इसलिये किन्ही भी अवयर्वो- 
स्फुटत्यतोऽजात्यकारपण्यम्‌ । | के ख्पमें प्रस्फुटित नहीं होता | 
अतः यह सब ओरसे अजाति अर्थात्‌ 
अकार्पण्यरूप है । जिस प्रकार कि 
किंचिदस्पमपि न स्फुटति | 22 भी उतन्न नहीं होता अर्थात्‌ 
CIA समान आंविद्यकद्शिसे 
THAT AA ASA A Pact GRAM हुआ भी ज़िस प्रकार 


रख समता गतं सर्वसाम्यं 


तद्वयवयेपम्यं गच्छञ्जायत इत्यु- 
त्समतां गतमिति न केश्चिदवयवेः 


समन्ततः समन्ताद्यथा न जायते 


x 
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माने येन प्रकारेण न जायते| उत्पन नहीं होता-सत्र ओर अजन्मा 
ब्रह्म ही रहता है उस प्रकारको 
श्रवण करो-यह इसका अभिप्राय 
प्रकार शृण्वित्यथेः ॥ २ ॥ |हे॥ २॥ 


सबतोज्जमेव aa भवति तथा तं 


के विषयमे दृष्टान्त 

| मैं अजन्मा ब्रह्मका; जो कृपण- 
| भावसे रहित है, वर्णन करता हूँ- 
aa की है। उसकी सिद्धिके 


ओर gra भी बतळाता 


|| १ ९३३७ 

[| 
a ७ A छ A कहते ~ (का 
हेतुं दृष्टान्त च बक्ष्यासीत्याह- | हँ--इस अभिम्रायसे कहते हे 


[त्मा ह्याकाशवज्जीवेधटाकाशीरिवोदितः 
qaaa संघातेजोताबेतन्निदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
आत्मा आकाइाके समान है; वह घटाकाशीक समान जीवरूपसे 


A 


उत्पन हुआ है | तथा [ पृत्तिकासे ] घटादिके समान देहसंघातरूपसे भी 
उत्पन हुआ कहा जाता है । आत्माकी उत्पत्तिके विषयमें यही दष्टान्त 
हु ३ ॥ 
आत्मा परो हि यस्मादाकाश-| क्योकि परमात्मा ही आकाशवत 
वर्क्षो Raq: सर्वगत | अर्थात. आकाशको समन उ 
« ५ 92 | निखयव और सवगत कहा गया है 
आकाशवदक्तो जीव; कषेत्रज्ञेघेटा- 2 
और वही घटाकाशसद्श क्षेत्रज्ञ 
RW घटाकाशतुल्य उांदत | जीवोंके रूपमे उत्पन्न हुआ कहा 
उक्तः स एवाकाशसमः पर | गया है, इसलिये वह परमात्मा ही 
आत्मा । आकाइाके समान है | 


J 


अथ वा घटाकाशर्यथाकाश | अथवा यों समझो कि जिस 
प्रकार घटठाकाशोंके WIA आकाश 


उदित STATE MAG Rh KIT SHE, उसी प्रकार परमात्मा 


१२६ 


९७2. <>, <x om, 
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Aea: । जीवात्मनां परसा- 


दात्मन उत्पत्तिया श्रूयते वेदान्तेषु 


सा महाकाशादघटाकाशोत्पत्ति- 


तसादेवाकाशाद्घटादय; 

संघाता यथोत्पद्यन्त एवमाकाश- 
स्थानीयात्परमात्मनः प्रथिव्या- 
दिभूतसंघाता आध्यात्मिकाश्र 
कार्यकरणलुक्षणा रज्जुसर्पवद्धि- 
कल्पिता जायन्ते। अत उच्यते 
घटादिवच्च संघातेरुदित इति | 
यदा मन्दबुद्धिश्रतिपिपादयिपया 
AMAA जातिरुच्यते जीवा- 
दीनां तदा जातावुपगम्यमानाया- 
मेतन्निदशेनं दृष्टान्तो यथोदिता- 
काशवदित्यादिः ।। ३ ॥ 


~ > 
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जीवात्माओके खूपसे उत्पन्न हुआ 
> Sacks > k ses 
हे | ताय॑ यह है कि वेदान्तोमे 
जो परमात्मासे जीवात्माओंकी उत्पत्ति 
सुनी जाती है वह महाकाशसे 


घटाकाशोंकी उपत्तिके समान हैं, 
९ a 
समा न परमाथत इत्याभप्रायः । 


परमार्थतः नहीं । 


उसी आकाशसे जिस प्रकार घट 
आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी 
प्रकार आकाशस्थानीय परमात्मासे 
Tgi सर्पके समान विकल्पित = 
परथित्री आदि भूतसंघात और शरीर 
तथा इन्द्रियरूप आध्यात्मिकमात्र 
उत्पन होते हैं | इसीसे कहा जाता 
है-घटादिके समान देहादि संत्रात- 
खूपसे भी उदित हुआ है | जिस 
समय मन्दबुद्धि पुरुषोंके प्रति प्रति- 
पादन करनेकी इच्छासे श्रृतिने 
आत्मासे जीत्रादिकी उमत्तिका वर्णन 
किया है उस समय उनकी उत्पत्ति 
माननेमें यह उपर्युक्त आकाशादिके 
समान ही निदर्शन-दृष्टान्त है || ३।| 


अ ee 
जीवके विलीन BAIA दृष्टान्त 


घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा | 
आकारे संप्रलीयन्ते तद्वजीवा इहात्मनि ॥ ४ ॥ 


वटादिके टीन होनेपर जिस प्रकार घटाकाशादि महाकाशमें छीन 


. Prof. 


a Vrat 


$i 

कका. 

i ` ही जाते हैं उसी प्रकार जीव इस आह 
+ = $ Bis 


TA RATATA हैं || en 
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यथा घटायुत्पच्या घटाकाशा- | जिस प्रकार घठादिकी उसत्तिसे 

घटाकाशादिकी उत्पत्ति होती है और 

युत्पत्तिः; यथा वा घटादिप्रलये | जिस प्रकार घटादिके नाशसे घटा- 

काशादिका नाश होता है उसी 


| प्रकार देहादि% संघातकी उत्पत्तिसे 


घटाकाशादिप्रलयस्तद्वदेहादि- 


संघातोत्पत्या जीवोत्पत्तिस्त- 
डोनेपर जीवोका इस आत्माम 
जाता है । तात्पर्य यह है 
ग्रहयो न खत इत्यथ १ || ४ ॥ | कि खतः उनका ल्य नहीं होता ॥४॥ 


तप्रये च जीवानामिहात्मनि | _ 


= 3 

ix आत्माकी असङ्गतामें दृष्टान्त 

९ i आत्मा 

सवे देहेंब्बात्मकत्व [ एकस्मि- | सम्पूर्ण te एक र 
। होनेपर तो एक आत्माके जन्म-मरण 


~ ~ | 
खननमरणसुखादमत्यात्मान | गर सुख-दुःखादिमान्‌ MR 
| सर 
| 


सभीको उसका सम्बन्ध होगा तथा 
सर्वात्मनां तत्सम्बन्धः क्रियाफल- | कमै और फलकी संकरता हो जायगी 
[ अर्थात्‌ कर्म किसीका होगा और 
उसका फल कोई और ही भोगेगा ] 
इस प्रकार जो द्वैत्रादी कहते हैं 
नस्तान्प्रतीदमुच्यते-- उनके प्रति कहा जाता है-- 
यथैकस्मिन्घटाकारे रजोधूमादिभिर्युते | 
न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तठूज्जीवाः सुखादिभिः ॥ ५ ॥ 
जिस प्रकार एक घटाकाशके धूलि और धुएँ आदिसे युक्त होनेपर 
समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव भी सुखादि 
घमेसि fea नहीं होते [ अर्थात्‌ एक जीवके सुखादिमान्‌ होनेपर सब 
जीव सुखादिमान्‌ नहीं हो जाते |॥ ५॥ 


साङ्कर्यं च स्यादिति य आहुति 


2202000 YT ता आ eee 
# यहाँ “देह? शब्दसे ete समझना चाहिये, क्योंकि जीवत्वका नाश 


लिङ्ग-देहके नाशसे ही हो Gilg, हेस नहीं 
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यथकसिन्धटाकाशे रजोधूमा- 
दिभियृते संयुक्त न सर्वे घरा- 
काशादयस्तद्रजोधूमादिमि 
संयुज्यन्ते तद्वज्जीवा; सुखादि भिः। 

नन्वेक एवात्मा ? 

बाढम्‌; ननु न श्रुतं त्वया- 


०000 ट्र 
काशवत्सवंसंघातेष्वेक एवात्मेति? 


यद्येक एवात्मा तर्हि सर्वत्र 
सुखी दुःखी च स्यात्‌ | 

न चेद सांख्यचोद्यं सम्भवति | 

न हि सांख्य आत्मनः 

द्मे सुखदुःखादिमत्वमि- 

aah. च्छति बुद्विसमवाया- 

भ्युपगमात्सुखदुः खा- 

दीनाम्‌ | न चोपलब्धिखरूपस्या- 

त्मनो भेदकल्पनायां प्रमाणमस्ति | 


भेदाभावे प्रधानस्य पारार्थ्या- 
नुपपत्तिरिति चेत्‌, न; प्रधान- 
कृतस्या्थस्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
यदि हि प्रधानकृतो बन्धो मोक्षो 


वार्थः पुरुषेपु भेदेन समवैति 
` ततः प्रधानस्य पारार्थ्य मात्मेकत 
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जस प्रकार एक घटाकाशके 
भूलि और धुएँसे युक्त होनेपर समस्त 
घटाकाशादि उस धूलि और aoa 
संयुक्त नहीं होते उसी प्रकार जीव 
भी सुखादिसे लिप्त नहीं होते । 

पूर्व ०-आत्मा तो एक ही है न? 


तिद्धान्ती-हाँ, क्या तूने यह 
नहीं सुना कि सम्पूर्ण संघातोंमें 
समान व्याप्त एक ही 
आत्मा है ? 

पूर्व ०-यदि आत्मा एक ही है 
तो वह सर्वत्र सुखी-दुःखी होगा | 

सिद्धान्ती-सांख्यवादीकी यह 
आपत्ति सम्भव नहीं है | सांख्य 
आत्माका सुख-दु:खादिमत्त खीकार 
नहीं करता, क्योंकि सुख-दु:खादि तो 
बुद्धिसमवेत माने गये हैं तथा इसके 
सित्रा अनुभवखरूप आत्माकी भेद- 
कल्पनामें कोई प्रमाण भी नहीं है । 


यदि कहो कि भेद न होनेपर तो 
प्रधानकी परार्थता भी सम्भव नहीं 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि प्रधानद्वारा सम्पादित कार्य- 
का आत्मके साथ सम्बन्ध नहीं है | 
यदि प्रधानकर्तृक बन्ध या मोक्ष 
JEH प्रथकूप्रथकरूपसे समवेत 


rof. Satya कत्वे, हं Collection आत्माका एकत्य माननेमें 
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Se 
नोपपद्यत इति युक्ता पुरुषभेद- 

NNA 
कल्पना । न च सांख्येबन्धो 
मोक्षो वार्थः पुरुषसमवेतोऽभ्युष- 


han es 


अद्तप्रकरण 
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Se aie 
प्रधानकी पराथता सम्भव नहीं हो - 
सकती थी और तव पुरुषांके भेदकी 
कल्पना करनी ठीक थी । किन्तु 


सांख्यवादी तो बन्ध या मोक्षको 
गम्यते । निविंशेषाश्च चेतन पुरुषसे सम्बद्ध ही नहीं मानते; वे 
मात्रा आत्मानोऽम्यपगम्यन्ते] | तो आत्माओंको निर्विशेष और चेतन- 
अत; पुरुषसत्तामात्रग्रयुक्त ee ती 
तो केवल पुरुषको सत्ता- 
प्रधानख पाराथ्य सिद्ध ही सिद्ध है, परुषोंके मेदके 
पुरुषभदप्रयुक्तांमात । (ग नहीं | इसलिये पुरुषोंकी 
पुरुषभेदकरपनायां न प्रधानस्य | स्ेदकल्पनामें प्रधानकी परार्थता 
पाराथ्य हेतुः | | कारण नहीं है । 
न चान्यत्परुषमेदकल्पनायां | इसके Ra सांख्यवादियोके 
प्रमाणमस्ति सांख्यानाम्‌ । | पास पुरुषोंका भेद माननेमें और 
~ anna कोर प्रमाण तह इ 
परसत्तामात्रमेव चेतन्निमित्ती- | ( आत्मा) की सत्तामात्रको ही 
कृत्य खयं बध्यते सुच्यते च | निमित्त बनाकर प्रधान खयं बन्ध 
T और मोक्षको प्राप्त होता है और 
प्रधानम्‌ । ea नह परव क 7 
सत्ताखरूपेण प्रधानप्रबृत्ता हेतुने | gawd ही प्रधानकी sated हेतु 
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केनचिद्विशेषेणेति केवलमूढतयेव 
पुरुषभेदकल्पना 
त्यागश्च | 

ये त्वाहुवे शेपिकादय इच्छादय 


वेदाथपरि- 


आत्मसमवायिन इति; 
तदप्यसत्‌ । स्मृति- 


AS 


वेशेषिकमत 
समीक्षा 


है, किसी विशेषताके कारण नहीं | 
अतः केवल मूढ़तासे ही पुरुषोंकी 
Fear और वेदार्थका परित्याग 
किया जाता है । 

इसके सिवा वैशेषिकादि मताव- 
लम्बी जो कहते हैं कि इच्छा आदि 
आत्माके धर्म हैं, सो उनका यह कथन 
भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि स्मृतिके 


हेतूनाट० ARM ra Aco प्रदेशहीन 


मा० उ० ९० 


१३० 


Digitized by Arya sami SETA ei and eGangotri [ गाँ० का० 


Mme sss eo >. fee he en es ee nl “व्य, woken wok 


oL 


प्रदेशवत्यात्मन्यसमवायात्‌ । 
आत्मनः संयोगाच्च स्मृत्युत्पत्ते! 


स्मृतिनियमानुपपत्तिः | युगपदा 


सर्वस्मृत्युत्पत्तिप्रसड़। 
न च भिन्नजातीयानां स्पशो- 


TAN दिहीनानामात्मनां 
रास्ससंयोगा. मनआदिमि; संबन्धा 
नुपपत्तिः युक्त; । न च द्रव्या- 

दरूपादयो गुणाः FA- 
सामान्यविशेषसमवाया वा 
भिन्नाः सन्ति परेपाम्‌ । यदि 


( निखयव ) आत्मासे समवाय- 
सम्बन्ध नहीं हो सकता । यदि 
आत्मा और मनके संयोगसे स्मृतिकी 
उत्पत्ति मानी जाय तो स्मृतिका 
कोई नियम ही सम्भव नहीं है 
अथवा एक साथ ही सम्पूर्ण स्मृतियों- 


~ 


को उत्पत्तिका प्रसङ्ग उपस्थित हो 


जायगा ।# 

इसके सिवा स्पर्शादिसे रहित 
भिन्नजातीय आत्माआंका मन आदि- 
के साथ सम्बन्ध मानना ठीक भी 
नहीं है तथा दूसरोंके मतमें द्रव्यमे 
रूप आदि उसके गुण एवं कमे, 
सामान्य, विशेष और समवाय भिन्न 
भी नहीं हैं || यदि दूसरोंके मतमें 


% उस समय ऐसा नियम नहीं हो सकेगा कि वस्तुके प्रत्यक्ष अनुभवके 


| i ; ` प्रकारका सम्बन्ध जैसा FW Gt SMa aan 


समय उसकी स्मृति न हो) क्योंकि स्मृतिका असमवायी कारण आत्मा और 
मनका संयोग तो अनुभवकालमै भी है at । इसके सिवा असमवायी कारणकी 
तुल्यताके कारण एक साथ समस्त स्मृतियोंकी उत्पत्तिका प्रसङ्ग भी उपस्थित हो 
जायगा | यदि कहो कि स्मृतिके संस्कारोंका Sara न होनेके कारण एक साथ 
स्मृति नहीं हो सकती तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि संस्कार और उनका 
sara ये दोनों आत्मामें ही रहते हैं--इस विषयमै उनका एक मत नहीं है । 
इसलिये इनकी गणना स्मृतिकी सामग्रीके अन्तर्गत नहीं हों सकती । 


|| वैशेषिक मतमें साधारणतया द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और 
समवाय-ये छः प्रकारके भाव पदार्थ हैं । उनमें द्रव्य उसे कहते हैं जिसके साथ 
गुण एबं क्रिया आदि समवाय-सम्बन्धसे रहें | गुण-रूप, रस एवं गन्ध आदिको 
कहते हैँ | कर्म--गमनादि क्रिया । सामान्य--जा : 3 
कहते हैँ दि क्रिया । सामान्य--जाति) मनुष्यत्व) पशुत्वादि | 
विशेष--परमाणुआँका परस्पर भेद करनेवाला धर्म, 


जिसके कारण 
प्रकारके परमाणुआँसे विभिन्न प्रकारका कार्य उलन्न होता है | eae 


साथ है | 


ee 


. à 
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ह्त्यन्तमिन्ना एव द्रव्यात्स्यु- | त ईछा आदि तथा E 
ka नसत भिन्न ही हों तो ऐसा होनेपर 
च्छादयश्चात्मनस्तथा च सति| == शान उनका सम्वन्ध ह 
तो द्रव्यक साथ उनका सम्बन्ध हा 
} 
| 
i 
| 
|| 


द्रव्येण तेषां सम्बन्धानुपपत्ति! | | सिद्ध नहीं हो सकता । 


अयुतासद्धाना वायल यदि कहो कि अयुतसिद्धपदार्थो- 
| का समवाय-सम्बन्ध माननेमें विरोध 
| है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं;% 


tes g > 
संबन्धो न विरुध्यत इति चेत्‌, 


आत्मना नित्यस GEA | 


IN उनका परस्पर अयुतसिद्धत्व सम्भव 
न्नायतासद्रवत्वापपात | आत्मना- | नहीं है । यदि इच्छा आदि आत्माके 
साथ अयुतसिद्ध हा तो आत्मगत 
ah समान उनकी भी नित्यता- 
गतमहन्ववन्नित्यत्मप्रसङ्गः । स | का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा | 
और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि 
इससे आत्माके अनिर्मोक्षका Weg 
प्रसङ्गात्‌ । आ जाता है | 


2 डं । 
युतसिद्धत्वे चेच्छादीनामात्म- | 
चानिष्टः । आत्मनोडनिर्मोश्ष- 


समवायस्य च द्रव्यादन्यत्वे | यदि समवाय द्रव्यसे भिन्न है 


सति द्रव्येण सम्बन्धान्तरं वाचयं | को दे साथ उसका कोई अन्य 
ज्यया | _ | सम्बन्ध बतलाना चाहिये, जैसा कि 
at ra jè Ht द्रव्य और गुणका है | और यदि कोई 
नित्यसम्बन्ध एवेति न वाक्यमिति | कहे कि समवाय तो नित्यसम्बन्ध 


चेत्तथा च समवायसम्बन्धवतां | ही है, इसलिये उसके साथ कोई 


१. जो पदार्थ परस्पर मिलकर सिद्ध हुए हों । 
# अयुतसिद्धत्वमें चार पक्ष हैं--१ अभिन्न कालमें होना, २ अभिन्न देशमै 
होना, ३ अभिन्नस्वभाववाले दोना ४ संयोग और वियोगकी अयोस्यतावाले 


होना | sada प्रथम cert कण्डम करती Shastri Collection 
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नित्यसस्वन्धग्रसड्ात्पृथक्त्वा- | 


नुपपत्तिः | अत्यन्तपृथकत्वे च 


द्रव्यादीनाँ स्पशेवदस्पशेद्रव्य- 


योरिव पष्टचर्थानुपपत्तिः | 
इच्छा्युपजनापायवदूगुणवच्वे 
आत्मनो चात्मनोऽनित्यस्व- 
व्यावहारिक- प्रसङ्ग; | देहफलादि- 
बन्धमोक्षा- वत्सावयत्वं विक्रि 
दुपपादनम्‌ UAT च दहा- 
दिवदेवेति दोपावपरिहार्यो | 
यथा त्वाकाशस्याविद्याध्यारो- 
पितरजोधूममलवत्वादिदोपवर्वं 
तथात्मनो5विद्याध्यारोपितबुद्धया- 
द्युपाधिकृतसुखदुः खादिदोपवच्वे 
बन्थमोक्षादयो व्यावहारिका न 
विरुध्यन्ते | सर्ववादिभिरविद्या- 
कृतव्यवहाराभ्युपगमात्परमार्था- 


[ गौ० का० 
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सम्बन्ध बतठानेकी आवश्यकता नहीं 
है तो ऐसी अत्रस्थामें समत्राय- 
| सम्बन्धवालोंका नित्यसम्बन्ध होनेके 
| कारण उनकी घुयकता सम्भव नहीं 
| है । और यदि द्रव्यादिको परस्पर 
भिन्न माना जाय तो जिस 
प्रकार स्पर्शवान्‌ और स्पर्शहीन 
द्र्व्यामे परस्पर सम्वन्ध होना सम्भव 
नहीं है उसी प्रकार उसका सम्बन्ध 
ही नहीं हो सकता । 


यदि आत्माको इच्छादि उत्पत्ति- 
विनाशशील गुणांबाळा माना जाय 
तो उसकी अनित्यताका प्रसङ्ग 
उपस्थित हो जायगा | तथा उसके 
देह और फलादिके समान सावयवत्व 
एवं देहादिके समान ही विक्रियावख 
जये दो दोष भी अपरिहार्य ही 
होंगे । जिस प्रकार कि आकारका 
अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियोंके 
कारण ही धूलि, धूम और मलसे 
युक्त होना है उसी प्रकार आत्माका 
भी, अविद्यासे आरोपित बुद्धि आदि 
उपाधिके कारण सुख-दु 'खादि दोषसे 
युक्त होनेपर, व्यावहारिक बन्ध, 
मोक्ष आदि होनेमें कोई विरोध 
नहीं है; क्योंकि सभी वादियोंने 
व्यवहारको अविद्याकृत माना है, 


RITTER Preteen Rote, नही माना । अतः 


Se 


५ 


ee 
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वृथेव तार्किकैः 


परिकल्पना 


क्रियत इति ॥ ५ ॥ 


तार्किकळोग जीवोके भेदकी कल्पना 
वृथा ही करते हैं || "५ ॥ 


~ "०५३७9 a 


यावहारिक जीवभेद 


कृत उपपद्यत इति, 


2५ 


रूपकायसमाख्याश्र 


आकाशस्य न भेदोऽस्ति 


भिद्यन्ते तत्र 


क्रिन्त एक ही आत्मामें, आत्माओं- 


| के भेदके कारण होनेवालेके समान; 
[| 


कृत व्यवहार किस प्रकार 
22 इसपर कहते हँ" 


तत्र वे | 
ठञ्जीवेषु निणंयः॥ ६ M 


कार! त होनेवाले । भिन्न-भिन्न आकाशा- 


तु आकाझमें तो कोई भेद नहीं 


है । उसी प्रकार जीबोंके nad भी निश्चय समझना चाहिये ॥ ६ ॥ 


यथेहाकाश एकसिन्घटकर- 
कापवरकाद्याकाशानामस्पस्वम- 
हत्त्वादिरूपाणि भिद्यन्ते तथा 
कार्यघुदकाहरणधारणशयनादि- 
समार्याश्च घराकाशकरकाकाश 
इत्याद्यास्तत्कृताश्च भिन्ना इञ्यन्ते। 
तत्र तत्र वै व्यवहारविषय 
इत्यर्थः | सर्वोऽयमाकाशे रूपादि- 
भेदकृतो व्यवहारो न परमार्थे 
एव । परमार्थतस्त्वाकाशस्य न 
भेदोऽस्ति । न चाकाशभेद- 


जिस प्रकार इस एक ही 
आकाशमें घट, कळण्डळु और मठादि 
आकाशोंके अल्पल-महत््वादि रूपोमें 
भेद है, तथा जहाँ-तहाँ व्यवहारमें 
उनके किये हुए जल लाना, जळ . 
घारण करना और शयन करना 
आदि कार्य एवं घटाकाश, करकाकाश 
आदि नाम भिन्न-भिन्न देखे जाते हैं । 
किन्तु आकाइमें रूपादिके कारण 
होनेवालळा यह सब व्यवहार पार- 
मार्यिक ही नहीं है । परमार्थतः तो 
आकाशका कोई भेद नहीं है । अन्य 
उपाधिकृत निमित्तके सिवा वस्तुतः 


निमित्तो जे Sepse कारण होनेवाला 


EC 


१३४ 
परोपाधिकृतं द्वारम्‌ । यथैतत्त- 


इद्देहोपाधिभेदक्ृतेपु जीवेषु 


घटाकाशस्यानीयेष्वात्ससु नि- 
रुपणात्कृतो बुद्धिमद्धिर्निणयो 


~ ° a 
[नश्चय इत्यथः ॥ ६ ॥ 


~ G y 
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= Pan aS «८६2. 
कोई व्यवहार है ही नहीं । जैसा 
कि यह [ आकाशका भेद ] है 
उसी प्रकार देहादि उपाधिके भेदसे 
किये इए घटाकाऱास्थानीय stata 
भेदका निरूपण किया जानेके कारण 
बुद्विमानोंने | उस भेदका अपार- 
मार्थिकत्व ] निश्चय किया है-यह 
इसका तात्पर्य है ॥ ६ ॥ 


TT SQN. 


जीव आत्माका विकार या अवयव नहीं हे 


ननु तत्र परमार्थक्रत एव 
घटाकाशादिषु रूपकायोदिभेद- 


व्यवहार इति ? नेतदस्ति, यस्मात्‌ 


नाकाशस्य घटाकाशो 
नैवात्मनः सदा जीवो 


किन्तु घटाकाशादिमें जो रूप 
और कार्य आदिका भेद-व्यवहार है 
वह तो वास्तविक ही है ? [ ऐसी 
शङ्का होनेपर कहते हैं-] यह बात 
नहीं है, क्योंकि 


विकारावयवौ यथा | 
विकारावयवौ तथा ॥ ७ ॥ 


जिस प्रकार घटाकाश आकाशका विकार या अवयव नहीँ है उसी 


प्रकार जीव भी आमाका विकार या अवयव कभी नहीं है || 


परमार्थाकाशस्य घटाकाशो 
न विकारः; यथा सुवर्णस्य 
रुचकादियंथा वापां फेनबुद्‌- 
बुदहिमादि!; नाप्यवयवो यथा 
रक्षय शाखादिः | न तथा 
आकाशस्य घटाकाशो विकारा- 


Gi ee 


`9 || 
परमार्थाकाशका घटाकाश न तो 
विकार है, जैसे किं सुवर्णके रुचकादि 
आमूपण तथा जळके फेन, बुदूबुद 
और हिम आदि हैं, और न जैसे 
शाखादि बृक्षके अवयव è उस 
प्रकार उसका अवयव ही है । इसी 
तरह, जैसे कि महाकाशका घटाकाश 


. ययौ accra stares IRM अवयव नहीं हे उसी 


ति > 
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परस्य परमार्थसतों महाकाशख्या- | प्रकार, अर्थात्‌ उपर्युक्त दृष्टान्तानुसार 
नीयस्य घटाकाशस्थानीयो जीव; | दी” महाकाशस्थानीय परमार्थ सत्‌ 


as परमात्माका घटाकाशस्थानीय जीव 
सदा सदा यथोक्तद्शन्तवन्न 
PA | किसी अवस्थामें विकार या अवयव 


} - 


$ | नहीं है । अतः तात्पर्यं यह है 
व्यवहारो JT- | कि आत्मग्रेदजनित व्यवहार मिथ्या 


al 
2 


यसाद्यथा घटाकाशादिः क्यों 
बुद्धिनिवन्धनो रूपकार्योदिभेद- | भेदवुद्रिके कारण उसका रूप एवं 
। काये आदि भेदव्यवहार है उसी 
र प्रकार देहोपाविक जीवभेदके कारण 
कृतो जन्ममरणादिव्यवहारः । | ही जन्म-मरण आदि व्यवहार है; 
तखात्तत्कृतसव क्लेशकमेफल पलू इसलिये उसका किया हुआ ही 
आत्माका क्लेश, कर्मफल और मळसे 
युक्त होना है, परमार्थतः नहीं- 
इसी वातको दृष्टान्तसे प्रतिपादन 
दयिषन्नाह--- करनेकी इच्छासे कहते हैं--- 


यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलेः 
तथा भवत्यबुडानामात्मापि मलिनो A: ॥ ८ ॥ 


जिस प्रकार मूर्ख छोगोको [ धूलि आदि ] मलके कारण आकाश 

मलिन जान पड़ता है उसी प्रकार अविवेकी पुरुषोकी इषटिमें आत्मा भी 
[ राग-द्वेघादि ] मलसे मलिन हो जाता है ॥ ८ ॥ 

यथा भवति लोके बालानाम-। AÀ जिस प्रकार बाल अर्थात्‌ 


विवेकिनां गगनमाकाशं घन- | अविवेकी पुरुषोंकी दृष्टिमे आकाश 
रजोधूमादिमलेमॅटिने AUT e gat आदि मके 


व्यवहारस्तथा देहोपाधिजीवभेद 


वस्तमात्मनो न परमार्थत 
इत्येतमर्थं दृष्टान्तेन प्रतिपिपा- 


— 
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गगनं मलवद्याथात्म्यविवेकिनास्‌, | कारण मलिनि--मल्युक्त हो जाता है, 
किन्तु आकाशके यथार्थ खरूपको 
तथा भवत्यात्मा परोऽपि यो | जाननेवालोंकी दृष्टिमें ऐसा नहीं 
होता; उसी प्रकार अबुद्ध-प्रत्य- 
विज्ञाता प्रत्यवक्लेशकर्मफलमले- | गात्माके विवेकसे रहित पुरुषोंकी 
ERN, जो प्रत्यक्‌ और सबका साक्षी 
मेलिनोच्युद्वाना प्रत्यगात्मविवेक- | है वह परात्मा भी क्लेश, कर्म और 
फलरूप मलोंसे मलिन हो जाता है; 
रहितानां नात्मविवेकवताम्‌ । किन्तु _आक्ज्ञनियोंकी दृष्टिम ऐसा 
नहीं होता । 
नद्यपरदेशस्तृडवत्प्रण्यध्यारो- तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार 
‘ ऊसरदेश तृपित प्राणीके आरोपित 
किये हुए जल्के फेन और तरङ्गादि- 
से युक्त नहीं होता उसी प्रकार 
3 आत्मा भी अज्ञानियोंद्वारा आरोपित 
क्लेशादि मलोंसे मलिन नहीं 
नो भवतीत्यर्थः ॥ ८ ॥ होता ॥ ८ ॥ 


पितोदकफेनतरङ्कादिमांस्तथा 


पुनरप्युक्तमेवाथं प्रपश्चयति- | फिर भी पूर्वोक्त अर्थका ही 

विस्तार कहते हैं--- 

~ A ~ 

मरणे सम्भवे चेव गत्यागमनयोरपि । 
स्थितो CG = 

स्थितो सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षण:॥ ९ ॥ 
me आत्मा सम्पूर्ण शरीरोंमें मृत्यु, जन्म, छोकान्तरमें गमनागमन 
और स्थित रहनेमें भी आकाशसे अविलक्षण है । [ अर्थात्‌ इन सब 
व्यवहारोंमें रहते हुए भी यह आकाशके समान निर्विकार और बिमु है Well 
घटाकाशजन्मनाशगमना- घटाकाशके जन्म, नाश, गमन, 
| आगमन और स्थितिके समान सम्पूर्ण 


` गमनस्यितिवस्थवेशरीरू्यात्ममो'०*शसतैरॉतर*झातमावे जन्म-मरणादिको 


2 “क 
N „i आल! 
ae ee je सी ae 
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जन्ममरणादिराकाशेनाविलक्षणः | आकाशसे अविलक्षण ( भेदरहित ) 
ही अनुभव करना चाहिये- यह 
इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 


प्रत्येतव्य इत्यर्थः ॥ ९ ॥ 


+ 


dart स्वणव RS 3. Ce 
संघाताः araa आत्माय सांजताः | 


विक्ृतद्‌हादिवच्चात्ममायावः 


सर्जिता!; आत्मनो मायावद्या 
तया प्रत्युपस्थापिता न परमार्थतः 
सन्तीत्यर्थः | यद्याधिक्यमधिक- 
भावस्तियंग्देहाद्यपेक्षया देवादि- 
कार्यकरणसंघातानां यदि वा 
सर्वेपां समतेवर नेपाम्ुपपत्तिः 
सम्भवः सद्भावप्रतिपादको 
हेतुर्विद्यते नास्ति, हि यसात्त- 
सादविद्याकृता एव न परमार्थतः 
सन्तीत्यर्थः ॥ १० ॥ 


=. ~ 


ये बा नोपपत्तिहि विद्यते ॥ १० ॥ 


आस्माकी मायासे ही रचे हुए 
समानतामें भी कोई हेतु 


स्थानीय देहादिसँघात 
नेवाले देहादिके समान 
तथा मायावीके रचे हुए देहादिके 
सदृश आत्माकी मायासे ही रचे 
हुए हैं | तात्पर्य यह है कि आस्माकी 
माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत 
किये हुए हैं, परमार्थतः नहीं हैं | 
यदि तिर्यगादि देहोंकी अपेक्षा देवता 
आदिके शरीर और इन्द्रियोंकी 
अधिकता-उत्कृष्टता है अथवा यदि 
[ तत्तदृष्टिसे ] सबकी समानता ही 
है तो भी, क्योंकि उनके सद्भावका 
प्रतिपादक कोई हेतु नहीं दै) इसलिये 
वे अविद्याकृत ही हैं, परमार्थतः नहीं 
हैं-- ऐसा इसका तात्पर्य है ॥ १० ॥ 


Men) Ln 


उत्पत्त्यादिवजितस्याइयस्यात्म- 


उत्पत्ति आदिसे रहित अद्वितीय 


CC-0. Prof. Satya ५० अ्रब्सत्ठनहक्रद्वतिग्रमाणकत्व प्रदर्शित 
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PIN श्रातिप्रमाणकत्वप्रदशनाथ | करनेके लिये [ उपनिषदूके ] वाक्यों- 
वाक्यान्युपन्यस्यन्ते-- का उल्लेख किया जाता है... 


EN NS 


रसादयो हि ये कोशा व्याख्यातास्तैत्तिरीयके | 


तैत्तिरीय श्रृतिमें जिन रसादि [ अन्नमयादि ] कोशोंकी व्याख्या 
का गयी हैं, आकारावत्‌ परमात्मा ही उनके आत्मा जी वरूपसे प्रकाशित 
किया गया है || १% ॥ 


रसाद्योऽन्नरसमयः प्राणमय । तैत्तिरीयके अर्थात्‌ तैत्तिरीयक- 
इत्येवमादयः कोशा इव कोशा | शाखोपनिपद्र्ीमें जिन रसादि-- 


अस्यादेखिवोत्तरोत्तरसापेक्षया अन्नरसमय एवं प्राणमय इत्यादि 
अस्या Recher | पक्ष्य aoe 
बहिभावास्पूर्वपूर्वस्य व्याख्याता | की गयी है और जो उत्तरोत्तरवी 
विस्पष्टमाख्यातास्तेत्तिरीयके | अपेक्षा पूर्वपूर्व बहि:स्थित होनेके 
तंत्तिरीयकशाखो पनिपद्चस्लचां | करण AATA कोशके समान कोश 
कोशानामात्मा येनात्मना कहे गये हैं उन कोशोंका आत्या 
5 Bed जिस अन्तरतम आत्माके कारण 
काशा आत्मवन्तोऽन्तरतमेन, 


पाचा कोश आत्मवान्‌ हैं वही सबके 
स हि सर्वेपां जीवननिमित्तत्वा- जीवनका निमित्त होनेके कारण 


जीव जीव? कहलाता है | 
कोऽसावित्याह--पर एवात्मा | वह कौन है ? इसपर कहते है. 


यः पव म्‌“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! A परमात्मा ही है, जिसका पहले 
(तै० उ०२। १ ) इति प्रकृत | TNN प्रसङ्ग है. और 
यसादात्मनः खप्नमायादिवदा- | आत्मासे खप्न और माया आदिके 


4 समान आकाशादि कोशरूप 
o कोशादिक्रमेण रसादयः, कोश, चिती मायासे ही a 


ate भा० ], 


लक्षणाः संघाता आत्ममाया- 
विसजिंता इत्युक्तम्‌ | स आत्मा- 
साभिर्यथा खं तथेति संप्रकाशितः 
“आत्मा ह्याकाशवत्‌'’ 


2 


( अद्वैत० 
इत्यादि छोके। | न तार्किक 
कल्पितात्मवत्पुरुषबुद्धि 

प्रमाणगम्य इत्यभिप्रायः ॥११॥ 


) 


~ OC EN eae 
द्रयोट्वयोमधुज्ञाने पर 

A > 
पृथिव्यामुदरे 
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Se oS 
गये हैं-ऐसा कहा गया है । उस 
आत्माको हमने “आत्मा द्याकाश- 
वत इत्यादि छोकोंमें, जैसा आकाश 
है उसीके समान प्रकाशित किया 
है | तात्पर्यं यह है कि वह तार्किकों- 
व्यता किये हुए आत्माके समान 
गे बुद्धिसे प्रमाणित होनेवाला 


ब्रह्म प्रकाशितस्‌ | 


काशः प्रकाशितः ॥ १२ N 


गी और उदरमें एक ही आकाश प्रकाशित 


दारण्योक्त | मधु ATS 
दोनों Sala एक ही ब्रह्म RAMA किया गया ह ॥ १२॥ 


अधिदेवत-इन ] 
किं चाधिदवमध्यात्मं 


च 
तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः पृथि- 
व्याद्यन्तर्गतो यो विज्ञाता पर 
सर्वमिति 


एवात्मा AG 


दवयोङयोरादवैतक्षयात्परं ब्रह्म 
प्रकाशितम्‌ । केत्याह--बहा- 
विद्याख्यं मध्चमृतमसतत्व॑ मोद- 


नहेतुत्वाद्विज्ञायते यसिन्निति 


अध्यात्म और 


तथा अधिदेव और अध्यात्म- 
भेदसे जो तेजोमय और अमृतमय 
पुरुष प्रथिवीके भीतर है और जो 
विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ 
है-इस प्रकार द्वैतका क्षय होनेपर्यन्त 
दोनों स्थानोमें परन्रझका ही प्रति- 
पादन किया गया है । कहाँ किया 
गया है ? सो बतलाते हे--जिसमें 
ब्रह्मविद्यासंत्षक मधु यानी अमृतका 
ज्ञान है--आनन्दका हेतु होनेके 
कारण उसका अमृतत्व है--उस 
agga यानी मधुब्राह्मणमें [ उसका 


प्रतिपादन किया गया है ] 


मधुज्ञानं मधुर््क्षिणं ० तक्ित्ि”०किसिकेत्सबान प्रतिपादन किया 2: 


१४० माण्डक्या 
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c DA A ~ 
त्यथः | किमिवेत्याह--प्रथिव्या- | इसपर कहते हैं 


Bat चेव यथैक आकाशोञ्नुमा- 
नेन प्रकाशितो लोके ask 
त्यर्थः ॥ १२ ॥ 


eS 
pat ta (om eGangotri 


[ Tito Flo 
२2७ Ss «६३२ >. 
कि जिस प्रकार ठोके 
अनुमानसे प्रथित्री और उदरमें एक 
ही आकाश प्रकाशित होता है, 
उसी तरह [ इनकी एकता समझो ] 
यह इसका अभिप्राय है ॥ १२॥ 


OOTY 


आत्मेकत्व ही समीचीन है 


जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन 


प्रशस्यते । 


नानात्वं निन्धते यञ्च तदेवं हि समञ्जसम्‌ ॥ १३ ॥ 


क्योंकि जीव और आत्माके 


अमेदरूपसे एकत्वकी प्रशंसा की 


गयी है और उनके .नानात्वकी निन्दा की गयी है | इसलिये वही [ यानी 


उनकी एकता ही ] ठीक है ॥ १३ ॥ 


यद्युक्तितः श्रृतितश्च निर्धारितं 
जीवस्य परस्य चात्मनो जीवा- 
त्मनोरनन्यत्वमभेदेन प्रशस्यते 
स्तूयते शास्रेण व्यासादि मिश्च | 
यच्च सवप्राणिसाधारणं खामाविक॑ 
शास्रबहिष्कृतेः कुतार्किकैबिरचितँ 
नानात्वदर्शनं निन्द्यते “न तु 
तदृद्वितीयमस्ति” (to go ४ | 
३ | २३ ) “द्वितीयाद्वै भयं 
भर्वाते? (Fo उ० १ | ४। २) 
“उद्रमन्तरं कुरुते, अथ तस्य 
मयं भवति’ (Fo go २ | 
७ | १ ) “इदं सर्व यदयमात्मा" 
(बृ०उ०२।४॥६,४॥५ |७) 


“तयोः स सत्यमाप्रोति य इह ऽन तथा अन्य तह्ता 


—— - 7 ७... a 


क्योंकि युक्ति और श्रुतिसे 
निश्चय किये हुए जीव और परमात्मा- 
के एकत्वकी ma और व्यासादि 
मुनियोंने समानरूपसे प्रशंसा यानी 
स्तुति की है और शास्नबाह्य 
कुतार्किकोद्वारा कल्पित सर्वप्राणि- 
साधारण खाभाविक नानात्वदर्शनकी 
“उससे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं 
है” RS निश्चय भय होता है? 
“जो थोड़ा-सा भी भेद करता है, 
उसे भय प्राप्त होता है? “यह 
जो कुछ है सब आत्मा है?? “जो 
यहाँ नानावत्‌ देखता है 
T मृत्युको प्राप्त होता è» 


rr + ओर 


७ >> 
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नानेव पश्यति” ( Fe Fo २। 


१ | १० ) इस्यादिवाक्येश्चा 
ala ब्रह्मविद्भिः | यच्चेतचदेवं 


हि समझसमसृज्यवधाध न्याय्य- 


क्पूरि- | की कल्पना की इ 
क | सरल नहीं हैं; अभिप्राय यह है कि 


त्यभिप्राय; ॥ १३ ॥ 


[वात्मना कत्ल 


द्वारा निन्दा की गयी है | यह जो 
[ बतलाया गया ] है वह इसी 
प्रकार समञ्जचस-सरल बोधगम्य 
अर्थात्‌ न्याययुक्त है | तथा तार्किकों- 
$ जो कुद्ृष्टियाँ हैं वे 


निरूपण की जानेपर प्रसंगके 


| अनुरूप नहीं sexe ॥ १३ ॥ 


यत्पारात्पत्तः ्रकाततस्‌ | 


भविष्यदवत्या गोण तन्सुख्यत्वं.हि न युञ्यते ॥१४॥ 


पहल ( नेघदाक कमवा 


णडमें ) उत्पत्तिबोधक वाक्योद्वारा जो 


जीव और परमात्माका पृथक्‍त बतळाया है वह भविष्यद्‌-इत्तिसे गौण है, 
उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है॥ १४ ॥ 


ननु श्रुत्यापि जीवपरमास्मना; 
पृथक्त्व॑ यस्रागुप्पत्तेरुत्पत्तयर्थोप- 
पूर्व प्रकीतितं 


कर्मकाण्डे अनेकशः कामभेदत 


निषद्वाक्येभ्यः 


इदंकामोऽद्‌ःकाम इति; परश्च 
“स॒ दाधार प्रथिवी दयाम्‌’ 


(Bow १०। १ २१।१ ) इत्यादिः 
मन्त्रवणेः अतत्र कीथ RSS! 


ज्ंका-जब श्रुतिने भी पहले- 
कर्मकाण्डमें उत्पत्ति-प्रतिपादक ST- 
निषदू-वाक्योंद्वारा इदंकामः? 'अदः- 
कामः? आदि प्रकारसे [ कर्मकाण्डमे 
भिन्न-भिन्न कामनाओंवाले कर्माधिकारी 
पुरुषके समान ] अनेको कामनाओं- 
के भेदसे जीव और परमात्माका भेद 
प्रतिपादन किया है तथा परमात्माका 
“उसने एथिवी और युलोकको 
धारण किया” इत्यादि मन्त्रवणोसे 
पृथक्‌ ही निर्देश किया है, तब इस 


।ङ्रक्ारमहर्मक्ाएड ओर ज्ञानकाण्डके . 


ERON 
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वाक्यविरो 
स्यैयैकत्वस्य सामञ्जस्यमवधार्यत 


इति ? 
अत्रोच्यते-“यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते” (To उ० ३। 
१)“यथाग्ने! क्षुद्रा विस्फुलिङ्गाः” 
(ब्‌०३०२।१। Qo) “तस्माद्वा 
एतस्मादात्मन आकाश; ATS” 
(ते०३०२।१।२) “तदैक्षत” 
( Blo उ० ६।२।३) 
Caisg” ( Bo go 
६ | २। ३ ) इत्याद्युत्पच्यर्थोपनि- 
TATIER कर्मकाण्डे 
प्रकीतितं यत्तन्न परमार्थम्‌ । कि 
तर्हि ! गोणं महाकाशघटा- 
काशादिमेदवत्‌ । यथौदन 
पचतीति भविष्यद्वृच्या agg | 
न हि भेदवाक्यानां कदाचिदपि 
मुख्यभेदाथत्वमुपपद्यते । खाभा- 
बिकाविद्यावस्माणिभेद दष्टयनुवा- 
दित्वादात्ममेदवाक्यानाम्‌ | 
हह चोपनिपत्सत्पत्तिप्रलयादि- 
वाक्येर्जीवपर हा लगेच. है “यह अं है और के 


ae सम : 
AID उबळ हुए चावलोंको कहते हूं, 


उनकी संज्ञा ध्यातः 


ty: 


$ नहीं है | अत; z a ss a 3 
` प्रयोग हुआ है ag रद pate OER ललाकेः'मिभे 


विरोधे ज्ञानकाण्डवाक्याथे- | वाक्‍्योंमें विरोध उपस्थित होनेपर 


केवळ ज्ञानकाण्डोक्त एकत्वका ही 
सामञ्जस्य ( यथार्थ ) किस प्रकार 
निश्चय किया जा सकता है ? 
समाधान-इस विषयमे हमारा 
कथन है कि “जहाँसे ये सब भूत 
उत्पन्न होते हैं” “जिस प्रकार 
अग्निसे नन्ही-नन्ही चिनगारियाँ 
[ निकलती हैं |? “उसी इस आत्मा- 
से आकाश उत्पन्न हुआ” “उसने 
ईक्षण किया”? “उसने तेजको रचा?” 
इत्यादि srada उपनिषद्वाक्योंसे 
पहले कर्मकाण्डमें जो TIRAR 
प्रतिपादन किया गया है वह 
परमार्थतः नहीं है | तो कैसा है ? 
तरह महाकाश और घटाकाशादिके 
4h समान गोण है और जिस 
प्रकार भविष्यद्दृष्टिसे “भात पकाता 
ह्‌ ऐसा कहा जाता है उसीके 
है, क्योंकि भेदवाक्य T 
पुरुषोंकी खाभाविकी भे al 
3 द्टृष्टिका ही 
अनुवाद करनेवाले È | 
पहा उपनिपदेमि तो «लू qe 
E “यह अन्य है ओर मैं अन्य 
जो चावछ पकाये जाते ह 
“भात? शब्दका 


छ > करा, 
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प्रतिपिपादयिपितम्‌ “तत्वमसि” ¦ 
(Blo 3० ६ ॥८-१६ ) “अन्यो 
इसावन्यो5हमस्मीति न स वेद” 


(Fo Fo १] ४ | १० ) 
इत्या दिभिः | अत उपनिषत = 
त्यांदांभः | अत उपानिषत्सु | 
cast आत्या a 
एकत्व Bal ग्रातापपादायषित | 
विण्यतीरि | 
भावष्यता ते | 
श्रित्य छोडे EMD SME 
माश्रत्य लांक मदड्टचचुबादा 


गोण एवेत्यभिप्रायः | 


अथ वा “नदेश त? (छा 
अथ वा aaa” ( छा० 
So ६ | २।३) “aR 


याद्युत्पत्तेः प्राक 
द्वितीयम्‌” (छा० To ६।२।२) 
इत्येकत्वं प्रकोतितस्‌ | तदेव च 
“तत्सत्यं स आत्मा तत्तमसि’ 
(Blo Fo § | ८-१६) इत्येकत्वं 
भविष्यतीति तां भविष्यद्वृत्तिम- 
पेक्ष्य यज्जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत्र 
FATA गम्यमानं agg, 
यथोदनं पचतीति तद्वत्‌ ॥१४॥ 


2 [ऐसा जो जानता है ] वह्‌ 
नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंके 
अनुसार उतत्ति-प्र्यादि-बोधक 
aaa भी जीव और परमात्मा- 
का एकत्व ही प्रतिपादन करना 
तः उपनिषदोंमें श्रुतिको 
प्रतिपादन करना इष्ट 
मविष्यदूबृत्तिको आश्रय 
कमें ARN अनुवाद 
-यह इसका अभिप्राय है | 
“उसने ईक्षण किया?” 
तेजको रचा” इत्यादि 


E| 

| 
Anj — 
ay A, @ 


A 


करके ले 


S 


a द्वारा जा उत्पत्तिस पूव € 'एक- 
सेवाहितीयम?” इत्यादि प्रकारसे 


कत्वका निरूपण किया है वह 
“वह सत्य है, वह आत्मा है और 
वही तू है” इस प्रकार आगे एकत्व 
al जायगा इस भविष्यद्वृत्तिसे जहाँ 
कहीं किसी वाक्यमें जीव और 
आत्माका IA जाना गया है 
उसी प्रकार-गोण है, जैसे कि “भात 
पकाता है? इस वाक्यमें [ “भात? 
शब्दका प्रयोग ] ॥ १४ ॥ 


— SSS 


इृष्टन्तयुक्त उद्यत्ति-श्रुतिकी व्यवस्था 


` क त: 
ननु यघुत्पत्तः प्रागज सव- 


यदि कहो कि उत्पत्तिसे पूर्व तो 
सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय 


मेकमेवाद्वितीयं GGT Eases पीछे तो सब 
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१४४ 3a hee Se eee 


य Se He पतन 


जातमिदं सवं जीवाश्र भिन्ना 


SD Se Fe sie ५ 
उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव 
भी भिन्न ही हैं-तो ऐसा कहना 
इति, मेवम्‌; अन्यार्थत्वादुत्पत्ति- | ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्तिसूचक 
० „~ =~ श्र॒तियाँ दूसरे ही अभिग्रायसे हैं । 
श्रुतीनाम्‌ । AAI पारहत | त्रात खप्नके समान 
एवायं दोषः खप्नवदात्ममाया- आत्माकी मायासे ही प्रस्तुत किये हुए 
हैं? तथा 'बठाकाशकी उत्पत्तिसे 
aaae संघाता घटाकाशो- | होनेवाळे भेदके समान जीवोंकी 
उत्पत्तिके भेद हैं? इन वाक्योंद्वारा 
पहले भी इस दोषका परिहार किया 
भेदादिरिति । इत एवोप्पत्ति- | ही जा चुका है । इसीळिये पूर्वोक्त 
उत्पत्तिमेदादिसूचक श्रुतियोंसे उन- 
का निष्कर्ष लेकर यहाँ फिर उन 
उपत्तिश्रुतियोंका ब्रह्मासैक्यपरत्व 
प्रतिपादन करनेकी इच्छासे उपन्यास 
पादयिपयोपन्यासः-- किया जाता है-- | 


त्पत्तिभेदादिवजीवानामुत्पत्ति- 


भेदादिश्रुतिभ्य आकृष्य इह 


पुनरुत्पत्तिश्रुतीनामैदंपर्यप्रतिपि- 


मृछोहविस्फुलिङगायैः सृष्टियौ चोदितान्यथा | 
उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथंचन ॥१५॥ 


[ उपनिषदोंमें ] जो मृत्तिका, छोहखण्ड और विस्फुलिङ्गादि zarai- 

द्वारा भिन्नभिन्न प्रकारसे सूटका निरूपण किया है बह [ त्रह्ालैक 

` बुद्विका प्रवेश करानेका उपाय है; वस्तुत: उनमें 
Zi १५॥ 

मृल्ठोहविस्फुलिद्वादिदष्टान्तो- 


यमें ] 
कुछ भी भेद नहीं 


मृत्तिका, ठोहपिण्ड और बिस्फु- 
लिङ्गादिके दृष्टान्तांका उपन्यास करके 
जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे सृष्टिको 
प्रकाशित अर्थात्‌ 
कल्पित कि 
प्रकाशितान्यथान्यधः egi ef a a 
गरि 


च, ao aAa 
पन्यासः स्रृष्टिया चादता 


RR 


७ > 
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सृष्टिप्रकारो जीवपरसात्मेकत्व- | हमें जीव और परमात्माका एकल 
निश्चय करानेवाली बुद्धि प्राप्त कराने- 


बुद्धयवतारायापायाञ्साकम्‌ । | के लिये है, जिस प्रकार कि e 
यथा प्राणसंवादे वागाद्यासुर- | PEA प्राणकी उतकृष्टाका बोध 
i करानेके लिये वागादि इन्द्रियोके 

kii य असुरोंद्रारा पापसे विद्ध हो जानेकी 
भार्यायकाॐ% कल्पना का गया ei | 
पूर्व०---परन्तु यह बात भी तो 


प्राणवेशिष्टयबोधावताराय । 


A 


तदप्यसिद्धमिति चेत्‌ | 


| 
| सिद्ध नहीं हो सकती । † 
RA | ~ fe 

न; शाखाभेदेष्वन्यथान्यथा j थिद्धान्ती-नहीं HA-A 
| शाखाओंमें भिन्न-मिन्न प्रकारसे प्राण- 
| 
| 
|| 


प्राणादिसंवादश्रवणात | या 3 
च प्राणादसवादश्रवणा । । याद्‌ द सुना जानेकै कारण [ उस- 


हि संवाद; परमाथ एवाभूदेकरूप | का यही तात्पर्य होना चाहिये ] ।] 
यदि यह संवाद वस्तुत; हुआ होता 


एव सवाद; सवशाखास्वश्राष्यत | ते सम्पूण MANA एक ar 
विरूद्वानेकग्रकारेण नाश्रोष्यत | | संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध 


छान्दोग्य उपनिषदके प्रथम प्रपाठकके द्वितीय खण्डमें यह आख्यायिका 
इस प्रकार आयी है--एक बार देवताओका असुरोंके साथ युद्ध ठिड़ गया | 
यहाँ असुरसे मनकी राजसत्रत्ति और देवतासे सात्त्विकबृत्ति समझनी चाहिये | 
इन दोनों वृत्तियोंका पारस्परिक युद्ध चिर प्रसिद्ध है । देवताओंने असुरोंको 
उद्गीथविद्याके प्रभावसे परास्त करना चाहा । अतः उन्होंने वाक आदि प्रत्येक 
इन्द्रियको एक-एक करके उद्गीथ-गानमें नियुक्त किया; किन्तु प्रत्येक ही इन्द्रिय 


स्वाथपरताके पापसे असुरुके सामने पराभूत हो गयी। अन्तमै मुख्य प्राणको 
नियुक्त किया गया | वह सभीके लिये समान भावसे सामगान करने लगा, 


अतः असुरगण उसका कुछ भी न बिगाड़ सके और देबताओंको विजय प्राप्त हुई | 
+ अर्थात्‌ उन आख्यायिकाओंका aaa प्राणकी उत्कृष्टताका बोध 
करानेमें ही है | 
| इसी आशयको एक आख्यायिका बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय ६ 


ब्राह्मण १ में और दूसरी बृह० So अध्याय १ ब्राह्मण ३ में भी है। 
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श्रयते तु; तस्मान्न ताद 


संबादश्रुतीनास्‌ । तथोत्पत्तिः 
वाक्यानि प्रत्येतव्यानि | 
कल्पसर्गमेदात्संवादश्चुतीना- 
~ ७ 
मुत्पत्तिथुतीनां च प्ररतिसगः 
मन्यथात्यमिति चेत्‌ ! 
न; निष्प्रयोजनत्वाद्यथोक्त- 
बुद्धथवतारप्रयोजनव्यतिरेकेण | 
न ह्यन्यप्रयोजनवत्वं संवादो- 


स्पत्तिश्रुतीनां शकयं 


तथात्वप्रतिपत्तये प्यानाथ- 
मिति चेन्न; कलहोत्पत्तिप्रलयानां 


प्रतिपत्तेरनिष्टत्वात्‌ । तस्मा- 


दुत्पत्त्यादिश्रुतत आत्मैकत्व- 
बुद्धवतारायेव नान्याथाः 
कल्पयितुं युक्ताः । अतो 
नास्त्युत्पत््यादिकृतो भेद; 


कृथश्चन ॥ १५ || 


Fe ee i T X = 
र्य | मिन्न-मिन्न प्रकारसे नहीं | IE 


ऐसा सुना ही जाता है; इसलिये 
संवादश्रुतियोंका तात्पर्य यथाश्रुत 
अर्थमें नहीं है । इसी प्रकार उत्पत्ति- 
वाक्य भी समझने चाहिये । 


पूर्व-प्रत्येक कल्पकी सृष्टिके 
भेदके कारण संवादश्रुति और उत्पत्ति- 
श्रुतियोंमें प्रत्येक सर्गके अनुसार भेद 


है-यदि ऐसा मानें तो ? 
पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि श्रुतिका 
उपयुक्त [ ब्रह्मामैकत्वमे ] बुद्धि 
प्रवेशरूप प्रयोजनके अतिरिक्त अन्य 
कोई प्रयोजन ही नहीं है । प्राण- 
संवाद और उमतिश्रुतियांका इसके 
सिवा ओर कोई प्रयोजन नहीं 
कल्पना किया जा सकता । यदि 
कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने- 
के प्रयोजनसे ध्यानके लिये ऐसा 
कहा गया है, तो ऐसा भी सम्मव 
नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति 
या प्रल्यकी प्राप्ति किसीको 32 
नहीं हो सकती | अतः उत्पत्ति 
आदि प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियाँ 
आत्मैकत्वरूपश बुद्धिकी प्राप्तिके ही 
ल्यि हैं, उन्हे किसी और प्रयोजन- 
के लिये मानना उचित नहीं है । 
अतः उत्पत्ति आदिके कारण होने- 
वाखा भेद कुछ भी नहीं है॥ १५ ॥ 
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त्रिविध अधिकारी और उनके लिये उपासनाविधि 

यदि पर एवात्मा नित्यशुद्ध-। mga “एकमेवाद्वितीयम?? 
बुद्धपुक्तखमाव एकः परमार्थः | ह्यादि श्रुतियोंके अनुसार परमार्थत: 
सन्‌ “एकमेवा द्वि यम्‌”? ( छा० | एकमात्र नित्य-शुद्भ-वुद्ध-मुक्त्लभाव 
उ०६ । २ ।२) इत्याद्वि- | परमात्मा ही सत्य हैं, अन्य सब 
श्रुतिम्योञसदन्यत्किमर्थयमुपा- अरे, इस आत्माका 

निर ees TAR करना चाहिये” “जो 
| ए पापरहित है??“वह (अधिकारी) 
| क्रतु ( उपास्यसम्बन्धी संकल्प ) 

रे” “आत्मा है-इस प्रकार ही 
उपासना करे” इत्यादि श्रुतियोंद्वारा 


=5) 


Jo ८ | ७। 2,3 ) “स क्रतं 
कुबीत'' (छा० Fo ३।१४। १) 


। 
| 
{ 
| 
| 
| 
| 


“आत्मेस्येबोपासीत्‌” (Jo उ० | खि उपासनाका उपदेश क्यो दिया 
१।४।७ ) इत्यादिश्रतिभ्य!, | "7 दै तथा अभ्निहोत्रादि कर्म 
कर्माणि चाग्निहोत्रादीनि ? | य न Sea 
शृणु तत्र कारणम्‌ — समाधान-इसमं जो कारण हः 
सो सुनो--- 
आश्रमास्रिविधा हीनमध्यमोत्कृष्टदष्टयः | 
उपासनोपदिष्टेयं तदर्थमनुकम्पया ॥ 2 ६॥ 


आश्रम ( अघिकारीपुरुष ) तीन प्रकारके हैं--हीन, मध्यम और 
उत्कृष्ट दृटिवाले | उनपर कृपा करके उन्हीके लिये यह उपासना उपदेश 
की गयी है | १६ N 
आश्रमा आश्रमिणोऽधिकृताः, आश्रमाः-कर्माधिकारी आश्रमी 
एवं सन्मार्गगामी वर्णौलोग-क्योकि 


° 
TAT: ta 
वणिनश्च AMT, आश्रम “आश्रमः शब्द उनका भी उपः 


ç an 
शब्द प्रदर्शनाथत्वात्मिविधा: । | नण करानेवाला है-तीन प्रकारके 
कथम्‌ ? हीनमध्यमोत्कृष्टदृष्टयः । | हे । किस प्रकार ? हीन, मध्यम 
हीना निकृष्टा मध्यमोत्कृष्टा च | ओर उत्कृष्ट दृ्टिवाळे | अर्थात्‌ जिनकी 
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Se ime Le Re 
दृष्टिदेशनसामथ्य येषां ते मन्द - 
मध्यमोत्तमबुद्धिसामर्थ्येपिता 

° 
इत्यथे; | i 
उपासनोपदिष्टय तदथं 
मन्दमध्यमदृष्ट्याश्रमाद्यथ कर्माणि 
च, न चात्मेक एवाद्वितीय इति 


निञ्चितोत्तमदृष्टचर्थं दयालुना 
घेदेनानुकम्पया सन्मागंगा; सन्तः 
कथमिमामुत्तमामेकत्वदष्टि प्राप्नु- 
युरिति | “यन्मनसा न मनुते 
येनाहुमंनो मतम्‌ | तदेव ब्रह्म 
त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते’ 
(Fo ३० १ । ५ ) “तत्यमसि”! 
(छा०3०६ | ८-१६ )“आत्मैवेद 
स्म्‌” (छा०3०७। २५। २) 
इत्यादिश्रृतिभ्यः ॥ १६ ॥ 


[ गो० का) 
2200. em २०... 
दृष्टि यानी दर्शनसामध्य हीन- 
निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है ऐसे 
मन्द, मध्यम और उत्तम बुद्धिकी 
सामर्थ्यसे सम्पन्न हैं | 

उन मन्द और मध्यम दृशिवाले 
आश्रमादिके लिये ही इस उपासना 
और कर्मका उपदेश किया गया है, 
और अद्वितीय ही है? 
ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि 
है, उनके लिये उसका उपदेश नहीं 
है । दयाळु वेदने उसका इसीलिये 
उपदेश किया है कि जिससे वे 
किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर 
“जिसका मनसे मनन नहीं किया 
जा सक्ता, बल्कि जिसके द्वारा 
मन मनन किया कहा जाता है 
उसीको तू ब्रह्म जान; यह, जिसकी 
तू उपासना करता है, ब्रह्म नहीं 
दे” “वह तू है? “यह सब आत्मा 
ही हैं” इत्यादि श्रुतियोद्वारा प्रति- 
पादित इस उत्तम एकत्व दृष्टिको 
प्राप्त कर सकें ॥ १६ II 


“आत्मा एक 


2 
अद्वितात्मदर्ग़न किप्तीका विरोधी नहीं है 


शास्रोपपत्तिभ्यामवधारित- 


त्वादद्रयात्मदर्शनं सम्यग्दर्शनं 


z शाख और युक्तिसे निश्चित 
हनक कारण अद्वितीय आत्मदर्शन 
c FS 
ew हैं, उससे बाह्य 
SINT कारण और सब दर्शन मिथ्या 


CRA Hea दन्‌, bomen दर्शन इसल्यि | 


2 A 
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इतश्च [म्रथ्यादशन दतिनां राग- | भी मिथ्या हैं, क्योंकि वे राग-द्वेषादि 


देषादिदोषास्पदत्वात्‌ । कथम्‌ ? 
खसिड्ान्तव्यवस्थासु 8 
परस्पर विरुध्यन्ते 


द्वैतवादी 
कारण आपसमें विरोध रखते है 
विरोध नहीं रखता || १७ ॥ 


सिद्धान्तव्यवस्थासु खसिद्धा- | 


न्तरचनानियमेपु कपिलकणाद 
बुद्धाहतादिदृष्टयनुसारिणो द्वेति- 
नो निश्चिताः | एवमेवेष परमाथे 
नान्यथेति तत्र तत्रानुरक्ताः 


ग्रतिपक्षं चात्मनः पञ्यन्तस्तं 


द्विषन्त इत्येवं रागद्वेषोपेताः 
खसिद्धान्तदशननिमित्तम्‌ एव 
परस्परमन्योन्यं विरुध्यन्ते | 
तैरन्योन्यविरोधिभिरसदीयो- 
ऽयं वैदिकः सर्वानन्यत्वादात्मेक- 
तवदर्शनपक्षो न विरुध्यते यथा 
स्वहस्तपादादिमिः 


दोषोंके आश्रय हैं; किस प्रकार ? 
[ सो बतळते हैं ]-- 


NS 


। निश्चिता zea । 

न विरुध्यते ॥ १७॥ 
AAN दृढ आग्रही होनेके 
द्वेतात्मद्शन ] उनसे 


खसिद्धान्तव्यतरस्थामें अर्थात्‌ 
सिंद्वान्तकी रचनाके 
कपिर, कणाद, बुद्ध और 
जेन ) की दृष्टियोंका अनु- 
सरण करनेवाले द्वैतवादी निश्चित 
हैं, अर्थात्‌ यह परमार्थतत्त इसी 
प्रकार है अन्यथा नहीं-इस प्रकार 
अपने-अपने Aaral अनुरक्त हो 
अपने प्रतिपक्षीको देखकर उससे 
aI करते हैं | इस तरह रागद्वेषसे 
युक्त हो अपने-अपने सिद्धान्तके 
दर्शनके कारण ही परस्पर एक- 
दूसरेसे विरोध मानते हैं । 

उन परस्पर विरोध माननेवालों- 
से हमारा यह आत्मैकल्वद्रानरूप 
वैदिक सिद्धान्त सबसे अभिन्न होनेके 
कारण विरोध नहीं मानता, जिस 
प्रकार कि अपने हाथ-पाँत्र आदिसे 


000. रण.” पकिसीफा। विरोध” प्महीं होता । इस 
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रागद्वेपादिदोषानास्पदत्वादा- 


गौ० का० 
प्रकार राग-द्रेषादि दोषोका आश्रय 
न aah कारण आलैकत्तबुद्धि 


त्मैकत्वबुद्धिरेव सम्यग्दशनमित्य- | ही सम्यगदृष्टि है--यह इसका 
भिप्रायः ॥ १७ ॥ तात्पर्य है || १७ ॥ 
RS SS ७-०८: 
अद्वैतात्मदशनके अविरोधी होनेमें हेतु 
केन हेतुना तैर्न विरुध्यत | किस कारण उनसे इसका 


इत्युच्यते 


विरोध नहीं है-इसपर कहते E- 


aed परमार्थो हि Bd ase उच्यते | 


तेषामुभयथा 


gt तेनायं न विरुद्खयते ॥ १८ il 


अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसीका भेद ( कार्य ) कहा जाता है, 


तथा उन ( द्वैतबादियों ) के मतमें [ परमार्थ और अपरमार्थ ] दोनों 
प्रकारसे द्वैत ही है; इसलिये उनसे इसका विरोध नहीं है ॥ १८ | 


azi परमार्थो हि aagi 
नानात्वं तस्याद्वेतस्य भेदस्त- 
BARS कार्यमित्यर्थः | “एकमे 
वाद्वितीयम्‌” ( Blo Yo ६। 
२ । २ ) “तत्तेजोऽसृजत 
(Blo Fo ६ | २।३ ) इति 
श्रुतेरुपपत्तेश्व खचित्त- 
स्पन्दनाभावे समाधी मूर्छायां 

OM चाभावात्‌ | अतस्तज्वेद 
उच्यते ZTN | 


तिनं तु तेषां परमार्थतश्चा- 
परमाथतश्चोमयथापि द्वैतमेव | 
यदि च तेपां भ्रान्तानां ठेत- 


(2७८0. Prof. Satya Shastri 


इश्रिसाकमद़े तर श्रभ्रान्ता- 


Had परमाथ है, और क्योंकि 
द्वैत यानी नानाघ उस अद्वैतका 
द अर्थात्‌ उसका कार्य है, जैसा 
कि ''एकमेवाद्वितीयम्‌?? “तत्तेजो- 
ऽसृजत’ इत्यादि श्रुतियांसे तथा 
समाधि मूर्छा अथवा सुपृप्तिमें अपने 
चित्तके स्फुरणका अभाव हो जानेपर 
द्वैतका भी अभाव हो जानेके कारण 
युक्तिसे भी सिद्ध होता है; इसलिये 
दैत उसका भेद कहा जाता है | 


किन्तु उन द्वैतवादियोंकी दृष्टम 
तो परमार्थतः और अपरमार्थत 
कार देत ai है | यदि उन 


भ्रान्त पुरुषोंकी द्वैतदृष्टि है और हम 
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नाम्‌, तेनायं हेतुनासत्पक्षो न | श्रमहीनोंकी अद्वैतदष्टि है तो इस 
विरुध्यते तै । “इन्द्रो मायाभि; | कारणसे ही हमारे पक्षका उनसे 
विरोध नहीं है । “इन्द्र मायासे 


पुरुरूप इयते’? ( Fo उ० २।| ` 
ki ( अनेक रूप धारण करता है? 


१ 90) tea दाटतो १? 
“ES । तु तदाहवतायसास्त | cee मित्र दूसरा है ही नहीं” 
(Fo 3० ४ | ३ । २३ ) इति | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही प्रमाणित 
हा अ 
श्रुते | | हता & | 
[| 


स प्रकार मतवाले हाथीपर 
| चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त 
jer मनुष्यके प्रति, उसके ऐसा 
कहनेपर भी कि “मैं तेरे प्रतिद्वन्द्वी 
हाथीपर चढ़ा हुआ हूँ तू अपना 
हाथी मेरी ओर बढ़ा दे विरोधबुद्धि 
होनेके कारण उसकी ओर हाथी 
नहीं ले जाता, उसी प्रकार [ हमारा 
ततः परमार्थतो ब्रह्ाबिदात्मैव | गी उनसे विरोध नहीं है ] । तब, 
परमार्थत: तो ब्रह्मवेत्ता द्वैतवादियोंका 
ढवैतिनाम्‌ | तेनायं हेतुनासत्पक्षो | भी आत्मा ही है । इसीसे अर्थात्‌ 
इसी कारण उनसे हमारे पक्षका 

न विरुध्यते तेः ॥ १८ ॥ विरोध नहीं है ॥ १८ ॥ 


ना SS 


जि 


यथा मत्तगजारूढ उन्मत्त 


भूमिष्ठ प्रति गजारूदोऽहं गज बाहय 


A 
ति 
१ 


मां प्रतीति ब्रवाणमपि तं प्र 


न वाहयत्यविरोधबुद्ध्या तद्वत्‌ | 


आत्मामें भेद मायाहीके कारण है 


दवैतमद्वैतभेद्‌ इत्युक्ते द्वेत- | द्वैत-अद्वैतका भेद है--ऐसा 
कहनेपर किसी-किंसीको शङ्का हो 
मप्यदवैतवत्परमार्थसदिति स्यात्‌ | सकती है कि अदवैतके समान वैत 
भी परमार्थ सत्‌ ही होना चाहिये- 

कस्पचिदाशङ्कत्यक आइन-०००० अलि Sesh — 
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मायया 
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भिद्यते ह्योतन्नान्यथाजं कथञ्चन | 


Rn NS om 


c ७ ब्र्जे ` 

तत्त्वतो भिद्यमाने हि मत्यताममृतं व्रजत्‌ ॥ १ ९॥ 
इस अजन्मा अग्रैतमें मायाहीके कारण भेद है और किसी प्रकार 
नहीं; यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृतखरूप मरणशीलताको 


प्राप्त हो जाता ॥ १९ ॥ 

यत्परमाथसदद्वेतं मायया 
भिद्यते ह्येतत्तेमिरिकानेकचन्द्र- 
बद्रञ्जुः सर्पधारादि भि्भेदेरिव न 
परमार्थतो निरवयवत्वादात्मनः | 
सावयवं ह्यवयवान्यथात्वेन 
मिद्यते | यथा मृद्‌ घटादि भेदे; | 
तस्मान्निरवयचमजं नान्यथा 
कथञ्चन केनचिदपि प्रकारेण न 
भिद्यत इत्यभिप्रायः | 


waa भिद्यमाने ह्यमृतम- 
जमद्वयं स्वमावतः सम्म्त्यतां 
जेत्‌; यथाग्निः शीतताम्‌ । 
Tale खमाववैपरीत्यगमनम्‌, 
सर्वश्रमाणविरोधात्‌ | अजमव्यय- 


mai aaefa Say 


जो परमार्थ सत्‌ अद्वैत है वह 
तिमिरदोषसे प्रतीत होनेवाले अनेक 
चन्द्रमा और सर्प-धारादि भेदोंसे 
विभिन्न दीखनेवाली रज्जुके समान 
मायासे ही भेदवान्‌ प्रतीत होता है, 
परमार्थतः नहीं, क्योंकि आत्मा 
निरवयव है | जो वस्तु सावयव 
होती है वही अत्रयतरोंके भेदसे भेद- 


। को प्राप्त होती है, जिस प्रकार घट 


आदि भेदोंसे मृत्तिका | अतः निरवयव 
और अजन्मा आत्मा [ मायाके सिवा ] 
और किसी प्रकार भेदको प्राप्त नहीं 
हो सकता-यह इसका अभिप्राय है | 

यदि उसमें तत्वत: भेद हो तो 
अमृत अज अद्रय और खभावसे 
सत्खरूप होकर भी आत्मा मर्त्यताको 
प्राप्त हो जायगा, जिस तरह कि अग्नि 
शीतळताको प्राप्त हो जाय । और 
अपने खभावसे विपरीत अवस्थाको 
प्राप्त हो जाना सम्पूर्ण प्रमाणोंसे 
विरुद्ध होनेके कारण किसीको इष्ट नहीं 
हो सकता | अतः अज और अद्वितीय 


Vrat Shastri Collection. 
Meir मायासे ही भेदको me 
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परमार्थतः । तस्मान्न परमार्थः | होता है, परमार्थतः नहीं; इसलिये 


mAT ॥ १९॥ 


Za परमार्थ सत्‌ नहीं है ॥ १९ ॥ 


जीवोत्याचि सर्वथा असंगत है 


अजातो Asal भाव 
दैतवादीळोग जन्महीन आत्मा 
0 

जो पदाथ निश्चय ही अज 


किस प्रकार प्राप्त हो सक 


ये तु पुनः केचिदुपनिष- 
दयाख्यातारो ब्रह्मवादिनो 
वावदूका अजातस्येवात्मतस्वस्थ 
असृतस्य स्वभावतो जातिम्‌ 


उत्पत्तिमिच्छन्ति परमार्थत एव 
तेषां जातं चेत्तदेव मत्यतामेष्य- 
त्यवश्यप्‌ । स चाजातो छम्रतो 
भावः सभावतः सन्नात्मा कथं 
मत्यतामेष्यति ? न कथञ्चन 
मर्त्यत्वं स्वभाववैपरीत्यमेष्यती- 
त्यर्थः ॥ २० ॥ 


यस्मात्‌ 


ar 
न्या 
सत्यता 


PAA ॥ Re il 


| जन्मकी इच्छा करते हैं; किंतु 
वह मरणशीलताको 


किन्तु जो कोई उपनिषदोंकी 
व्याख्या करनेवाले बहुभाषी ब्रह्मवादी 


लोग अजात और अमृतखरूप MT- 
वकी जाति यानी उत्पत्ति परमार्थतः 


ही सिद्ध करना चाहते हैं उनके मतमें 
यदि वह उत्पन्न होता है तो अवश्य 
ही मरणशीलताको भी प्राप्त हो 
जायगा | किन्तु वह आत्मतत्त 
स्वभावसे अजात और अमृत होकर 
भी किस प्रकार मरणशीळताको प्राप्त 
हो सकता है ? अतः तात्पर्य यह है 
कि वह किसी प्रकार अपने खभावसे 
विपरीत मरणशीळताको प्राप्त नहीं 
हो सकता || २० || 


क्योंकि 


न भवत्यमृतं मर्त्यं न ARJA तथा | 
THAI: sia va tA ॥ २१॥ 
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मरणहीन वस्तु कमी मरणशील नहीं होती; और मरणशील कभी अमर 
नहीं होती | किसी भी प्रकार खभावकी विपरीतता नहीं हो सकती ॥ २१॥ 
न भवत्यमृतं मत्यं लोके| AmA मरणहीन वस्तु मरण- 
विकू... शीळ नहीं होती और न मरण- 
नाप मत्यंममृत तथा । तत! शील वस्तु मरणहीन दी होती 
प्रकृतेः खमावस्थान्यथाभाव। | है । अतः अग्निकी उष्णताके 
समान प्रकृति अर्थात्‌ खभावकी 
| विपरीतता--अपने खरूपसे च्युति 
अग्नेरिषोष्ण्यस्य ॥ २१ II किसी प्रकार नहीं हो सकती ॥२१॥ 
2 eee 
sakrio जीव अमर नहीं हो सकता 
खभावेनामृतो यस्य भावो गच्छति मर्त्यताम्‌ | 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः ॥ २२ ॥ 
जिसके मतमें खभावसे मरणहीन पदार्थ भी मर्त्यत्वको प्राप्त हो 
जाता है उसके सिद्वान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ चिरस्थायी कैसे हो सकता है ! || २२ | 
यस्य पुनर्वादिनः खभावेन किन्तु जिस वादीके मतमें खभाव- 
से अमृत पदार्थ भी मर्थताको प्राप्त 
होता है अर्थात्‌ परमार्थत: जन्म 
परमाथतो जायते तस प्रागुत्पत्ते! | T दै उसकी यह प्रतिज्ञा कि 
उतत्तिसे पूर्व वह पदार्थ खभावसे 
अमरणधर्मा है--मिथ्या ही है । 
प्रतिज्ञा मृषैव । कथं ति cs ऐसा नमानें ] तो फिर कृतक 


कारण उसका खभाव अमरत्व 
कृतकेनामृतस्तस्य भावः ? कृत- कैसे हो सकता है! और इस प्रकार 


केनाबृतः q कर्ष०० eef vet Be ollection. 
PTERA अधृतलभात भी कैसे रद्द 


खत; प्रच्युतिन कथश्विद्भविष्यति 


अमृतो भावों मत्यतां गच्छति 


स भाव! खमावतो$मृत इति 
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निश्चलोऽ्मृतस्वभावस्तथा न | सकता है; अर्थात्‌ वह कभी ऐसा नहीं 

रह सकता | अतः आत्माका जन्म 
बतलानेवाळेके मतमै तो अजन्मा 

वस्तु कोई है ही नहीं । उसके लिये 
| यह सब मरणशील ही है | इससे यह 
| अभिप्राय हुआ कि [ उसके मतमें ] मोक्ष 
| होनेका प्रसंग है ही नहीं ॥ २२ ॥ 


केथाश्चित््यास्यत्यात्मजात्तवादनः 
सबदाज नास नास्त्यंव; सव" 
ARAH | अतांशनमाक्षप्रसङ्ग 


इत्यासप्रायः ॥ २२ | 


£ „० , .. | में सृष्टिका प्रतिपादन करनेवाली 
पादुका श्वातन सगच्छत श्रुतिकी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं होती £ 
समाधान-हाँ ठीक है, सृष्टिका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति भी है; 
बाढं विद्यते सृष्टिप्रतिपादिका | किन्तु उसका उद्देश्य दूसरा है । 
a “उपाय: ASWA इस प्रकार 
श्रुति; सा त्वन्यपरा | उपाय; | दम उसका उद्देश्य पहले ( अहत? 
Qua) बताही चुके हैं। इस प्रकार 
यद्यपि इस शङ्काका पहले समाधान 
मुक्तेऽपि परिहारे ga- | किया जा चुका है तो भी 'सृष्टिश्रुतिके 
AUR R _ | अक्षरोंकी अनुकूलताका हमारे विव- 
परिहारो विवक्षितार्थं प्रति | क्षित अर्थसे विरोध है? इस शङ्काका 
परिहार करनेके लिये ही, इस समय 
तत्सम्बन्धी शङ्का और समाधानका 
बिरोधाशङकामात्रपरिहारार्थी-- | पुनः उल्लेख किया जाता है-- 
भूततोऽभूततो वापि सृज्यमाने समा श्रुतिः। 
निश्चितं युक्तियुक्तं च gA नेतरत्‌ ॥ २३ ॥ 


१. वह नदि SR पेश करनिक उपायहे। ०२ 


नन्वजातिवादिनः सृष्टिप्रति- |  शङ्का-किन्तु अजातिवादीके मत- 
[| 


प्रापाण्यम्‌ ? 


सोज्वतारायेत्यवोचाम | इदानी- 


सृश्श्रित्यक्षराणामानुलोम्य- 
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पारमार्थिक अथवा अपारमार्थिक किसी भी प्रकारकी सृष्टि होनेमें 


श्रुति तो समान ही होगी | अतः उ 


नमें जो निश्चित और युक्तियुक्त मत 


हो वही [ श्रुतिका अभिप्राय ] हो सकता है, अन्य नहीं ॥ २३ ॥ 


भूततः परमार्थतः सृज्यमाने 
बस्तुन्यभूततो मायया वा 
मायाविनेव सृज्यमाने वस्तुनि 
समा तुल्या सृष्टिश्रुतिः | ननु 
गोणमुख्ययोर्मुख्ये शब्दार्थः 
प्रतिपत्तियुक्ता । न, अन्यथा 
सश्रप्रसिद्धत्वानिष्प्रयोजनत्वाच्चे- 
त्यवोचाम | अविद्यासृष्टिविषयेव 
सर्वा गोणी मुख्या च युष्टिन 
परमार्थतः आ “सबाद्याभ्यन्तरो 
द्यजः” (Fo उ० २। १ २) 


इति aa: | 
तस्माच्युत्या निश्चितं यदेकमेवा- 
द्वितीयमजममृतमिति युक्तियुक्तं 


च युक्त्या च सम्पन्नं तदेवेत्य- 
वोचाम Aià: | तदेव श्रुत्यर्थो 
मबति नेतरत्कदाचिदपि ॥ २३॥ 


वस्तुके भूततः यानी परमार्थतः 
रचे जानेमें अथवा अमूतत: यानी 
मायासे मायावीद्वारा रचे जानेमें सृष्टि- 
श्रुति तो समान ही होगी | यदि 
कहो कि गौण और मुख्य दोनों अर्थ 
होनेपर शब्दका मुख्य अर्थ लेना ही 
उचित है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं; 
क्योंकि अन्य प्रकारसे न तो सृष्टि 
fag ही होती है और न उसका 
कुछ प्रयोजन ही हे--यह हम 
पहले कह चुके हैं | “आत्मा बाहर- 
भीतर विद्यमान और अजन्मा है? 
Ñ श्रुतिके अनुसार सब प्रकारकी 
गाण और मुख्य सृष्टि आविद्यक 
सृष्टिसम्बन्धिनी ही है, परमार्थतः 
नहीं | 

अत; श्रुतिने जो एक, अद्वितीय, 
अजन्मा और अमृत तत्त्व निश्चित 
कि सै बही n क्तियुक्त 

के वही युँ अर्थात्‌ 
vk भी सिद्ध होता है ऐसा 
प्र ते पादन कः ~ चुके zy वही 
ce ue । हँ वही श्रुतिका 
ka सकता है; अन्य अर्थ 
भी और किसी अवस्थामै नहीं हो 
सकता || २३ || 
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कथं श्रुतिनिश्रयः ! इत्य़ाहू-- | यह श्रुतिका निश्चय क्रिस प्रकार 
है ? सो बतलाते है-- 
नेह नानेति चाज्नायादिन्द्रो मायामिरित्यपि । 
अजायमानो बहुधा मायया जायते ठु सः ॥ २३॥ 


द्रो मायाभिः पुरुरूप यते? तथा 
इन श्रुतिवाक्योंके अनुसार वह परमात्मा 


“अजायमानो 


मायासे ही उत्पन्न होत 


वास्तवर्मे ही सृष्टि हुई है 
Ri सत्य ही हैं; ऐसी 


स्यात्ततः सत्यमेव नाना वस्त्विति | i 
a उनका अभाव प्रदर्शित 


तदभावप्रदशनाथमाम्नायो | 
स्यात्‌ । अस्ति च “नेह नानास्ति | 
किचन” (क०३० २। १। ११) | 


होना चाहिये था | किन्तु द्वैतमावका 


A 


इत्याद्रिम्नायो द्वेतभावग्रति- | वस्तु कुछ नहीं है” इत्यादि ae 
पेधाथः । तस्ादात्मेकत्वप्रति- | वचन है ही | अतः प्राणसंवादके 
qao कल्पिता सृष्टिरभूतेव समान आस्मैकत्वकी प्राप्तिके लिये 
प्राणसंवादवत्‌ | “इन्द्र र कल्पना की हुई सृष्टि अययार्थ ही है; 
कप Fee मायासे [ अनेक रूप हो 
( a R be । १९ ) इत्य- जाता है J” इस श्रुतिमें सृष्टिका, 
भूताथप्रातिपादकन मायाशब्देन | अयथार्थनप्रतिपादक “माया? शन्दसे 
व्यपदेशात्‌ । निर्देश किया गया है | 

ननु प्रज्ञावचनो मायाशब्दः | | शङ्का-“माया' शब्द तो प्रज्ञा 
वाचक है [ इसलिये इससे सृष्टिका 

मिथ्यात्व सिद्ध नहीं होता ] | 
सत्यम्‌ इन्द्रियप्रज्ञाया ! समाधान-ठीक है, आत्रियक 
7 होनेके कारण इन्द्रियप्रज्ञका मायात्व 
अविद्यामयत्वेन कि माना गया है, इसलिये उसमें कोई 
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गमाददोषः । मायामिरिन्द्रिय- 
्रज्ञामिः अविद्यारूपाभिरित्यथः 
“अजायमानो बहुधा विजायते” 
इति श्रुतेः, तस्मान्माययेब जायते 
तु सः । तु शब्दोब्वधारणार्थः-- 
माययेवेति | न ह्यजायमानत्वं 
बहुधा जन्म चेकत्र सम्भवति, 
अग्नाविव शेत्यमोष्ण्यं च । 
फरुवत्वाच्चात्मैकत्वदशन मेव 

श्रुतिनिश्चितोऽ्थः “तत्र को 
मोह; कः शोक एकत्वमनुपश्यतः? 
(३० उ०७) इत्यादिमन्त्रचणोत्‌; 
‘reas स मृत्युमाप्नोति’ (Fo 


उ० २ । १ | १० ) इति निन्दि- 


तत्वाच्च सृष्टयादिभेदरष्टेः।। २४।। 


[ गौ० का० 


दोष नहीं है | अतः मायासे अर्थात्‌ 
अविद्यारूप इन्द्रियप्रज्ञासे; जैसा कि 
“उत्पन्न न होकर भी अनेक प्रकार- 
से उत्पन्न होता है?” इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । अतः वह मायासे ही 
उत्पन्न होता है | यहाँ “तु? शब्द 
निश्चयार्थक है । अर्थात्‌ मायासे ही 
[उत्पन्न होता है] ! अग्निम 
शीतलता और उष्णताके समान जन्म 
न लेना और अनेक प्रकारसे जन्म 
लेना एक ही AGH सम्भव नहीं है । 

“उस अत्रस्थामें एकत्वका 
साक्षात्कार करनेवाले पुरुषको क्या 
मोह और क्या शोक हो सकता है १! 
इत्यादि श्रृतिके अनुसार फलयुक्त 
होनेके कारण तथा “[ जो नानात्व 
देखता है ] वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त 
होता है” इस श्रुतिसे सृष्टि आदि 
भेददृष्टिकी निन्दा की जानेके कारण 
भी आसमैकत्वदर्शन ही श्रुतिका 
निश्चित अर्थ है | २४ ॥ 


—— 


श्रुति कार्य और कारण दोनोंका 
संभवः 


संभूतेरपवादाच्च 
को न्वेनं जनयेदिति 
AR सम्भूति ( हिरण्यगर्भ 
किया गया है तथा “इसे कीन उ 


प्रातिपेध करती है 
प्रतिषिध्यते । 


कारणं प्रतिषिध्यते ॥२५॥ 


की निः प 
) कि नि दाद्वारा कार्यवर्गका प्रतिषेध 
त्पन्न करे! 


प्रतिषेध à श्स वाः क़ 
प्रतिषेध किया गया ch PRK Satya Vrat Shastri Collection. FEN कारणका 
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“अन्ध तम; प्रविशन्ति ये 


“जो सम्भूति ( हिरण्यगर्भ ) की 


संभूतिम्॒पासते” (ई० go १२ ) | सना करते हैं वे घोर अन्यकारमें 


इति संभूतेरुपास्यत्वापवादा- 


यथा “अन्धं तमः 


_ os १० छ | AN ee \ 
यडावद्यासुपासते! (Fo Fo ९ ) 


शत | 
सत्यमेव देवतादशनस्य संभूति- 
quate विनाश 
sie STAT कमणः 
समुच्चययविधानार्थः 
संभूत्यपवाद्‌ः। तथापि विनाशा- 
ख्यस्य कर्मणः खामाविकाज्ञान- 
प्रवृत्तिरूपस्य मृत्योरतितरणार्थ- 
त्ववद्देवतादर्शनकर्मसमुच्चयस्य 
पुरुषसंस्काराथस्य कर्मफलराग 
प्रवृत्तिरूपस्य साध्यसाधनेषणा- 
द्रयलक्षणस्य मृत्योरतितरणाथ- 
त्वस्‌ । एवं REISTE 


(०-0. Prof. Satya 


प्रवेश करते हैं? इस प्रकार सम्भूति 
के उपास्यत्वकी निन्दा की जानेके 
कारण कार्यवर्गका प्रतिषेध किया 
| यदि सम्भूति परमार्थ- 
इप होती तो उसकी निन्दा 
जानी सम्भव नहीं थी | 

सम्मूतिके  उपास्यत्वकी 
[गयी है वह तो विनाश 
(74) के साथ सम्मूति ( देवतो- 


Ay 


सा कि “ot अविद्याकी 
ना करते हैं वे घोर अन्धकारमें 


करते हैं?” इस वाक्यसे सिद्ध 
होता है | 

समाधान-सचमुच ही, सम्भूति 
विषयक देवतादशन और “विनाश? 
शब्दवाच्य कर्मका समुच्चयविधान 
करनेके लिये ही सम्भूतिका अपवाद 
किया गया है; तथापि जिस प्रकार 
“विनाश! संज्ञक कर्म खाभाविक ` 
अज्ञानजनित sate मृत्युको 
पार करनेके लिये है उसी प्रकार 
पुरुषके संस्कारके लिये विहित देवता- 
दर्शन और कर्मका समुचय कर्म- 
फलके रागसे होनेवाली प्रबृत्तिरूपा 
जो साध्य-साधनळक्षणा दो प्रकारकी 
वासनामयी मृत्यु है, उसे पार करनेके 
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्मृत्योरशुदधेवियुक्तः पुरपः 


संस्कृतः स्यादतो मत्योरतित- 
~ Q g T 
रणार्थी देवतादशनकमंसमुच्चय 
लक्षणा ह्यविद्या | 
एवमेव एषणालक्षणाविद्याया 
मृत्योरतितीणस्य 
सम्भूत्यपवादे 


विरक्तस्योपनिपच्छा- 
हेतुः 


्रार्थालोचनपरस्य 

नान्तरीयकी परमात्मेकख- 
विद्योत्पत्तिरिति पूर्वभाविनीम- 
विद्यामपेक्ष्य पश्चाङ्काविनी त्रक्म- 
बिद्यामृतत्वसाधनेकेन पुरुषेण 
सम्बध्यमानाविद्यया समुच्चीयत 
इत्युच्यते । अतोऽन्यार्थत्वाद- 
सृतत्वसाधनं ब्रह्मविद्यामपेक्ष्य 
निन्दाथ एवं मति संभूत्य- 
पवादः | यद्यप्यशुद्धिवियोगहेतुः 
अतक्निष्ठत्वात्‌ | अत एव संभूतेः 
अपवादात्संभूतेरापेक्षिकरमेव सच्व- 
मिति परमाथसदात्मेकत्वमपेक्ष्य 


= 
माण्डुक्योपनिषद्‌ a 
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लिये है | इस प्रकार TERRI 
मृत्युकी अशुद्विसे मुक्त हुआ पुरुष ही 
संस्कारसम्पन्न हो सकता हैं | अत: 
देवतादर्शन और कर्मसमुचयळक्षणा 
अविद्या मृत्युसे पार होनेके लिये ही है | 


इसी प्रकार एषणाद्व्यळक्षणा 
अविद्याूप मृत्युसे पार हुए तथा 
Sars अर्थकी आलोचनामें 


तत्पर विरक्त पुरुषको ब्रह्मात्मेक्यरूप 


विद्याकी उत्पत्ति दूर नहीं है; 
इसीलिये ऐसा कहा जाता है कि पहले 


होनेवाटी अत्रिद्याकी अपेक्षासे पीछे 
प्राप्त होनेवाली ब्रह्मविद्या, जो अमृतत्व- 
का साधन है, एक ही पुरुषसे सम्बन्ध 
रखनेके कारण अविद्यासे समुच्चित 
की जाती है । अतः अमृतत्वके 
साक्षात्‌ साधन ब्रह्मविद्याकी अपेक्षा 
अन्य प्रयोजनवाळा होनेसे सम्भूतिका 
अपवाद निन्दाहीके लिये किया 
गया है. | वह यद्यपि अशुद्विके क्षयका 
कारण है, तो भी अतन्निष्ठ (मोक्षका 
साक्षात्‌ हेतु न) होनेके कारण 
[ उसकी निन्दा ही की गयी है Ji 
इसलिये सम्मूतिका अपवाद किया 
जानेके कारण उसका सत्त आपेक्षिक 
दी हैं; इसी आशयसे परमार्थ सत्‌ 
आममैकत्वकी अपेक्षासे अमृतसंक्षक 


अमृताख्य! संभव. AT ah oF सिवता प्रतिकेध किया गया है | 


छ à 
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एवं मायानिर्मितस्थेव | इस प्रकार अव्रिद्याद्वार खड़ा 
किया गया मायारचित जीव जब 
अविद्याका नाश होनेपर अपने 
खरूपसे स्थित हो जाता है तब उसे 
samt जाणे खमावरूप- | परमार्थतः कौन उत्पन कर सकता 
अविद्यासे आरोपित सर्प- 

| को, विवेकसे नष्ट हो जानेपर, फिर 
हा | कोई उत्पन्न नहीं कर सकता । उसी 

विद्यारोपितं सर्प पुनविवेकतो | प्रकार इसे भी कोई उत्पन्न नहीं कर 
स्‌ | सकता | 'को न्वेनम्‌' इत्यादि श्रुति 

| 


विद्योत्फ्त्यनन्तरं जावशद्यावद्यया प्रत्यु- 
जीवभावस्य  पस्थापितस्याविद्या- 


प्रतिपादनम्‌ 


नष्टं जनयेत्कश्चित्‌ । तथा = TRA 
आक्षेपाथंक है | प्र्नायेक नहीं | 


इसलिये इससे कारणका प्रतिषेध 


aed जनयेदिति को न्वित्य 


श्षेपाथत्वास्कारणं प्रतिपिध्यते | | किया जाता है | इसका तात्पर्य यह 
(हैं कि अविद्यासे उत्पन्न हुए इस 
जीवका त्रिधाद्वारा नाश हो जानेपर 
कारणं न किंचिदस्तीत्यमिप्रायः | किर इसे उत्पन्न करनेवाला कोई भी 
“art कुतश्रिन्न बभूव कञ्चित्‌” | कारण नहीं है, जैसा कि “यह 
7 oa कहींसे ( किसी कारणसे ) किसी 

क०उ० १ [२९ | १८ ) टा S = 
९ : ३८) aid रूपम उत्पन्न नहीं हुआ?” इत्यादि 
श्रुतेः ॥ २५ ॥ श्रुतिसे प्रमाणित होता है || २५॥ 


अविद्योद्धूतस्य नष्टस्य जनयित- 


अनात्म प्रतिपेषसे अजन्मा आत्मा प्रकाशित होता है 
स एष नेति नेतीति व्याख्यातं निहुते यतः । 
सर्वमग्राह्ममावेन हेतुनाजं प्रकाशते ॥ २६ ॥ 
क्योंकि 'स एष नेति नेति' ( वह यह आत्मा यह नहीं है, यह 
'नहीं है ) इत्यादि श्रुति आत्माके कारण अग्राह्मलके कारण [ उसके विषयमें ] 
पहले बतलाये हुए सभी भावोंका निषेध करती है; अतः इस [ निषेध- 
रूप ] हेतुके द्वारा ही अजरमा आएबा"प्रकीशित AED- २६ || 
मा० Fo ११-- 
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सर्वविशेपप्रतिषेधेन : 
आदेशो नेति नेति’ ( Jo Fo 
२।३।६ ) इति प्रति- 
पादितस्यात्मनो दुर्वोध्यत्वं 
मन्यमाना श्रुतिः पुनः पुनरुपा- 
यान्तरत्वेन तस्येव प्रतिपिपाद- 
यिषया यद्व्याख्यातं तत्सवं 
निहुते, mi जनिमदृ्वुद्धि- 
विषयमपलपति | अर्थात्‌ “स 
एप नेति IR” (Jo उ० ३ | 
९ | २६ ) इत्यात्मनोऽदञ्यतां 
दर्शयन्ती श्रुतिः उपायस्योपेय- 
निष्ठतामजानत उपायत्वेन 
व्याख्यातस्योपेयवद्ग्राह्यता मा 
भूदित्यग्राद्यमावेन हेतुना कारणेन 
निहूनुत इत्यर्थः | maga- 
यस्थोपेयनिष्ठतामेवे जानत 
उपेयस्य च नित्येकरूपत्वमिति 
तस्य॒ सवा्याभ्यन्तरमजमात्म- 
T प्रकाशते खग्रमेव |। २६॥ 


“अथात आदेशो नेति नेति 
इस प्रकार समस्त बिरोषणोंके प्रतिषेध. 
द्वारा प्रतिपादन किये हुए आत्माका 


gaea माननेवाली श्रृति बारबार 


वाळी 
उसीका 


दूसरे उपायसे प्रतिपादन 
करनेकी इच्छासे, पहले जो कुछ 


व्याख्या की है उस समीका agga 
( असत्यता प्रतिपादन ) करती है | 
वह ग्राह्म--बुद्धिके अन्य विषयोंका 
अपलाप करती है । अर्थात्‌ “स एप 
नेति नेति’? इस प्रकार आत्माकी 
अद्ृर्यता दिखलानेवाळी श्रुति 
उपायकी उपेयनिष्ठताको न जानने- 
वाले लोगोंको उपायरूपसे बतळाये 
इए विषय उपेयके समान ग्राह्य न हो 
जायँ- इसलिये, अग्राह्मतारूप हेतुसे 
उनका निषेध करती है--यही उसका 
अभिप्राय है | तदनन्तर इस प्रकार 
उपायको उपेयनिष्ठताको जाननेयाले 
और उपेयकी निल्लैकखरूपताको भी 
समझनेवाळे पुरुषोंको यह met 
भीतर विद्यमान अजन्मा आत्मतत्त 


२६॥ | सं ही प्रकाशित हो जाता है॥२६॥ 


— 


. „~ W उत्ति 
एवे हि श्रृतिवाक्यातैः 
सबाद्याभ्यन्तरमजमारमतच्मद्वयं 


थि Gast कि * इस ( मूस और aati; उप 


का बोध 


रनक ह न 


मायिक होती है 

रस प्रकार सैकड़ों श्रुतिवाक्योसे 
पहा निश्चित होता है कि बाहर- 
न्य 


ci 
ऐसा उपदेश è | 


oil ERT [ निर्विशेष आत्मा- 
कर ` 


i 
| 


| 
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न तताऽन्यदम्तीति MATATA | भीतर वतमान अजन्मा आत्मतत्त 
अद्वितीय है, उससे भिन्न और कुछ 

युक्त्या च अधुनेतदेच ya | नहीं है | यही बात अब युक्तिसे 
फिर निश्चय की जाती है; इसीसे 

निर्धार्यत इत्याह-- 
सता le नाय 
तत्ता जायत 


` 
सद्दस्तुका जन्म मायासे ही 


ठु तत्त्वतः | 
$ जायते ॥ २७ N 


मतमें वस्तुतः जन्म होता है 
वस्तुका ही जन्म हो सकता है il 
तत्रेतत्खात्सदाग्राद्यमेव चेदस-| उस आत्मतत्तके AN यह 
RE: होती है कि यदि आत्मतत्त्व 


` 


(ama ही है तो वह असत्‌ 
होना चाहिये | परन्तु ऐसा कहना 


दवात्मतत्वामांत । तन्न, काय- 


|| 
| 
| 
| 
ग्रहणात्‌ | यथा सतो मायाविनो | 

| ति m पाकि उसका कार्य 

Q क Tel, क्याक उसका कार्य 

मायया जन्म कार्यम्‌ । एवं | ¬" क 
| दखा जाता ह | [जस प्रकार सत्‌ 


जगतो जन्म कायं JAAN | खरूप सायावीका मायासे जन्म लेना 
कार्य है उसी प्रकार यह दिखलायी 
देनेत्राला जगतका जन्मरूप कार्य 
आत्मानं जगज्जन्ममायास्पदम्‌ | जगजन्मरूप मायके आश्रयभूत 
परमार्थ सत्‌ मायावीके समान आत्मा- 
का बोत्र कराता है, क्योंकि मायासे 
विद्यमानात्कारणान्मायानिमि- | रचे हुए हाथी आदि कार्यके समान 

RR सत्‌ अर्थात्‌ विद्यमान कारणसे ही 
तस्य हस्त्यादइकायस्यव जगज्जन्म जगतका जन्म होना सम्भत्र है, किसी 
अविद्यमान कारणसे नहीं । तथा 
aad: तो आत्माका जन्म होना 


तु तत्त्वत एवात्मनोजन्मसुज्यके॥ “सक हैप्ही नही । 


सायाविनमित्र परमाथसन्तम्‌ 


अवगमयति | यस्मात्सतोी हि 


युज्यते नासतः कारणात्‌ । न 


१६४ 
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अथ वा सतो विद्यमानस्य 
वस्तुनो Wels: सपाद्वत्‌ 
मायया जन्म युज्यते न तु तच्वतो 
यथा तथाग्राह्मस्यापि सत एवा- 
त्मनो रज्जुसपवजगदूपेण मायया 
जन्म युज्यते | न तु तत्वत 
एवाजस्यात्मनो जन्म | 

यस्य पुनः परमाथेसदजमात्म- 
TSA जगद्र्पेण जायते वादिनो 
नहि तस्याज जायत इति शक्यं 
वक्तुं विरोधात्‌ । 


थाजातं 


 ततश्चानवस्यां 


त्वेन । 


ततम्तस्या- 
जायत इत्यापन्नं 
जाताज्जायमान- 
तसादजमेकमेवात्म- 


तच्तमिति सिद्धम्‌ ॥ २७ ॥ 


> 
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अथवा [ याँ समझो कि ] जिस 
प्रकार रज्जु आदिसे सपोदिके सम 
सत अर्थात्‌ विद्यमान वस्तुका जन्म 
मायासे ही हो सकता है, तत्वत: 
नहीं, उसी प्रकार aag होने 
भी सत्खरूप आत्माका, रज्जुसे 


सर्पके समान, जगतूरूपसे जन्म 
होना मायासे ही सम्भव है--उस 
अजन्मा आत्माका तत्त्वतः जन्म 
नहीं हो सकता | 

किन्तु जिस वादीके मतमे 


परमार्थ सत्‌ आत्मतत्त्व ही जगत- 
खूपसे उत्पन होता है उसके 
सिद्वान्तानुसार यह नहीं कहा जा 
सकता कि अजन्मा वस्तुका ही जन्म 
होता है, क्योंकि इससे विरोध 
उपस्थित होता है। अत; यह खत 
सिद्ध हो जाता है कि उसके 
मतानुसार किसी जन्मशीलका ही 
जन्म होता है । किन्तु इस प्रकार 
जन्मशीलसे ही जन्म माननेपर 
अनवस्था उपस्थित हो जाती हे 
अत; यह सिद्ध हुआ कि आत्मतत्त्व 
अजन्मा और एक ही है ॥ २७॥ 


APB ee, 
असद्वरतुकी उत्पत्ति सर्वथा aana है 


असतो मायया जन्म तत्त्वतो नैव 
TRAP ने त्वेन मी वी 


युज्यते । 


ction 


जायते ॥ २८ ॥ 
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असद्वस्तुका जन्म तो मायासे अथवा तत्त्वत: किसी प्रकार भी हाना 


सम्भव नहीं हैँ | वन्ध्याका पुत्र न तो वस्तुतः उत्पन्न होता है और न 
मायासे ही || २८ ॥ 
असद्वादिनामसता भावस्य | असद्वादियोके पक्षमे भी, असत्‌ 
CET सन ¬ aoia | वस्तुका जन्म मायासे अथत्रा वस्तुत: 
सांयया तत्वतां वा न कथचन be ` gi Sg 
| किसी प्रकार होना सम्भत्र नहीं, 
जन्म युज्यते, Aa । न| ऐसा देखा नहीं जाता | 
हि बन्ध्यापुत्रो मायया तत्तो | काका पुत्र न तो मायासे उत्पन्न 
। हो न्‌ ही । अतः 


वा जायते तस्ादत्रासद्वादो 


एवानपपन्भ इत्यूश | 


>» 
XG | 


aaga तो 
अयुक्त है ॥ २८ ॥| 


~ oe T oein : 


न्मेत्युच्यते-- 

यथा खप्न Saale 

तथा जाग्रद्ढयामासं 

जिस प्रकार 

होता है उसी प्रकार जाग्रतूकालमें 
स्फुरित होता है ॥ २९ || 

यथा रज्ज्यां विकल्पितः 


सपो रज्जुरूपेण वेक्ष्यमाण सन्नेव 
Sa 
मन; परमाथ॑विज्ञप्त्यात्मरूपेणा- 


वेक्ष्ममाणं सद्‌ ग्राह्मग्राहकरूपेण 


इयामासं स्पन्दते खाने, भापस}; 


F 


A 


सत्‌ वस्तुका जन्म मायासे ही 


कैसे 


| हो सकता दै--इसपर कहते हैं 


ead मायया मनः | 


स्पन्दत मायया मनः ॥२९॥ 
खप्तकाल्में मन मायासे ही द्वैताभासरूपसे स्फुरित 


भी वह मायासे ही द्वेताभासरूपसे 


जिस प्रकार रज्जुमें कल्पना 
किया हुआ सर्प रज्जुरूपसे देखे 
जानेपर सत्‌ है उसी प्रकार मन 
भी परमार्थज्ञानरूप आत्मखरूपसे 
देखा जानेपर सत्‌ है ae 
रज्जुमें सर्पके समान खप्नावस्था- 
में मायासे ही ग्राह्म-प्राहकरूप 
द्वैतके आभासरूपसे स्फुरित होता 
aot ऽ BARGE मन ही जाम्रतू- 


; 
be त 
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~ c ` वर xA से [ विविध रूपा- 
रज्ज्वामिव सपः | तथा तद्वदेव | अवस्थाम भा मायासे | 
में ] स्फुरित होता है; अर्थात्‌ स्फुरित 
जाग्रज्जागरिते स्पन्दते मायया | होता-सा माळम होता है [ वास्ते 
सन; स्पन्दत इवेत्यर्थ १॥ २९॥। | स्फुरित भी नहीं होता ] ॥ २९॥ 
OO 


aa और wuld मतके ही विलास g 


aga च gad मनः at न संशयः | 
aga च gala तथा जाग्रन्न संशयः ॥ ३ ° ॥ 
इसमें सन्देह नहीं SMS अद्रय मन ही द्वेतरूपसे भासनेत्राला 
है; इसी प्रकार जाग्रतकालमें भी नि;सन्देह अद्रय मन ही द्वैतरूपसे 
भासता है ॥ ३०॥ 
Q c cs 
रज्जुरूपेण सपं इब परमाथत | cged सत्‌ सर्पके समान 
ane , | परमार्थतः अद्वय आत्मरूपसे सत्‌ 
ञ्‌ THEY sala ro ~ A ` ~ 
एमरुपेणाइर्ये सददयामास | न हो खपत तरसते भासनेवाला 
मनः खप्ने न संशय! | न द्वि| रमे सन्देह नही । ye 
हाथी आदि ग्राह्य पदार्थ और उन्हें 
स्वप्ने हस्त्यादि ग्राह्यं तदग्राहक | प्रहण करनेवाला चक्षु आदि दोनों 
ही विज्ञानके सित्रा और कुछ नहीं 
हैं; ऐसा ही जाग्रतूमें मी है- यह 
रेकेणास्ति। जाग्रदपि तथैवेत्यर्थ; | | {स तात्पर्य है, क्योंकि दोनों ही 
१ अवस्थारओमें परमार्थ सत्‌ विज्ञान ही 
परमाथसद्विज्ञानमात्राविशोपात्‌ २०' समानरूपसे विद्यमान है ॥ ३०॥ 


वा चक्षुरादिद्यं विज्ञानव्यति- 


Ca a tS O 


रज्जुसपंवद्धिकर्पनारूप द्वेत- | 
रुपेण मन पेशम्‌" "तंत्र 


cyi सर्पके समान त्रिकल्पनारूप 
यह मन ही हेतरूपसे स्थित है--- 


tri पहले ction. 
ऐसी पड कहा गया । इसमें 


FT 


T >> 
करा 
शा० भार EAT करण 
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कि प्रमाणमित्यन्वयव्यतिरेक्र- | प्रमाण क्या है ? इसके लिये अन्वय- 
र व्यतिरेकरूप अनुमान प्रमाण कहा 
लक्षणमनुमानमाह | कथम्‌-- | जाता है; सो किल प्रकार 
सनोद्श्यमिदं ga यत्किचित्‌ सचराचरस्‌ | 
मनसो हामनीसावे gd नेवोपलभ्यते ॥ ३ १॥ 


यह जो कुछ चराचर Za है सत्र मनका दृश्य है, क्योकि मनका 
mat ( संकल्पश्ून्यत्व ) हो जानेपर द्वैतकी उपलब्धि नहीं 
होती ॥ ३१ || 


तेन हि मनसा विकल्प्यमानेन , उस 


A WA | 
ट्रश्य REA Ba सवं | मन ही हे---यह प्रतिज्ञा है, क्योंकि 
| उसके वर्तमान रहनेपर यह भी 
qaqa रहता है तथा उसका अभाव 
भावात्तदभावेऽमावात्‌ । मनसो |... इसका भी अभाव हो 
जाता हे | मनका अमनीभाव--- 
ह्यमनीमावे निरोधे विवेक्र- | निरोध अर्थात्‌ विवेकदृश्कि अभ्यास 
और वैराग्यद्वारा रज्जुमें सर्पके 
समान लय हो जानेपर, अथवा 
मिव सर्प लय॑ गते वा सुपुप्ते देतं | सुप्रपि-अवस्थामें दैतकी उपलब्धि 
aS : | नहीं होती | इस प्रकार अभाव हो 
नेघापलभ्यत हइत्यभावात्सि ति 
र ae जानेके कारण द्वेतकी असत्ता सिद्ध 
A [सर ~ ७ A Ss 
इतस्यासच्वमित्यथः ॥ ३१ ॥ | ही है-यह इसका तात्पर्य है ॥३१॥ 


st he 
तत्त्ववोधसे अमनीभाव 


कथं पुनरमनीभावः ? इति| किन्तु यह अमनीभाव होता 
किस प्रकार है । इस विषयमै कहा 


द्शेनाध्यासैराग्याभ्यां रज्ज्वा- 


उच्यते-- 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~. a कस लेनको 
ts. 


qq 


` 
À | गा० का० 
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आत्मसत्यानुबोधेन न सङ्कल्पयते यदा | 
अमनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहम्‌ ॥३ २॥ 
जिस समय आत्मसत्यकी उपलब्धि होनेपर मन संकल्प नहीं करता 
उस समय वह अमनीभावको प्राप्त हो जाता है; उस अवस्थामें ग्राह्मका 
अभाव हो जानेके कारण वह ग्रहण करनेके few रहित हो 

जाता है | ३२ Ul 

आत्मेव सत्यमात्मसत्यं मृत्ति-| “[ घटादि ] वाणीसे आरम्भ होने 
काबत्‌ “वाचारम्भणं विकारों | (टा विकार नाममात्र है, तिका 
A ही सत्य है?” इस श्रुतिके अनुसार 
नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” मृत्तिकाके समान आत्मा ही सत्य 
(छा०उ०६।१।४) इति | है । उस आत्म-सत्यका शास्र और 
आचार्यके उपदेशके अनन्तर बोध 
होना आत्मसत्यानुबोध है | उसके 
मन्ववबोधः आत्मसत्यानुबोध; | | कारण सङ्कल्पयोग्य वस्तुका अभाव 


तेन सङ्कर्प्यामावतया न al जानेसे, दाह्य वस्तुका अभाव 


हो जानेपर अग्निके दाहकत्वके 
सङ्कट्पयते, दाह्यामावे ज्यलन- अमावके समान, जिस समय चित्त 


मिवाग्नेः, यदा यसिन्काले तदा | पङ्गल्प नहीं करता उस समय वह 


- | अमनस्कता अर्थात्‌ अमनीभावको 
त 5मनस्ताममनोभाव॑ 
सिन्कालेऽमनस्ताममनो me हो जाता है | ग्राम वस्तुका 


याति; ग्राद्यामावे तन्मनोऽग्रहं | अभाव हो जानेसे वह मन अग्रह 
छ SAI ग्रहण-बिकल्पनासे रहित 
गहणविकल्पनाचजितमित्यर्थः३२ | हो जाता हैं ॥ ३२ || श 


a = 
, „ , आत्मज्ञान किसे होता है? 
pi य॒द्यसदिदं at केन खमज- यदि यहू सम्पूर्ण द्वैत असत्य है 
mist विवुध्यते 2 इति | तो प्रक्ृत सत्य आत्मतत्तका ज्ञान 
CC-0. Prof. Satya वकिस हप कहते हैं-... 


श्रुतेः तस्य शास्राचायोपदेश- 


eee 
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अकव्पकमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते | 


है 
बह्मज्ञयमज 
उस सर्व कल्पनाशून्य ३ 


मत एवाजं ज्ञानं ज्ञमिमात्र | 


Tina! 


Cows 
GEN पारलापा 


विज्ञातुविं 
विद्यतेऽग्न्युष्णचत्‌ ““विज्ञानमा- 


नन्द ब्रह्म 
२८ ) “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म 


(Fogo ३।९। 


( ते० उ० २। १) इत्यादिः 
श्रुतिभ्यः | 
तस्येव विशेषणं ब्रह्म ज्ञेयं 


यस्य स्वस्य तदिदं ब्ह्मज्ञेय- 
मोष्ण्यस्येवाप्रिवद्भिन्नम्‌ | तेना- 
त्मखरूपेणाजेन ज्ञानेनाजं ज्ञेय- 
maa स्वयमेव बिबुध्यते- 
ऽवगच्छति | नित्यप्रकाशस्वरूप 
इच सविता नित्यविज्ञानेकरस- 
घनत्वान्न ज्ञानान्तरमपेक्षत 
इत्यथः ॥ ३३ ॥ 


नित्यमजेनाजं 
[जन्मा ज्ञानको वि 


sr fon > 
। BATE 


A e 

वबुव्यत ॥ २३ ॥ 
गि लोग ज्ञेय ब्रह्मसे अभिन्न 
वह ज्ञान अजन्मा और नित्य है } 


=> 


तत्त्र स्वयं ही जाना जाता है || ३३ ॥ 


अकल्पक---सम्पूर्ण कल्पनाओंसे 


रहित अतएव अजन्मा अर्थात्‌ 
ज्ञानको ब्रह्मवेत्ता लोग 
परमार्थसत्खरूप ब्रह्मसे 


लाते हैं | अग्निकी उष्णता- 


| के समान विज्ञाताके ज्ञानका कभी 


Jan pe =F SS nN 
लप नहा हाता | 


“ब्रह्म विज्ञान 
ओर आनन्दखरूप है? “ब्रह्म सत्य, 


ज्ञान और अनन्त है” इत्यादि 
तियोंले यही बात प्रमाणित 


उस ( ज्ञान ) के ही विशेषण 
aad हैं--'अह्मज्लेयमः अर्थात्‌ 
ब्रह्म जिसका ज्ञेय है वह ज्ञान अम्नि- 
से उष्णताके समान ब्रह्मसे अभिन्न 
है । उस आत्मखरूप अजन्मा 
ज्ञानसे अजन्मा ज्ञेयरूप आत्मतत्त्व 
खयं ही जाना जाता है । तात्पर्य 
यह है कि नित्यप्रकाराखरूप सूर्यके 
समान नित्यविज्ञानैकरसघनरूप 
होनेके कारण वह किसी अन्य 
ज्ञानको अपेक्षा नहीं करता ॥३३॥ 


“CEO Pet ला ताव 
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ञञान्तवृत्तिका स्वरूप 


आत्मसत्यानुबोधेन सङ्कल्पस्‌- 


OS 


कुर्व्वाद्यविषयाभावे निरिन्ध- 


नाभिवत्प्रशान्तं निगृहीतं AE 
मनो भवतीत्युक्तम्‌ । एवं च 
A 

EGIS 


मनसो ह्यमनीभावे 


भावश्ोक्तः । तस्येवम्‌-- 


आत्मसत्यकी उपलब्धि 
संकल्प न करता हुआ चित्त, 
बिषयका अभाव हो जानेसे, इन्धन- 
रहित अग्निके समान शान्त होकर 
निगृहीत अर्थात्‌ निरुद्ध हो जाता 
है-ऐसा कहा गया। इस प्रकार 
मनका अमनीभाव हो जानेपर Ža- 
का भी अभाव बतलाया गया । उस 
इस प्रकार--- 


निगृहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः | 
प्रचारः स ठु विज्ञेयः सुपुप्ते;न्यो न तत्समः॥ ३४ ॥ 
निगृहीत, निर्विकल्प और विवेकसम्पन्न चित्तका जो व्यापार है वह 


विशेषरूपसे ज्ञातव्य है | सुपुपति-अवस्थामें जो चित्तकी वृत्ति है वह अन्य 
प्रकारकी हे, वह उस ( निरुद्वावस्था ) के समान नहीं है ॥ ३४ ॥ 


निगृहीतस्य निरुद्धस्य मनसो 
निविकल्पस्य सबेकरपनावजित- 
स्य धीमतो विवेकवतः प्रचारो 
यः स तु प्रचारो विशेषेण ज्ञेयो 
योगिभिः | 

ननु सर्वप्रत्ययाभावे यादश; 


JUAR Faqs ways 


निगृहीत-रोके हुए, निर्विकल्प-- 
सब प्रकारकी कल्पनाओंसे रहित 
और धीमान्‌-विवेकसम्पन्न चित्तका 
जो प्रचार-्यापार है, योगियोंको 
उसका वह व्यापार विशेषरूपसे 
जानना चाहिये | 


गक्का-सब प्रकारकी प्रतीतिर्यो- 
॥ अभाव हो जानेपर जैसा व्यापार 
gia चित्तका होता है वैसा ही 


का भी होगा, क्योकि प्रतीति- 
hasti अभाव दोनों क्यों प्रतीति 


| 


ही अवस्थाओंमें i 
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एव निरुद्धस्यापि प्रत्ययाभावा- | समान है | उसमें विशेषरूपसे 

Rants तत्र विज्ञेयमिति | | जाननेयोग्य कौन-सी बात है ? 
अत्नोच्यते--नेवम्‌; यस्मात्‌ | समाधान-इस विषयमें हमारा 
कहना हैं कि ऐसी बात नहीं है, 


ggas: प्रचारोऽविद्यामोह- क्योंकि way अविद्या-मोहरूप 


क ke कपि अन्धकारसे ग्रस्त हुए तथा जिसके 
माग्रतस्थान्तलीनानेकानय- | 0 ड 
पमायत्तखान्वलानानेकानन | भीतर अनेकां अनर्थ-प्रवृत्तिकी बीज- 

Fie वासनाएँ लीन हैं उस मन 
प्रबृत्तिबीजवासनावतो मनस | उत वासना छीन हैं किट 
| व्यापार दूसरे प्रकारका है और 


आत्मसत्याबुवाधहुताशविष्लुष्टा- | आत्मसत्यके बोधरूप अम्निसे जिसकी 


| 
| oo द्यारूपी aa Tate 
P त क a SATS अनथ-प्रबृत्तिका बीज 
विद्यानथंग्रवृत्तिवीजय निरुद- | `" Se = 
` | दग्ध हो गया हे तथा जिसके सब 
| प्रकारके क्लेशरूप दोष शान्त at 
गये हे उस निरुद्ध चित्तका स्वतन्त्र 
प्रचार दूसरे ही प्रकारका है । अत: 
हि a वह उसके समान नहीं है | इसलिये 
तत्समः | TMH: स विज्ञातु- | 0 _ 
> तात्पर्य यह है कि उसका ज्ञान 
मित्यभिप्रायः ॥ ३४ || अर्य प्राप्त करना चाहिये।। ३४ || 
४४४ PLIN 
सुषि और समाधिका भेद 
प्रचारभेदे हेतुमाह उन दोनोंके प्रचारभेदमें हेतु 
बतलाते हैँ-- 


लीयते हि सुषुप्ते तन्निगृहीतं न लीयते। 
तदेव निर्भयं ब्रह्म ज्ञानालोकं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 


सुषुपति-अवस्थामें मन [ अविद्यामें ] लीन हो जाता है, किन्तु 
निरुद्ध होनेपर वह उसमें लीन नहीं होता । उस समय तो सब ओरसे 
चित्मकाशमय feats ate ah. रा; दैन Hollection. 


स्वतन्त्रः प्रचारः | अतो न 


१७२ 
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हीयते सुपुप्ती हि यसात्सर्वा- 
भिरविद्यादिप्रत्ययब्रीजवासनामि छ 
सह तमोरूपमविशेषरूप बीज- 
भावमापद्यते तद्विवेकविज्ञानपूर्वकं 
निरुद्धं निगृहीतं सन्न लीयते 
तमोब्रीजमावं नापद्यते | तस्माद्युक्तः 
FAAS: सुषुप्तस्य समाहितस्य 


hoe See 


मनसः | 
यदा ग्राह्यग्राहकाविद्याकृत- 


मलद्वययजितं तदा परमद्वयं 


aAa तत्संतत्तमित्यतस्तदेव 


निभेयं दैतग्रहणस्य भयनिमित्तस्या- 
भावात । शान्तमभयं ब्रह्म, 


यद्वि्वान बिभेति कुतश्चन | 

तदेव विशेष्यते ज्ञप्तिज्ञान- 
मात्मखभावचेतन्यं तदेव ज्ञान- 
मालोकः प्रकाशो यस्य AzA 
ज्ञानालोक॑ विज्ञानेकरसघनमि- 
AA: । समन्ततः समन्तात्सर्वतो 
व्योमबन्नेरन्त्येण व्यापक्र- 
मित्यर्थः ॥ २५ ॥ 


F > 
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४८०१, 


es oe a टर्न am ला 
क्योंकि सुपुप्तिमै मन अविद्यादि 
सम्पूर्ण प्रतीतियौंकी वीजमूता 
वासनाओंके सहित तमःख्वभाव 
अविशेषरूप बीजभावको प्राक्त हो 
जाता है और उसके विवेक ज्ञान- 
पूर्वक निरुद्ध किया जनेपर लीन नहीं 
होता, अर्थात्‌ अन्ञानरूप बीजभावको 
प्राप्त नहीं होता | अतः सुपुप्त और 
समाहित चित्तका प्रचारभेद ठीक 
ही हैँ | 
जिस समय चित्त ग्राह्म-ग्राह RET 
अविद्यासे होनेवाले दोनों प्रकारके 
मलोंसे रहित हो जाता है उस 
समय वह परम अद्वितीय ब्रह्मरूप 
ही हो जाता हे । अत; द्रेतग्रहणरूप 
भयके कारणका अभाव हो जानेसे 
[ उस अवस्थामै ] वही निर्भय होता 
हं l ब्रह्म शान्त और अभयपद है, 
जिसे जान लेनेपर पुरुष किसीसे 
नह डरता | 
उसीका विशेषण बतला रहे है 
ज्ञानका अर्थ ज्ञप्ति अर्थात्‌ आत्म- 
खरूप चैतन्य है; बह ज्ञान ही 
ae: नी प्रकाश è 
रसखरूप है | lie mra 
अर्थात्‌ आकाशके का छ 
सब ओर व्यापक है रन्तरता- 
॥ ३७ || 


CC-0. Prof. Satya igi Shastri Collection. 
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FAA स्वरूप 
अजसनिद्रसस्वप्नमनासकमरूपकम | 


A सवेजञ 

agga सवज्ञ 

वह ब्रह्म जन्मरहित, | अज्ञानरूप 

छ कक 
रूपसे रहित 
कत्तव्य नहीं है ॥ ३६ ॥ 

जन्मनिमित्ताभावात्सवाद्या- | 
भ्यन्तरमजम्‌ । अविद्यानिमित्तं 


पेवदित्यवोचाम | 
चाविद्यात्मसस्यानुबोधे 
निरुद्धा यतोऽजमत एवानि 
भविद्यालक्षणानादिमाया निद्रा | 
सापास्प्रबुद्वोऽडयस्वरूपेणात्मनातः 
असमम्‌ | अप्रबोधकृते ह्यस्य 
नामरूपे । प्रबोधाच्च ते रज्जुसप- 
qa? इति न नाम्नाभिधीयते 
ब्रह्म रूप्यते वा न केनचित्प्रका- 
रेणत्यनामकरूपकं च तत्‌ । 
“यतो वाचो निवत्ते’ ( ते० 
उ० २। ४ | १ ) इत्यादिश्रुतेः। 


कि च सकृद्विभातं सदेव 
विभातं सदा भारूपमग्रहणान्यथा/« 


नापचारः 


कथंचन ॥ ३६ ॥ 
] निद्रारडित, लप्नद्यून्य, नाम- 
सर्वज्ञ है; उसमें किसी प्रकारका 
जन्मके कारणका अमाव होनेसे 

i और अजन्मा 
न जीवका जन्म 


H ` ~ ` ~ 
अविद्याके कारण है-ऐसा हम पहले 


हैं; क्योंकि आत्मसत्यका 

उस अविद्याका निरोध 
हो गया हैं; इसलिये ब्रह्म अजन्मा 
है और इसीसे अनिद्र भी है ! यहाँ 
अविद्यारूप अनादिमाया ही निद्रा है | 
अपने अद्वयखरूपसे वह खप्नसे जगा 
हुआ है; इसलिये अखप्न है | उसके 
नामरूप भी अज्ञानके ही कारण है | 
ज्ञान होनेपर वे रज्जुमे प्रतीत होने- 
वाळे सर्पके समान नष्ट हो जाते 
हैं | अतः ब्रह्म किसी नामद्वारा कथन 
नहीं किया जाता और न किसी 
प्रकार उसका रूप ही बतलाया जाता 
है, इसीलिये वह अनाम और अरूप है 
जैसा कि “जहाँसे वाणी लोट आती 
है” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

यही नहीं, वह ARAN, अन्यथा- 
raestr ection विर्भाव-तिरो भावसे 
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ग्रहणाविर्भावतिरोभाववर्जित- 
त्वात्‌ । ग्रहणाग्रहणे हि राज्यहनी 
तमश्राविद्यालक्षणं सदाप्रभातत्वे 
कारणम्‌ | तदभावान्नित्यचेतन्य- 
भारूपत्वाच्च युक्तं सक्रद्विभात- 
मिति | अत एव सवं च 
Taai चेति सर्वज्ञम्‌ । नेह 
ब्रह्मण्येवंविधे उपचरणग्नुपचारः 
FAA: । यथान्येपामात्मस्वरूप- 
व्यतिरेकेण समाधानाद्युपचार! | 
नित्यशुद्धवुद्ठमक्तखभावत्वा- 
zan: कथंचन न कथंचिदपि 
कतेव्यसंभवोऽविद्यानाश इत्यर्थः 
॥ ३६॥ 


Eim Dam em ame 
रहित होनेके कारण सकृद्रिभात-- 
सदा ही भासनेवाळा अर्थात्‌ नित्य- 
प्रकाशखरूप È । ग्रहण और 
अग्रहण ही रात्रि और दिन हँ तथा 
अविद्यारूप अन्धकार ही सवदा 
ब्रह्म प्रकाशित न होनेमें कारण 
है | उसका अभाव होनेसे और 
नित्य चैतन्यखरूप होनेसे ब्रह्मका 
नित्यप्रकाशखरूप होना ठीक ही हैं | 
अतः स॒वे और ज्ञप्तिरूप होनेसे वह 
सर्वज्ञ है | इस प्रकारके Aaa कोई 
उपचार यानी कर्तव्य नहीं है, जिस 
प्रकार कि दूसरोंको आत्मखरूपसे 
भिन्न समाधि आदि कर्तव्य हैँ | 
तात्पर्य यह है कि ब्रह्म नित्य-शुद्ध 
बुद्ध-मुक्तखभाव है; इसलिये अविद्या- 
का नाश हो जानेपर बिद्वानको 
कुछ भी कर्तब्य रहना सम्भव नहीं 
है ॥ ३६॥ 


hE ammm 


अनामकत्वायुक्तार्थसिद्धये 
हेतुमाह-- 


सबोभिलापविगतः 


अनामकत्व आदि उपर्युक्त अर्थ- 
की सिद्धिके लिये कारण बतलाते हैं- 


Se 
सवेचिन्तासमुत्थितः । 
उम्रशान्तः सक्रञ्ञ्योतिः समाधिरचलो {भयः 


॥ ३७ ॥ 


वह सब प्रकारके वाख्यापारसे 
A से रहित; सत्र रके चि 
( अन्तःकरणके व्यापार ) से ऊपर, अत्यन्त अ 


खरूप, अचल और RNS 


tH पत्त. नित्यप्रकाश, समाधि- 
| 


॥ 


j 
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अभिलप्यतेऽनेनेत्यभिलापो जिसके द्वारा शब्दोचचारण किया 
जाता है वह 'अभिलाप? अर्थात्‌ 

वाकरणं स्वग्रकारस्यामिधानस्य, | वाक है, जो सब प्रकारके शब्दों- 
A « | चारणका साधन है, उससे रहित | 
TENENT: | वागत्रापलक्षणाथा | यहाँ बागिन्द्रिय उपलक्षणके लिये है, 
अत: aA यह है कि वह सब 
Wa रहित हे । 


सव रणवाजत इत्यतत्‌ | 


तथा सवचिन्तासमुस्थितः | तथा सब प्रकारकी fae 


Danao aar ge उठा हआ = | जिससे चिन्तन 
चिन्त्यतेऽनयेति चिन्ता बुद्धि. | उशा आ z । जिस ji तन 
किया जाता हे वह बुद्धि ही चिन्ता 


स्तस्याः समुत्थितोऽन्तःकरण- 
बजित इत्यर्थः “अप्राणो मनाः 


शुभ्रो हचक्ष्रात्परतः प्र!) ( Fo 


So २। १ । २) इत्यादिश्रुतेः | | इत्यादि श्रृतियांसे प्रमाणित होता है । 


यम्मात्सवेविषयवर्जितोज्तः क्योकि वह सम्पूर्ण विषयोंसे रहित 
है इसलिये अत्यन्त शान्त है, 
सकृज्ज्योति अर्थात्‌ आत्मचैतन्यरूप- 
ज्योतिरात्मचेतन्यखरूपेण, से सदा ही प्रकाशखरूप है; समाधिके 
कारणसे होनेवाली प्रज्ञासे उपलब्ध 
होनेके कारण समाधि है, अथवा 
इसमें चित्त समाहित किया जाता 
गम्यत्वात्‌ समाधीयतेऽसिन्निति | है इसलिये इसे समाधि कहते हैं, 
अचल अर्थात्‌ अविकारी है और 
इसीसे विकारका अभाव होनेके कारण, 
अत एवाभयो विक्रियाभावात्‌ ३७ | ही अभय है ॥ ३७ ॥ 


सुप्रशान्तः, सकृञ्ञ्योतिः सदेव 


समाधिः समाधिनिमित्तप्रज्ञाव- 


वा समाधिः, अचलोऽविक्रियः, 
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AMET समाधिरचलोऽभय 


इत्युक्तमत!--- 


६८2... whee Ae EE Rea EE 
क्योंकि ब्रह्म ही 'समाधिखरूप, 
अचछ और अभय है? ऐसा कहा 


गया है, इसलिये--- 


ग्रहो न तत्र नोत्सर्गश्रिन्ता यत्र न विद्यते । 
आत्मसंस्थं तदा ज्ञानमजाति समतां गतम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिस ( ब्रह्मपद ) में किसी प्रकारका चिन्तन नहीं हं तम किसी 
तरहका ग्रहण और त्याग भी नहीं है | उस अवस्थामें आत्मनिष्ठ ज्ञान 
जन्मरहित और समताको प्राप्त हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ 


न तत्र तसिन्त्रह्मणि, ग्रहो 
ग्रहणमुपादानम्‌, नोत्सग उत्सजैन 
हानं वा विद्यते । यत्र हि 
विक्रिया तद्विषयत्वं वा तत्र 
हानोपादाने स्यातां न तदृद्यमिह 
ब्रह्मणि संभवति । विकारहेतोर- 
न्यस्याभावानिखयवत्वाञ्च । 
अतो न तत्र हानोपादाने इत्यर्थ: | 
चिन्ता यत्र न विद्यते । सर्व- 
प्रकारेष चिन्ता न संभवति 
यत्रामनस्त्वात्कुतस्तत्र 
पादाने इत्यर्थः | 


 यदेबात्मसत्यानुबोधी जात- 
स्तदवात्मसंख्ं ००० 


हानो- 


बहाँ-उस AGH न तो ग्रह- 
ग्रहण यानी उपादान है और न 
उत्सग-उत्सर्जन अर्थात्‌ त्याग ही 
है । जहाँ विकार अथवा विकारकी 
विषयता ( विकृत होनेकी योग्यता ) 
होती है वहीं ग्रहण और त्याग भी 
रहते हैं; किन्तु यहाँ aad उन 
दोनोहीकी सम्भावना नहीं है, 
क्योंकि उसमें विकारका हेतु भूत कोई 
अन्य पदार्थ है नहीं और वह खयं 
निरवयव है | इसलिये तात्पर्य यह है कि 
उसमें ग्रहण और त्याग भी सम्भव 
नहीं हैं | जहाँ चिन्ता नहीं है अर्थात्‌ 
मनोरहित होनेके कारण जिसमें 
किसी प्रकारकी चिन्ता सम्भव नहीं 
हैं वहाँ त्याग और ग्रहण कैसे रह 
सकते हैं ? 
5३ EA आत्मसत्यका बोध 
होता उसी समय आत्मसंस्थ 
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दग्न्युष्णवदात्मन्येव 
ज्ञानम्‌, अजाति जातिवर्जितम्‌, 


ana गतं परं साम्यमापन्नं 
भवति | 
यदादो प्रतिज्ञातमतो वक्ष्य 


स्यकार्पण्यमजाति [मत 
गतमितीदं तदुपपत्तितः शार 
तश्चोक्तम्रुपसंहियते, अजाति 
समतां गतसिति | एतखादात्मस 
्थानुब्रोधात्कार्पण्यविषयमन्यत्‌ 
“यो बा एतदक्षरं 
दिस्वासारलोकात्ेति स कृपण!” 
(Jo Jo ३॥८॥ १० ) इति 


= 


JA: । प्राप्येतत्सवः कृतकृत्यो 


ब्राह्मणी भवतीत्यभिप्रायः ।।३८॥ 


fed 


गाग्याव- | 


U ७७ 
ne 
अर्थात्‌ विषयका अभाव होनेके 


कारण अग्निकी उष्णताके समान 
aaa ही स्थित ज्ञान अजाति-- 
| जन्मरहित और समताको प्राप्त 
| हो जाता है | 
पहले ( इस प्रकरणके दूसरे 
में ) जो प्रतिज्ञा की थी कि 
| समान भावको प्राप्त; 
कृपणताक! वणेन करूँगा? 
उच्च पूवकथनका ही यहाँ “अजाति 
¦ गतम्‌? ऐसा कहकर युक्ति 
aa उपसंदार किया 
गया है । “हे गार्गि ! जो पुरुष इस 
अक्षर ब्रह्मको बिना जाने ही इस 
लोकसे चला जाता है वह कृपण 
है?” इस श्रुतिके अनुसार कृपणताका 
| विषय तो इस आत्मसत्यके बोधसे 
। भिन्न ही है । तात्पर्य यह है कि 
इस तखको प्राप्त कर लेनेपर तो हर 
कोई कृतकृत्य ब्राह्मण ( ब्रह्मनिष्ठ ) हो 
: जाता है ॥ ३८॥ 


आर शाह 


A ~ 


अस्पर्शयोगकी दुर्गमता 


~ c साथेतर 
यद्यपीदमित्थं परमाथतस्वम्‌ | 


यद्यपि यह परमार्थ तत्त ऐसा है 
तथापि-- 


अस्पर्शयोगो वे नाम दुर्दशः सर्वयोगिभिः । 


योगिनो बिभ्गतिन, स्माह. क्षुयुदृशिनः ॥ रै X w 


मा० उ>१९--. - ee 


te 


hres 


Mee majera 7 ‘ & गो० का० 
Digitized by Arya Sa nai and eGangotri [ 
१७८ wacarter 


>> Doe e S, SS 

wea ew “०२2० acme Se eke «>> okies ee > हु 7 

[ सब प्रकारके स्पशसे रहित ] यह अस्पशयोग निश्चय ही योगियांके 

लिये कठिनतासे दिखायी देनेवाला है | इस अभय पदम मय देखनेवाले 
योगीलोग इससे भय मानते हैं ॥ ३९, ॥ 

अस्पर्शयोगो नामायं सर्वे | यह अस्पशपोग नामवाला È 

शवर्जितत्वादस्पर्श- | ११ सवसम्बन्धरूप ETÀ 

Es रहित होनेके कारण यह उपनिषदामें 

योगो नाम वे wad प्रसिद्ध- 


eat नामसे प्रसिद्ध होकर 
मुपनिषत्सु | दुःखेन दृश्यत इति | स्मरण किया गया है | यह वेदान्त- 
विज्ञानसे रहित सभी योगियांको 
कठिनतासे दिखायी देता है, इसलिये 
उनके लिये दुदश है | तात्यय यह 
है कि यह एकमात्र आत्मसत्यके 
अनुभव और [ श्रवण-मनन एवं 
प्राणायामादि ] आयासोंके द्वारा ही 
प्राप्त होने योग्य है | 


दुदेश! सर्वेर्यागिमिः वेदान्त- 
विहितविज्ञानरहितः सवयोगि- 
भिः। आत्मसत्यानुवोधायासलभ्य 
एवेत्यथः 

` योगिनो विभ्यति amad- 
भयवजितादप्यात्मनाशरूप मिमं 

योगं मन्यमाना भयं कुर्वन्ति 


क्योंकि सम्पूर्ण भयसे रहित 
होनेपर भी इस योगको आत्मनाश 
रूप माननेके कारण इस अभय 
अभयऽसन्भयदशिनो भय- | योगम भय देखनेवाले---भयका 
निमित्तभूत आत्मनाश देखनेवाले 
थात्‌ अविवेकी योगीलोग इससे 
मय मानते हैं. ॥ ३९ || 


AA 


निमित्तात्मनाश्ञदशेनञ्ीला 


अविवेकिन इत्यर्थ; ॥ ३९ ॥ 


अन्य योगियोंकी शान्ति मनोनिमहृके अधीन है 


येषां पुनत्रह्मखरूपव्यतिरेकेण जिनकी दृष्टिमे aara 

रज्जुसपंवत्कल्पितमेव मन अतिरिक्त मन और इन्द्रिय आदि 
O~Brof. थित astri Collection 
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qaa तेपा त्रह्मखरूपाणासभय | है---परमाथत: हैं. ही नहीं, उन 


मोक्षाख्या चाक्षया शान्तिः 


स्वमावत एब सिद्वा नान्यायत्ता। _ `? के 
। नहीं है; जैसा कि “उसके लिये 


नोपचारः कथं 
ये त्वतोडन्ये 


हीनमध्यमदष्टयो मनोडन्यदात्स- 


तेपामात्मसत्यानुवोधरदितानाम्‌- 
मनसां 


ता! TT tj 


ATIAN । | कुछ भीक 
यागिना मागंगा | _ _ 4 : 
| हैँ । किन्तु जो इनसे अन्य परमाथ- 


{ ~ ` 
| पथमे चलनेत 
f 


निग्रहायत्तमभयं 


। ब्रह्ममूतोंकी निर्भयता और मोक्ष- 


संज्ञक अक्षय शान्ति तो खमावसे 
ही सिद्ध है, किसी अन्यके अधीन 


पहले ( छत्तीसत्रे छोकमें ) कह चुके 
हीन और मध्यम 
ले योगी मनको आत्मासे भिन्न 
उन 


आत्माका सम्बन्धी मानते हैं, 


अत्मसत्यके बोधसे रहित--- 


सर्वेयोगिनास्‌ | 


दःखक्षयः प्रबोधश्राप्यक्षया शान्तिरिव च ॥ ४० li 


[सय 


समस्त यायक 


दुःख 


बोच और अक्षय शान्ति 


मनके निम्रहके ही अधीन हैं || ४० ॥ 


मनसो निग्रहायत्तमभयं 


सर्वेषां योगिनाम्‌ | कि च 
दुःखक्षयोऽपि, न द्यात्मसंबन्धिनि 
मनसि प्रचलिते दुःखक्षयोऽस्ति 
अविवेक्रिनास्‌ । किं चात्म 
WAST मनोनिग्रहायत्त एवं । 
तथाक्षयापि मोक्षाख्या शान्तिः 
तेषां मनोनिग्रहायत्तेव ॥ ४० ॥ 


समस्त योगियोंका अभय मनके 
निग्रहके अधीन है | यही नहीं, 
zaga भी | मनोनिम्रहके ही 
अधीन है |, क्योंकि आत्मासे 
सम्बन्ध रखनेवाळे मनके चलायमान 
रहते हुए अविवेकी पुरुषोंका दुःख- 
क्षय नहीं हो सकता । इसके सिवा 
उनका आत्मज्ञान भी मनके निम्नहके 
ही अधीन है तथा मोक्षनान्नी उनको 
अक्षय शान्ति भी मनोनिप्रहके ही 
अधीन है ॥ ४० l 


eT 
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मनोनिग्रह धैर्यपूर्वक ही हो सकता है 
उत्सेक उदधेयंद्वत्कुशाग्रेणेकबिन्ढुना । 
मनसो निग्रहस्तद्वद्ववेदपरिखेद तः ॥ ४१ ॥ 
जिस प्रकार [ उद्विम्ता छोड़कर ] कुशाके अम्रभागसे एक-एक 
बूँदद्वारा समुद्वको ÂM जा सकता है उसी प्रकार सव प्रकारकी 


लिन्नताका त्याग कर देनेपर मनका निग्र हो सकता है ॥ ४१ | 


मनोनिग्रहोऽपि तेषामुदधेः | कुशके अप्रभागसे एक-एक 
Aiai Sa बदके द्वारा समुद्रके उत्सेचन 
कि ता उत्सेचनेन | त्‌ सुखानेके maak समात 
शोषणव्यवस|यव्रद्व्यवसायव॒ता- | अखिनचित्त और उद्यमशील 
रहनेवाळे उन योगियांके मनका 
निग्रह भी खेदशून्य waa ही होता 
दपरिखेदतो भतरतीत्यर्थः ।।४१॥ | है-यह इसका तात्प है ॥४१ ॥ 


मनवसन्नान्तःकरणानामनिर्वेदा- 


adaga विश्व 


फिमपरिखिन्नव्यवसयमात्र- तो क्या खेदरहित उद्योग ही 
HA मनानग्रह उपायः ? न, | मनोनिग्रहका उपाय है ? इसपर 
इत्युच्यत्‌ | कहते हैं--.नहीं? 


उपायेन निण्ह्णीयाद्िक्षिप्तं कामभोगयोः | 
७ x DN ` 
सुप्रसन्न gå चव यथा कामा ल्यस्तथा ॥ ४२ ॥ 
i काम्यविषय और भोगोंमें Afe 
करे तथा ल्यावस्थामें अत 
करे, क्योंकि जैसा [ अन 


इए चित्तका उपायपूर्वक निग्रह 
यन्त प्रसन्नताको प्राप्त हुए चित्तका भी संयम 
i AARE ] काम है वैसा ही लय भी है ॥ ४२ Il 
e अपरखिन्व्यवसायवान्सन्‌ TR उद्योगशील होकर आगे 
वल्यमाणंनोपायेन १ si | हे जानेवाळे उपायतते के और 
विपयेपु Ag. tIS RASPA विक्षिप्त हुए चित्तका 


| ~ "°= SP 


७ >> 
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यान्निरन्ध्यादात्मन्येवेस्यर्थः । | निम्रह करे, अर्थात्‌ उसका आत्मामें ही 
निरोध करे | तथा, जिस अतस्थामें 
कि च SASA SIM | चित्त लीन हो जाता है उस सुप्तिः 
थे च सम र तब है, उस लयावस्थामें 

5, `| अत्यन्त प्रसन्न अर्थात्‌ आयासरहित 
| स्थितिको इए चित्तका भी 


a 


प्रकार लय भी है; इसलिये तात्य 


कामविपयस्य मनसो निग्रहः | सढ है कि कामक्रियक मनके 
निम्रहके समान उसका ल्यमे भी 


A ENN A 


TASTY ।चराडव्यामत्यथ; ४ 


i | “निगृहीयात्‌" 
~ la A es j te 
नेगृह्ायादत्यनुवत | गी है 
PTE Aiea | की जाती है | 
~ ~ । 
सुप्रसन्नं चेत्कसानिगृद्यत | चित्त अत्यन्त 
| प्रस्न हो जाता है तो उसका 
। | ~ ~e aN 
निग्रह क्य चाहिय ? इसपर 
इत्युच्यते । | AMT कासा- | AHE Se 
| कहा जाता &-क्याक जिस प्रकार 
Cy क काम अनर्थका कारण a उ 
5नथहेतुस्तथा लयोऽपि | अतः | काम अनर्थका कारण है उसी 
| 
| 


ॐ 


करना चाहय ॥ ४२ ॥ 


कः स उपायः ? इत्युच्यते | वह उपाय क्या है ? इस विषयमें 
कहा जाता है-- 

दुःखं सर्वमनुस्मृत्य कामभोगाज्निवर्तयेत्‌ । 

अजं सर्वमनुस्मृत्य जातं Aa तु पश्यति॥४३॥ 


सम्पूर्ण दैत दुःखरूप है--ऐसा निरन्तर स्मरण करते हुए चित्तको 
कामजनित ANA हटाने । इस प्रकार निरन्तर सब वस्तुओंको अजन्मा 
ब्रह्महूप स्मरण करता हुआ फिर कोई जात पदार्थ नहीं देखता || ४२ u 


सर्व are अबिधासे प्रतीत होनेवाला सारा | 
:खमेवेत्यनुस्मृत्यू - APU वम eS पी है- ऐसा : निरन्तर ‘ जॅ 


१८२ 
Elm ee 


त्कामनिमित्तो भोग इच्छाविपय- 
सम्मादिप्रसृत॑ मनो fact 
द्वैराग्यभावनयेत्यथ। | अजं त्रह्म- 
सर्व मित्येतच्छास्राचायोपदेशतो- 


इनुस्मृत्य तद्विपरीतं Saai नेव 


तु Tala, अभावात्‌ ॥ ४३ ॥ 


itn, SP Dime De Ae htm तल 
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स्मरण करता कामभोगपे~ 
कामनानिमित्तक 

इच्छाजनित विप्रयसे 
चित्तको वेराग्यमावनाद्वारा 
करे--यह इसका त 
qa ga 
ऐसा शास्र और 
नुसार निरन्तर 
उससे 


हुआ 

भोगसे अर्थात्‌ 
उसमें फैले हुए 
निवृत्त 
| फिर 
अजन्मा ब्रह्म दी है! 


I = 
त्पर्य है 


आचार्यके उपदेशा- 
रण करता EH 
विपरीत द्रेंतजातको-उसका 
अभाव हो जानेके कारण-वह नहीं 
देखता ॥ ४३ || 


— ee NCPC ere - 


लये gaaaf 


विक्षिप्त शमयेत्पुनः । 
सकषायं बिजानीयात्समप्राप्तं न 


चित्त | ai ] छीन होने लगे तो उसे 


चालयेत्‌ ॥ ४ ४॥ 


पे आत्मविवेकर्म नियुक्त 


करे, यदि विक्षिप्त हो जाय तो उसे पुनः शान्त करे और [ यदि इन 
दोनकि बीचकी अवस्थामें रहे तो उसे] सकषाय---रागयुक्त समझे | 


था साम्यावस्थाको प्राप्त हुए चित्तको चञ्चल न करे 


एवमनेन ज्ञानाभ्यासवैराग्य- 
द्रयोपायेन लये सुपुप्ते ठीनं 
संबोधयेन्मन  आत्मविवेक- 
दर्शनेन योजयेत्‌ । चित्तं मन 
इत्यनर्थान्तरम्‌ | विक्षिप्त च 
काममोगेषु शमयेत्पुनः । एवं 
पुनः पुनरश्थेखततो'र्योत्पंपीधित 


"Soar lection 


॥ ४४ ॥ 
. इस प्रकार ज्ञानाभ्यास और 
वैराग्य-इन दो उपायोंसे, लय अर्थात्‌ | 
सुपुप्तिमै लीन हुए चित्तको सम्बोधित 
Aa आत्विवेकदर्शनमें नियुक्त 
रे । चित्त और मन-ये कोई भिन्न 
पदाथ नहीं हैं | तथा कामना और | 
भोगांमें विक्षिप्त हुए चित्तको पुन i 
शान्त करे। इस प्रकार बारंबार 
सद्वारा ल्यावस्थासे t 
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विषयेभ्यश्च mafi नापि | और AA निवृत्त किया हुआ 

चित्त जब अन्तरालात्रस्थाम स्थित 

होकर समताको मी ma न हो 

सरागं बीजसंयुक्तं मन इति | तो यह समझे कि इस समय 

मन सकषाय-रागयुक्त अर्थात्‌ बीजा- 

| वञ्चासंयुक्त है | उस अवस्थासे भी 
साम्यमापादयेत्‌ । यदा तु | उसे यन्पूर्वक साम्यावस्थामे स्थित | 

p | किन्तु जिस समय वह 

प्राप्त हो अर्थात्‌ साम्या- 

aga हो उस समय 

उस अवस्थामै उसे विचल्ति न करे, 


साम्यापन्नमन्तरालावस्थं सकषायं 


विजानीयात्‌ | ततोऽपि यत्नतः 


ba Ce गमन E a 
याट्रपयामसुख न कुयाद्‌ 


त्यर्थः ॥ ४४ ॥ | अर्थात्‌ विषयाभिमुख न करे ॥४४॥ 


नास््रादयेत्सुखं तत्र निःसङ्गः प्रज्ञया भवेत्‌ | 
७ ~A A KEA Q 
AS निश्चराञ्चत्तमकोकुयोत्मयन्नतः ॥ ४ RI 


उ्स [ प्राप्त होनेवाळे ] सुखका आस्वादन न करे, 

बल्कि विवेकवती बुद्धिके द्वारा उससे निःसङ्ग रहे | फिर यदि चित्त बाहर 
निकलने लगे तो उसे प्रयत्नपूर्वक निश्चल और एकाग्र करे ॥ ४५ ॥ 

समाधित्सतो योगिनो | समाधिकी इच्छावाले योगीको 


जो सुख प्राप्त होता है उसका 
<i Se आखादन न करे अर्थात्‌ उसमें राग 
तत्र न रज्येतेत्यथः । कथं तहिं ? | न करे। तो फिर कैसे रहे ? निः- 
निःसङ्गो निःस्पृहः प्रज्ञया AAF- | सङ्ग अर्थात्‌ निःस्पृह होकर प्रज्ञा-- 
विवेकवती बुद्धिसे ऐसी भावना करे 
कि यह जो कुछ सुख अनुभव हो 
विद्यापरिकल्पितं मृपैवेति | रहा है वह अत्रिद्यापरिकत्पित और 
मिथ्या ही है । तात्पर्य यह कि उस 
सुखके रागसे भी चित्तका निग्रह 
रागान्निगृह्णीयादित्यर्थः । करे । 
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यत्सुखं जायते तन्नाखादयेत्‌, 


बुद्धया यदुपलभ्यते सुखं तद- 


विभावयेत्‌ । ततोऽपि सुख- 


१८४ 


यदा पुनः सुखरागान्निवृत्त 
निश्चलखभाव॑ सनिशरद्वहिर्नि- 
गंच्छड़बति चित्तं ततस्ततो 
नियम्योक्तोपायेनात्मन्येवेकी- 
` कुर्यात्ययत्रतः | चित्तखरूपसत्ता- 
मात्रमेबापादयेदित्यथः ।। ४५ UI 


माण्ड्रक्योपनिषद्‌ | 
८२५ <Rigitizedcby Ame, Samebl uedation SheagsrandeSengottn co य्य. 


[ गो० का० 


जिस समय सुखके रागसे निवृत्त 
होकर निश्चलखभाव हुआ चित्त फ्रि 
बाहर निकलने ळगे तब उसे उपर्युक्त 
उपायसे बहाँसे भी रोककर प्रयत. 
पूर्वक आत्मामें एकाग्र करे | तार्य 
यह हे कि उसे चित्‌खरूप सत्ता- 
मात्र ही सम्पादित करे || ४५ ॥ 


किक 
मन कब बह्मरूप होता है ? 
यदा न लीयते चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः | 
अनिङगनमनाभासं निष्पन्नं ब्रह्म तत्तदा ॥४ ६॥ 
जिस समय चित्त सुपुप्तिमे लीन न हो और फिर विक्षिप्त भी न हो 


तथा Ras और विप्रयाभाससे र 


हो जाता है ॥ ४६ | 
यथोक्तोपायेन निगृहीतं 
चित्तं यदा सुषुप्ते न लीयते न 
च पुनर्विषयेषु विक्षिप्यते, 
अनिङ्गनमचलं निवातम्रदीप- 
Fe, अनाभासं न केन- 
चित्कल्पितेन विषयभावेनाव- 
भासत इति, यदेव॑लक्षणं चित्त 
तदा निष्पन्नं ब्रह्म ब्रक्मखरूपेण 
च चित्तं भवतीत्यर्थः| ४६।। 


हित हो जाय उस समय वह ब्रह्म ही 


उपयुक्त उपायसे निग्रह किया 
हुआ चित्त जिस समय सुपृप्तिमें 
लीन नहीं होता और न फिर 
विषयोंमें ही विक्षिप्त होता है तथा 


हो जाता है ।|% all 
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स्वस्थं ard सनिवीणमकथ्यं सुखमुत्तमम्‌ | 

अजमजेन ज्ञेयेन सर्वज्ञं परिचक्षते ॥ ४७ ॥ 

[ उस अत्रस्थामें जो आनन्द अनुभव होता है उसे ब्रह्मज्ञ लोग ] 
स्वस्थ, शान्त, निर्वाणयुक्त, अकथनीय, निरतिरायसुखत्वरूप, अजन्मा, 


अजन्मा ज्ञेय ( ब्रह्म ) से अभिन्न ओर सर्वज्ञ बतछाते हैं ॥ ४७ ॥ 
ae परमार्थसुखमात्म- आत्मसत्याचुबोधरूप 


ail व “सखस्थमः-अपने आत्मा- 
पत्यानचोधलक्षणं खस्थं खात्माने | = » ~ 
त्यानुवाधलक्ष ia स्‌ | में ही सितः “झान्तम--सत्र प्रकारके 
i ~ 
| 


Pe TT ex 


[- | अनर्थकी निबृत्तिरूप, 'सनिवाणम्‌'- 


रूपम्‌, सनिवोणं RARAN | निर्वाण -- निर्वृति अर्थात्‌ कैबब्यको 
केवल्यं सह निवाणेन add | कहते हैं, उस निर्वाणके सहित, 


ते बिता | तथा 'अकश्यम!--जो कहा न जा सके, 
4 कथ्य न्‌ श्‌ rad १ Y क्योंकि aF विषय ara 
अत्यन्तासाधारणबिषयत्वात्‌ ॐ | असाधारण है, cag 


असाधारण है, 'सुखमुत्तमम्‌?-योगियां- 
सुखमुत्तमं निरतिशर्य हि 


ही प्रत्यक्ष होनेवाटा होनेके कारण 

तिशय सुख है | तथा 'अजम्‌?-जो 

A उत्पन न हो, जिस प्रकार कि 

त्यजं यथा विषयविपयस्‌ । | विषयसम्बन्धी सुख हुआ करता है, 

अजेनानुत्पन्नेन ज्ञेयेनाव्यतिरिक्त | और अज यानी उत्पन्न न होनेवाले 

९ ९_५ Ja अभिन्न होनेके कारण अपने 

सत्स्वेन सर्वज्ञरूपेण AT AAT MM... 

सुखं परिचक्षते कथयन्ति | है ऐसा त्रझज्ञलोग [ उसके विषयमे] 
ब्रह्मविद्‌; ॥ ४७ ॥ कहते हैं ॥ ४७ Il 

wR 


a 
at 
= 

नेर 


तद्योगिप्रत्यक्षमेव | न जातमि- 


| परमार्थसत्य क्या है ! 
सर्वोऽप्ययं मनोनिग्रहादिर्म- | गतिका और लोदादिके समान. 
दलोहादिवत्सृष्टिरपासना चोक्ता | ये मनोनिग्रहादि सम्पूर्ण सृष्टि न्यु 
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परमार्थखरूपप्रतिपच्युपायस्वेन न 


[oS Q त्सं ७. 
परमार्थसत्येति | परमाथसत्यं तु 


निषद्‌ [ गौ० का० 
dation Chennai and eGangotri 
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~ 
उपासना परमार्थखरूपकी प्राप्तिके 
उपायरूपसे ही कहे गये हैं; ये 
परमार्थसव्य नहीं हैं । परमार्थसत्य 
तो यही है कि-- 


न कश्चिजायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८ I 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं 


होता; क्योंकि उसका कोई कारण ही 


adi है | जिस अजन्मा ब्रह्मे किसीकी उत्पत्ति नहीं होती वही सर्वोत्तम 


सत्य है ॥ ४८ ॥ 
न कश्चिज्जायते जीवः कर्ता 
भोक्ता च नोत्पद्यते केनचिदपि 


प्रकारेण । अतः स्वभावतो- 
ऽजस्यास्यकस्यात्सतः संभवः 
कारणं न विद्यते नास्ति | 


यस्मान्न विद्यतेऽस्य कारणं तस्मान्न 
कश्चिज्जायते जीव इत्येतत्‌ । पूर्वे- 
बूपायत्वेनोक्तानां सत्यानामेत- 
तदुत्तमं सत्यं यसिन्सत्यखरूपे 


कोई भी जीव उत्पन्न नहीं होता- 
अर्थात्‌ किसी भी प्रकारसे कर्ता- 
भोक्ताकी उत्पत्ति नहीं होती | अतः 
स्वभावसे ही इस एक अजन्मा आत्मा- 
का कोई सम्भव-कारण नहीं है | और 
क्योंकि इसका कोई कारण नहीं है 
इसळिये किसी जीवकी उत्पत्ति भी 
नहीं होती-यही इसका तार्य है | 
पहले उपायरूपसे बतलाये हुए 
सत्योमें यही उत्तम सत्य है, जिस 


SETA किंचिन्न सत्यखरूप ब्रह्मम कोई भी वस्तु 
जायत शत ॥ ४८ ॥ अणुमात्र भी उप्पन्न नहीं होती ॥४८॥ 
OO 


इति गोविन्द भगवत्पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरिः 
श्रीशङ्करभगवतः कृतौ गौडपादीयागमशात्रभाष्ये ae 
तृतीयं प्रकरणम्‌ ॥ ३.॥ 


व्राजकाचार्यस्य 


३० तत्सत्‌. 
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ओड रनिणयद्रारेणागमत; । | MEER निर्णयद्वारा आगमः 
प्रकरणमें प्रतिज्ञा किये अद्रेतका--- 
जिसे कि  वैतथ्यप्रकरणमें ] बाह्य 
| विषयभेदके मिथ्यालद्वार सिद्ध किया 


फिर अद्वैतप्रकरणमें शास्त्र 
क्तियोसे साक्षात्‌ निश्चय 


किया है, | पिछले प्रकरणके | 


| 
। 
| 
H 
| 
७ ; FE | 3 gazai सत्यम्‌’ ऐसा 
स्येतदत्तमं सत्यमित्युपसहारः 
| 
| 


| कहकर उपसंडार किया गया । वेद- 
के तातर्यभूत इस अद्वैतदर्शनके 


i 
> < 
८ SOY AN 
द्वेतदर्शनस्थ प्रतिपक्षभूता RT | =. ` है उनके दान परस्पर 
BOGS $ है | d ate आदि ) हैं उनक दर्‌ परस्पर 


FURRA तेषां चान्यान्य- | विरोधी होनेके कारण राग-द्वेषादि्‌ 
5 | क्लेशोंके आश्रय हैं, अत: उनका 
© = 
विरे द्ेपादिवलेशास्पद Raga सुचित होता 
AMAZE ANS FS ATS, ; : a 
‘pan i है । और weenie क्लेशाका 
s ~ ` र 
दर्शनमिति Reggad | आश्रय न होनेके कारण अद्वैतदशेन 
| ही सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उसका 
छचितम्‌ । क्लेशानास्पदत्या- स्तुति की जाती है । अब यहाँ, 
परस्पर विरोधी होनेके कारण 
त्सम्यग्दशनमित्यद्वेतदशेन विस्तारपूर्वक उन ( दैतवादी आदि 
दार्शनिकोंके दन ) का मिथ्या 
दर्शनल प्रदर्शित कर उनके प्रति- 
विरुद्धतयासम्यग्दशनत्व॑ aaa l पार न याय PEENI पेघद्वारा आवीतन्यायसे% अद्वैतदशन- | 
# अनुमान दो प्रकारका दै--अन्वयी और व्यतिरेकी | अन्वयी अनु सान. | 


में एक वस्तुकी सत्तासे दूसरी वस्तुकी सत्ता सिद्ध की जाती है तया न १: 
एक वस्तुके अभावसे दूसरी वस्तुका अभाव सिद्ध A जाता met 
अनुमानका ही दूसरी निमि 4७॥ीश/ अडान A chor 


स्तूयते | तदिह विस्तरेणान्योन्य- 


A 
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ST, ee ०३... ae eee ०६८२७. en, ei ie «९२2५५ “00:0७ “व : >> ne 
तप्रतिवेधेनाद्वैतदशनसिद्धिरुप- | की सिद्धिका उपसंहार करना है-इसी- 
संहतेव्यावीतन्यायेनेत्यलात- | लिये अलातशान्तिप्रकरणका आरम्भ 


शान्तिरारस्यते। किया जाता है | 
> ` ~ 0 = 
तत्राद्वैतदशेनसम्प्रदायकठुः IE ae 


अद्वेतखरूपेणेवे नमस्कारार्थो- | कर्ताको अद्वैतरूपसे ही नमस्कार 
करनेके लिये यह पहला शोक है, 
oe क्योंकि शात्रके आरम्ममें आचायकी 
ह्यमिप्रेताथसिद्धयथष्यते शाख्रा- | पूजा अभिप्रेत अर्थकी सिद्धिके लिये 
रम्भे | इए ही है | 


ज्यमादश्वोकः । आचार्यपूजा 


न/रायण-नमस्कार 
X EN र Qia X 
ज्ञानेनाकाशकल्पेन धमोन्यो गगनोपमान्‌ । 
ज्ञेयाभिन्नेन संबुदधस्तं वन्दे द्विपदां वरम्‌ ॥ १ ॥ 
जिसने ज्ञेय ( आत्मा ) से अभिन्न आकाशसद्दश ज्ञानसे आकाश- 
wea धर्मों ( जीवों ) को जाना है उस पुरुषोत्तमको नमस्कार करता 
हैँ ॥१॥ 
आकाशेनेपद्समाप्तमाकाश- जो आकाशकी अपेक्षा कुछ 
कल्पमाकाशतुल्यमेतत्‌ । तेना- असम्पूर्ण हो% उसे आकाशकल्प 
अथात्‌ आकाशतुल्य कहते हैं | 
उस आकाशसद्दश ज्ञानसे--किसे ? 
धर्मानात्मनः, किंविशिष्टान्गग- | आमाके धर्मोको | किस प्रकारके 
धर्मोको ? गगनोपम धर्माको---गगन 
( आकाश ) जिनकी उपमा 
` N oe ४ उपमा हो 
> नापमास्तानात्ममो धर्मान्‌ | | उन्हें गगनोपम नाप भर्मन्‌ । | Sree कहते है से, हु रते आता: 


; # असम्पूर्णका यह भाव नहीं समझना चाङ आकाशक्ी 
~ चाहिये कि ब्रह्म । अपेक्षा 
3 तून है| इसका केवळ यही भाव है कि वह सर्वथा आकाशरूप ही 
हः ARTETA कुछ मिढठाछुछक्ता, Batya Vrat Shastri Collection. नहीं 


काशकल्पेन ज्ञानेन, किम्‌ ? 


नोपमान्गगनमुपमा येषां ते गग- 
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ज्ञानस्येव पुनबिशेषणप्रू--- के वर्मोकी । ज्ञानका ही फिर 
AA (0७७ A विशेष देते Fd 
शेगैथैमेरात्ममिरमिन्नमग्न्युष्ण- |F देते है अम्रिसे उष्णता 
और सूयसे प्रकाशके समान जो 


ae सवि तप्रकाशवच्च ज्ञ! = 
वत्सविठ्प्रकाशवच ज्ञानं तेन | ज्ञान डेय अरो अर्थात्‌ À 
नयाभिन्नंच ज्ञाननाकाशकल्पन अभिन्न = उस यामिन्न अधातू 


ज्ञेय आत्माके स्वरूपसे अव्यतिरिक्त 
anaes ë gmd जिसने 


ज्यात्सस्वरूपारन्यातारक्तन I- 


म धर्मोको सदा ही सम्यक्‌ 
` ऐसा जो नारायण- 
है उस द्विपदां R- 
गे पदोंसे उपलक्षित gaa श्रेष्ठ 
O | यानी प्रधान पुरुषोत्तमकी वन्दना- 
` | अभिवादन करता हूँ। 

IREA नमस्कार करनेसे 
| यह प्रतिज्ञा की जाती है कि इस 
प्रकरणमें विरुद्ध पक्षके प्रतिषेधद्वारा 
ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाताके भेदसे रहित 
परमार्थदर्शनका प्रतिपादन करना 
अभीष्ट है ॥ १ ॥ 


यिषित प्रतिपक्षप्रतिषेधद्वारेण 
प्रतिज्ञातं भवति ॥ १ ॥ 


i 
| 
| 
दर्शनमिह प्रकरणे प्रतिपिपाद- 
| 


अद्वेतदर्शनकी वन्दना 
अघुना अद्वेतदर्शनयोगस्य | अव अपैतदर्शनयोगको, उसकी 
स्तुतिके लिये, नमस्कार किया 
नमस्कारस्तत्स्तुतये-- जाता है-- 
अस्पर्शयोगो वे नाम सवेसत्त्वसु खो हितः | 
अविवादोऽविसुद्धश्च॒ देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


# यहाँ अद्वैतसम्पदायके आदि आचार्यं वदरिकाश्रमाधीश्वर तापसाअगण्य 
श्रीनारायणकी वन्‍्शिता?कीपयीगहि] शव Shastri Collection 
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सुखकर, हितकारी, 


n [i ङ > कि zy है उसे ; 
निर्विवाद और अविरोधी अस्पशयोगका उपदश किया गया है, उसे में 


नमस्कार करता हूँ ॥ २ ॥ 
स्पर्शनं स्पशः सम्बन्धो न 
विद्यते यस्य योगस्य केन 
A ४७०५. ८७ ~ (२३४३ 3. 
चित्कदाचिदपि सोऽस्पशयोगो 
ब्रह्मखभाव एव वे नामेति 
रह्मविदामस्पर्शयोग sAd- 
प्रसिद्ध इत्यर्थः | स च सबे- 
aaga: | भवति कश्चिदत्यन्त- 
सुखसाधनविशिष्टोऽपि दुःखरूपः, 
यथा तपः | अयं तु न तथा | 
किं तहिं सर्वसच्वानां सुखः | 


तथेह भवति कश्चिद्विषयोप- 
भोगः सुखो न हितः अयं तु 
सुखो हितश्च नित्यमप्रचलित- 
ख़भावत्यात्‌ । कि चाविवादो 
विरुद्धवदनं विवादः पक्षप्रति- 
पक्षपरिग्रहेण यसिन्न विद्यते 
सोऽविवादः | कस्मात्‌ ? यतो- 


o SRA । rhi | 


जिस योगका किसीसे कर्मी 
स्पर्श यानी सम्बन्ध नहीं हे उसे 
(अस्पर्शयोग” कहते हैं; वह ब्रह्म- 
स्वभाव ही है। “वै? “नामः इन 
पदोंका यह तात्पर्य है कि वह 
'त्रह्मवेत्ताओका अस्पर्शयोग' इस 
नामसे प्रसिद्ध है और वह समस्त 
प्राणियोंके लिये सुखकर होता है | 
कोई fa तो अत्यन्त सुखसाधन- 
बिशिष्ट होनेपर भी दु:खरूप होता 
है, जैसा कि तप | किन्तु यह ऐसा 
नहीं है । तो फिर कैसा है ? यह 
सभी प्राणियोंके लिये सुखदायक है | 
इसी प्रकार इस छोकमें कोई-को 
त्रिपयसामग्री सुखदायक तो होती 
है किन्तु हितकर नहीं होती | 
किन्तु यह तो सर्वदा अविचल- 
स्वभाव होनेके कारण सुखदायक 
भी है और हितकर भी | यही नहीं, 
यह अविवाद भी,है | जिसमें पक्ष- 
प्रतिपक्ष खीकार करके विरुद्ध 
कथनरूप वित्राद नहीं होता उसे 
अविवाद कहते हैं । ऐसा यह क्यो 
म है 
ST कक्षा शाने उपदेश 


— । ला हल S 
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देशितः उपदिष्टः शाख्रेण तं | किया है, उसे मैं नमस्कार यानी 
5 ° w 
नमाम्यहं प्रणमामीत्सथे; ॥ २ ॥ | प्रणाम करता ह | २ ॥ 
eo 
द्वेतवादियोंका पारस्परिक विरोध 
कथं Ba: परस्पर | ्वेतत्रादियोंमें परस्पर किंस प्रकार 
विरुध्यन्ते ? इत्युच्यते | विरोध है ? सो बतलाया जाता è— 
f = eS 
gaa जातिमिच्छन्ति वादिनः केचिदंव हि । 
अभतस्यापरे धीरा विवदन्तः पररपरम्‌॥ २ ॥ 
उनमेंसे कोई-कोई वादी तो सत्‌ पदार्यकी उत्पत्ति मानते हैं और 
को$ दसरे वद्विशाळी परस्पर विवाद करते इंए असःपदार्थेकी उत्पत्ति 
स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥ 
a ~| कोई कोई वादी-केवल साख्य, 
gaa विद्यमान वस्तुनो| र ¬ रु 


जातिघुत्पत्तिमिच्छन्ति वादिनः 
केचिदेव हि सांख्या न सर्वे 
एव द्वैतिनः । यज्मादभूतस्था- 
विद्यमानस्यापरे वेशेषिका 
नेयायिकाश्च धीरा धीमन्तः 
्रज्ञामिमानिन इत्यर्थो विव- 
दन्तो विरुद्ध वदन्तो झन्योन्य- 
मिच्छन्ति जेतुमित्यंभिप्रायः। UI 


© 


मतावळम्त्री, सम्पूर्ण 
भूत यानी विद्यमान बस्नुकी जाति- 
उत्पत्ति मानते हैं; और क्योंकि 
दसरे धीर-बुद्धिमान्‌ यानी श्राज्ञा- 
मिमानी वैशेषिक और नँयापिक- 
लोग अभूत अर्थात्‌ अविद्यमान RT 
का जन्म खीकार करते हैं, इसलिये 
परस्पर ब्रिवाद यानी विरुद्ध भाषण 
करते हुए वे एक-दूसरेकों जीतनेकी 
इच्छा करते रहते हैं-यह इसको 
तात्य है ॥ ३ ॥ 


द्वैतवादी नहीं- 


SOO 


तैरेव॑ विरुद्धवदनेनान्योन्य- 


परस्पर वित्राद करके एक-दूसरे- 
के पक्षका खण्डन HAAS उन 


तिषे ` Sa कि an 
पक्षप्रतिषेधं कुवद्धि; कि ख्यापितं | वादियोंद्रारा किस सिद्धान्तका प्रकाश 
भवत्युच्यते--- OC. Prot. Satya Vrat arabe सो बतलाते हैं-- 
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भूतं न जायते किंचिदभूतं नव जायते । 
विवदन्तो हया ह्येवमजाति ख्यापयन्ति ते ॥ ४ ॥ 

[ किन्दींका मत है--] “कोई सद्वस्तु उत्पन्न नहीं होती? अ 


[ कोई कहते हैं---] 'असद्रस्तुका जन्म नहीं होता” 
परस्पर fae करनेवाले ये ae अजाति ( अजातवाद ) क 


ही प्रकाशित करते हैं || ४॥ 
भूतं विद्यमान वस्तु न जायते 
क्रिचिद्वि्यमानत्वादेवात्मवदित्येवं 
वदन्नसद्वादी सांख्यपक्षं प्रति- 
वेध्ति सञ्जन्म | तथाभूतमविद्य- 


मानमविद्यमानत्वान्नेत्र जायते 
शशविषाणवदित्येचं वदन्सां- 


ख्योऽप्यसद्वादिपक्षमसञ्जन्म प्रति- 


पेधति। विवदन्तो विरुद्ध बद न्तो- 
Saal अद्वैतिनो ह्येते अन्योन्यस्य 


पक्षो सदसतोजन्मनी प्रतिपेधन्तो- 


5जातिमनुत्पत्तिमर्थात्ख्यापयन्ति 
प्रकाशयन्ति ते ॥ ४ ॥ 


इस प्रक 


कोई भी भूत अर्थात्‌ विद्यमान 
वस्तु विधमान ale रण ही, 
उत्पन्न नहीं होती; जैसे कि आत्मा--- 
इस प्रकार कहकर असद्वादी, सांख्य- 
के पक्ष सद्रादका खण्डन करता हे | 
तथा सांख्य भी “अमूत-अविश्वमान 
वस्तु अविद्यमान होनेके कारण ही 
गशश्ुङ्घके समान उत्पन्न नहीं हो 
सकती?--ऐसा कहकर असद्वादीके 
पक्ष असतूकी उत्त्तिका प्रतिषेध 
करता है | इस प्रकार परस्पर विवाद 
यानी विरुद्ध भाषण करनेवाले ये 
अद्वेतत्रादी-क्योंकि वस्तुत: ये oga- 
वादी ही हैं--एक-दूसरेके पक्ष 
सजन्म आर असजन्मका खण्डन 
करत हुए अथतः अजाति-अनुत्पत्ति- 
को ही प्रकाशित करते हैं || ४ | 


दरतवादियाँद्वारा प्रदर्शित अजातिका अनुमोदन 
ख्याप्यभानामजाति तरनुमादामहे वयम | 


विवदामो न तैः साधमविवादं 
OO बज Raa शाण ` यह द्रेसमदियीमो कवि उपला 


निबोधत ॥ ५ ॥ 


कहा है | 


aio भा० | अळातशान्तिप्रकरण १९३ 
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उनके द्वारा प्रकाशित की इई अजातिका हम भी अनुमोदन करतें 


| की गयी अजातिका हम “ऐसा ही 
। हो? इस प्रकार केवळ अनुमोदन 
रते हैं | तात्पर्य यह है कि पक्ष- 


शन 

तेरेबं र्याप्यमानामजातिमेव- a उनके द्वारा इस प्रकार प्रकाशित 
|| 
| 

रं उनक साथ बिबाद 


भिप्रायः | अतस्तम्रविवादं विवाद 


अच्छी तरह समझ टो ॥७॥ 


पजातस्येव we जातिमिच्छन्ति वादिनः | 
अजातो asa धर्मों saat कथमेष्यति ॥ ६ ॥ 
वे वस्तुका ही जन्म होना खीकार करते हैं । 
किन्तु जो पदार्थ निश्चय ही अजात और अमृत है वह मरणशीलताको 
कैसे प्राप्त हो सकता ६ ॥ 
सदसद्वादिनः सर्वेष्पीति| यहाँ [ “वादिनः? पदसे ] सभी 
सद्वादी और असद्वादी अभिप्रेत हैं 
इस इलोकका भाष्य पहले# किया 
पुरस्तात्कृतभाष्यदलोक; || ६ ॥ | जा चुका है ॥ ६ N 
—~ Bc 
स्वभावविवर्यय असम्भव है 
न भवत्यमृतं मर्त्यं न मर्त्यमम्रृतं तथा | 
प्रकृतेरन्ययाभावो न कथंचिद्भविष्यति ॥ ७ ॥ 


* देखिये ARCHED जोक, Şat FHF chiection. 
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मरणरहित वस्तु कमा मरणशील नहीं हो सकता आर मरणशाल 


मरणहीन नहीं हो सकती, क्योंकि किसीके खभावका विपयय किसी 


प्रकार होनेवाला नहीं है || ७ ॥ 
खभावेनामृतो यस्य धर्मो गच्छति मत्यताम्‌ । 
कृतकेनामृतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चल; ॥ ८ ॥ 
जिसके मतमें खभावसे ही मरणहीन धर्म मरणशीलताको प्राप्त हो 
जाता है; उसके सिद्धान्तानुसार कृतक ( जन्म ) होनेके कारण वह 
अमृत पदार्थ निश्चल ( चिरस्थायी ) कैसे रह सकेगा ? ॥ ८ ॥ 


पहले 


उक्तार्थानां इलोकानामिहोप- | जिनका अथ पहले कहा जा 
K . | gate ऐसे उपर्युक्त [तीन ] इलोको- 

न्यास; परादपष्षणामन्यान्य- | का उल्लेख यहाँ विपक्षी वादियोंके 
पक्षोंके पारस्परिक ब्रिरोधसे प्रकाशित 
“क अजातिका अनुमोदन प्रदर्शित करने- 
प्रदशनाथः ॥ ७-८ ॥ के लिये किया गया है || ७-८ ॥ 


विरोधख्यापितानुत्पत््यनुमोदन- 


यस्मारलोकिक्यपि प्रकृतिन | क्योंकि लौकिकी प्रकृतिका भी 

विपर्यय नहीं होता [ फिर पारमार्थिकी 

हि. A का तो कैसे होगा ? ] किन्तु वह प्रकृति 
विपर्यति, कासावित्याह-- है क्या ? इसपर कहते है 


सांसिडिकी खाभाविकी सहजा अकृता च या | 
प्रकृतिः सेति विज्ञेया खभाव॑ न जहाति या ॥ ९ ॥ 


जो उत्तम सिद्धिद्वारा प्राप्त खभावसिद्धा, 
तथा कभी अपने खभावका परित्याग नहीं करती 
ऐसा जानना चाहिये ॥ ९, ॥ 


सहजा और अकृता है 
वही (प्रकृति! है--- 


सम्यक्सिद्धि; संसिद्धिस्तत्र | सम्यक्‌ सिद्धिका नाम संसिद्धि 
भवा सांसिद्रिकी ॥ यथा योगिता, Aeon हो नेवा ली को 'सांसिद्विकी? 


झां० ato | 
ate, aE 


सद्धानाम्‌ आाणमाद्यश्वयग्रापः 


प्रकृति; | सा भूतभविष्यत्काल- 


योरपि योगिनां न विपर्येति 
तथैव सा । तथा स्वाभाविकी 


द्रव्यखभावत एव यथाग्न्या- 
दीनाम्‌ उष्णप्रकाशादिलक्षणा 


A 


सापि न कालान्तरे व्यमिचरति 


देशान्तरे च । तथा सहजा 
आत्मना सहेव जाता यथा पक्ष्या- 
दीनामाकाशगमनादिलक्षणा | 
अन्यापि या काचिदकृता 
केनचिन्न sat यथापां निम्न- 
देश्गमनादिलक्षणा । अन्यापि 
या काचित्स्वमावं न जहाति सा 
सर्वा प्रकृतिरिति विज्ञेया लोके | 
मिथ्याकल्पितेषु लौकिकेष्वपि 
वस्तुषु प्रक्रृतिर्नान्यथा भवति 
किमुताजस्वभावेपु परमार्थ- 
वस्तुष्वमृतत्वलक्षणा प्रक्ृतिर्ना- 


न्यथा भवतीत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 


अलातशान्तिप्रकरण 
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कहते हैं; जिस प्रकारकी सिद्धि 
योगियांको अणिमादि ऐश्चर्यकी sia 
उनकी प्रकृति है | योगियोंकी उस 
प्रकृतिका मृत और भविष्यत्‌ कालमें 
भी विपर्यय नहीं होता-वह जैसी-की 
तैसी ही रहती है । तथा “्लामाविकी? 
के स्रभावसे सिद्ध; जैसी कि 
अग्नि आदिकी उष्णता एवं प्रकाशादि- 
रूपा प्रकृति होती है | उसका भी 
कालान्तर और देशान्तरमें sA- 


साथ ही उत्पन्न होनेवाली; 
पक्षी आदिको आकाश- 
गमनादिरूपा प्रकृति होती है | 
और भी जो कोई ‘aT 

किसीके द्वारा सम्पादन न को हुई; 
जैसे कि जलोंकी प्रकृति निम्न प्रदेश- 
की ओर जानेकी है । तथा इसके 
सिवा अन्य भी जो कोई अपने खभाव- 
को नहीं छोड़ती उस सबको लोकमें 
(प्रकृति? नामसे ही जानना 
चाहिये । मिथ्या कल्पना की हुई 
लौकिक वस्तुओमे भी उनकी प्रकृति 
अन्यथा नहीं होती; फिर अजखभाव 
परमार्थवस्तुओंमें उनकी अम्ृतल्व- 
लक्षणा प्रकृति अन्यथा नहीं हो 
सकती-इसमें तो कहना ही क्या 
है ? यह इसका अभिप्राय है ॥ ९ ॥ 
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जीवका जरा-मरण माननेमें दोप 


किंविषया पुनः सा प्रकृति- 
यस्या अन्यथामावो वादिभिः 
FAT कल्पनायां वा को दोप 
इत्याह-- 


ज (A ar 
रासरणांनसुक्ताः सव 


ु जर A =a “2 AN 
| मरणामच्छन्तर्च्यवन्ते 
समस्त जीव खभावसे ही जरा-मरणसे रहित हैं | उनके 
स्वीकार करनेवाले लोग, इस विचारके कारण ही ) स्वभावसे च्युत हो 


जाते हैं | १ ० ॥ 
जरामरणनिुक्ताः--जरा- 
मरणादिसवेविक्रियावर्जिता 
इत्यर्थ: | के ! सर्वे धर्माः सर्व 
आत्मान इत्येतत्स्वभावतः 
अक्ृतितः | एवंस्वभावाः सन्तो 
-धर्मा जरामरणमिच्छन्त इच्छन्त 
इवेच्छन्तो रज्ज्यामिव सर्वमात्मनि 
'करपयन्तरच्यवन्ते स्वभावतश्च- 
उन्तीत्यथः, तन्मनीषया जन्म- 
मरणचन्तया तद्भावभावितत्व- 
ARAA: ॥ १० ॥ 


nme. -.. 
कथं सञ्जातिवादिभिः 
सांख्येरनुपपन्नपरुच्यत इत्याह 
वैशेपिक!--- 


अन्यथाभावकी 
उस प्रकृतिका 


और 


वादीलोग जिसके 
कल्पना करते हैं 
तिष्य क्या है ? 
कल्पनामें क्या दोष है ? इसपर 
कहते हे-- 
धर्माः स्वभावतः 
तन्मनीषया 


उनका 


NZ oll 
जरा-मरण 


“जरामरणनिर्मुक्ता:' अर्थात्‌ जरा- 
मरणादि सम्पूर्ण विकारोसे रहित 
हैं ! कौन £ सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ 
समस्त जीवात्मा, खभावत: यानी 
प्रकृतिसे ही । ऐसे खमावत्राले 
होनेपर भी जरा-मरणके छुकके 
समान इच्छा करनेवाले अर्थात्‌ रज्जु- 
में सर्पकी भाँति आत्मामें जरा-मरण- 
की कल्पना करनेवाले जीव, 
उसकी मनीपा-जरामरणकी चिन्तासे 
अर्थात्‌ उस भावसे भावित होनेके 
QAT अपने खभावसे च्युत 
“बिचलित हो जाते हैं | १० || 


९ Te oo तका 
ताल्यमतपर वे्रोपिककी आपत्ति 


सजातिवादी 
वलम्बियोंका 


सांख्यमता- 
कथन किस प्रकार 
असङ्गत है ? सो वैशेषिकमतावलम्बी 


x di 
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कारणं 


यस्य वे कायं कारणं तस्य जायते | 


जायमानं कथमजं भिन्नं नित्यं कथं च तत्‌॥ ११॥ 


जिस ( सांख्यमतात्रलम्बी ) के मतमें कारण ही कार्य 


CTS 


सिद्धान्तानुसार कारा 


कायोकारण 


इत्यथः, 


वादिन 
कारणं 


सत्प्रधानादि 


कार्यरूपेण 


महदाद्याकारेण चेज्ञायमानं 


प्रधानं कथमजमुच्यते तेविं 
प्रतिषिद्धं चेदं जायतेऽजं चेति । 

नित्यं च तैरुच्यते प्रधानं 
भिन्नं विदीर्ण स्फुटितमेकदेशेन 
सत्कथं नित्यं भवेदित्यर्थः । न 
हि सावयवं घटादि एकदेशः 
स्फुटनधमिं नित्यं इष्टं लोक 


~_ | समान उपादान 
| अर्थात्‌ जिसके 


गस्य | कायरूपमें परिणत 


H c ~ ~ ` 
| कायरूपसे उत्पन्न होता है ऐसा 


जायत ga । 


है उत्तके 
है | किन्तु जव कि वह जन्म 
है और भिन्न ( विदीण ) होनेपर 
जिस वादीके मतमें मृत्तिकाके 
कारण ही कार्य है 
मतमें कारण ही 
होता है उसके 


सिद्वान्तानुसार प्रधानादि कारण 
अजन्मा होता हुआ भी महदादि 


इसका तात्पर्य है | किन्तु यदि 
प्रधान महदादिरूपसे उत्पन्न होने- 


वाळा है तो वे उसे अजन्मा कैसे 
बतलाते हैं ? उत्पन्न होता है और 
अजन्मा भी है--ऐसा कथन तो 
परस्पर विरुद्ध है | 

इसके सित्रा वे प्रधानको नित्य भी 
बतळाते हैं | किन्तु वह भिन्न- 
विदीर्ण अर्थात्‌ एक देशमें स्फुटित 
यानी विकृत होनेवाला होकर भी 
नित्य कैसे हो सकता है ? तात्पर्य यह 
कि घटादि सावयब पदार्थ, जो एक 
देशमै स्फुटित होनेवाले हैं, छोकमें 
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zad: | विदीण च स्यादकदशे- 


७ 


नाज॑ नित्यं चेति एतद्विप्रतिपिद्द 


तेरभिधीयत इत्यभिप्रायः ।।११॥ 


कभी नित्य नहीं देखे गये । वह 
अपने एक देशमें विदीर्ण होता है 
तथा अज और नित्य भी है-यह 
तो उनका विरुद्ध कथन ही है--- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥ ११ ॥ 


उक्तस्यैवार्थस्य स्पष्टीकरणार्थ- 
साह - 
कारणायचयनन्यत्वमतः 


उपर्युक्त अभिप्रायका ही स्पष्टी- 
करण करनेके लिये कहते हँ-- 


कायमज याद्‌ | 


A Q CS + J त्र जेत 
जायमानाद्धि वे कायात्कारण त कथ ब्रुवम्‌ We RM 
यदि कारणसे कार्यकी अमिन्नता है तब तो तुम्हारे मतमें कार्य भी 
अजन्मा है; और यदि ऐसी बात है तो उत्पन्न होनेवाले कार्यसे अभिन्न होनेपर 
कारण भी किस प्रकार fae रह सकता है ? ॥ १२ ॥ 


कारणादजात्कायेस्य यद्यनन्य- 
त्वमिष्ट त्वया ततः 
"` कार्यमजमिति प्रापम्‌ | 
an इदं चान्यद्विप्रतिपिद्र 
FAR चेति तव | 
किं चान्यत्कायकरारणयोरनन्यत्वे 
A A 
जायमानाद्धि वे कार्यात्कारण- 
मनन्यन्नित्यं ध्रुवं च ते कथं 
भवेत्‌ | न हि Fae एकदेशः 
पच्यत एकदेशः 
कल्प्यते ॥ 22 ॥ 


प्रसवाय 


यदि तुम्हें अजन्मा कारणे 
कार्यकी अनन्यता इष्ट है तो [ तुम्हारे 
मतमें ] यह बात सिद्ध होती है कि 
कार्य भी अजन्मा है | किन्तु कार्य 
है और अजन्मा है यह तुम्हारे 
कथनमें एक दूसरा विरोध है | 
इसके सिवा, कार्य और कारणकी 
अनन्यता होनेपर उत्पत्तिशील asa 
अभिन्न उसका कारण नित्य और 
निश्चळ कैसे रह सकता है ? ऐसा 
कभी नहीं हो सकता कि मुर्गीका 
एक अंश तो पकाया जाय और 
दूसरा सन्तानोत्पत्तिके योग्य बनाये 
रखा जाय ॥ १२ ॥ 
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ee 


| इसके सिवा और भी-- 


~ ~ 
ane जायते यस्य दष्टान्तस्तस्य नास्ति वे | 


जाताञ्च जायमानस्य न 


[जसक मतव 
उसक पाल yaa 
पदार्थसे ही उत्पत्ति 


कार्यकी 
जाती है ॥ १३ ॥ 
अजादनुत्पन्नाहस्तुनो जायते 


e 


aa यस्य वादिनः काय | 
उभयोरपि देष्टान्तस्तस्य नास्ति 
vd zopan- 


siaa किंचिज्जायत इति 
fag भवतीत्यर्थः । यदा 
पुनजाताज्ञायमानस्य वस्तुनः 
अभ्युपगमः तदप्यन्यसात्‌ 
जातात्तदप्यन्यसादिति न 
व्यवस्था प्रसज्यते | अनवस्थानं 


स्यादित्यर्थः ॥ १३ ॥ 


कोई दृष्टान्त 


x परा 
मानी जाय 


| 
|| 
| त्पन्न वस्तुसे कार्यकी उत्पत्ति होती 


व्यवस्था प्रसज्यते ॥ १३ ॥ 
ही किसी कार्यकी उत्पत्ति होती है 
नहीं है | और यदि जात 
तो अनवस्था उपस्थित हो 


जिस वादीके मतमें अज-अनु- 


उसके पास निश्चय ही कोई 

हीं है | अत: तात्पर्य यह 
हुआ कि दृष्टान्तका अभाव होनेके 
कारण यह बात खयं सिद्ध हो 
जाती है कि अज वस्तुसे किसीकी 
उत्पत्ति नहीं होती | और जब 
किसी जात-उत्पन्न होनेवाली वस्तुसे 
कार्यवर्गकी उत्पत्ति मानी जाती है 
तो वह भी किसी अन्य जात वस्तुसे 
उत्पन्न होनी चाहिये और वह किसी 
औरहीसे उत्पन्न होनी चाहिये-इस 
प्रकार कोई व्यवस्था ही नहीं रहती; 
अर्थात्‌ अनवस्था उपस्थित हो 
जाती है॥ १३॥ 


gufa 


हेतु और फलके अन्योन्यकारणत्वमें दोष 


«यत्र खस्य सवमात्मवासूत्‌” 


“faq अवस्थामै इसकी टृष्टिमै 


(Jo Fo २ | ४१०१७) Hal fekos Eein दो गया है”? इस 


A 
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परमार्थतो द्वैताभावः श्र॒त्योक्त- | श्रुतिने जो परमार्थतः द्वैतका अभाव 
बतलाया है, उसीको आश्रित करके 


कहते हैं 


स्तमाश्रित्याह-- 
हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । 
oN A ® तै र्‌ z0 (१०. 9 ९3 
हेतोः फलस्य चानादिः कथं तेरुपबण्यते ॥ १४॥ 
जिनके मतमै हेतुका कारण फळ है और फडका कारण हेतु है वे 
हेतु और फलके अनादित्वका प्रतिपादन कैसे करते हैं ? ॥ १४ ॥ 
हेतोरधमदिरादिः कारणं |. जिन वादियोंके मतमें हेतु अर्थात्‌ 
देहादिसंघातः फलं येपां | घर्मादिका आदि-कारण देहादि 
बादिनाम्‌ । तथादिः कारणं । संवातरूप पळ है तथा देहादि 
ERANA - | संबातरूप फलका आदि-कारण 
धर्माधर्मादि; फलस्य च देहा- |... ~ ` ६ 
a g Ex रु e H | धर्माधर्मादि हेत है%-इस प्रकार 
दिसंघातस्प | एवं हेतुफठयोरित- | हेतु और एलका एक-दूसरेके 
रेतरकार्यकारणत्वेना दिमच्ं | कार्य-कारणरूपसे सकारणत्व बतलाने- 
ब्रवद्धिरेवं हेतोः फलस्य चाना- | वाले उन लोगांद्रारा हेतु और फलका 
Ra कथं तेरुपवर्ण्यते ? | अनादिल किस प्रकार प्रतिपादन 
किया जाता है ? अर्थात्‌ उनका यह 
R कथन सर्वथा विरुद्ध है | नित्य कूटस्थ 
[नत्यस्थ खस्यात्मनो हेत- | ......__.. N 
S RU हेतु- | आमाकी हेतुफलात्मकता तो किसी 


फलात्मता THAT ॥ १४ ॥ | प्रकार भी सम्भत्र नहीं है ॥ १४॥ 


विग्रतिषिद्वमित्यर्थः | न हि 


na Bea 
कथं तेविरुद्धमम्युपगम्पत | वे किस प्रकार विरुद्ध मतको 


इत्युच्यते-- मानते हैं, सो बतळाया जाता है. 


हेतोरादिः कलं येषामादिहेुः फलस्य च | 
_ तथा जन्म भवेत्तेषां पुत्राजन्म पितुर्यथा ॥ दि 7 उताजनम Rata es 


# अर्थात्‌ जो धर्मादिको शरीरादि 
a देकी प्रासिका कारण और रीरको 
-सम्पादनका काहए मानते Satya Vrat Shastri Collection. र शारारको 


eninge 


७. ~ 
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जिनके मतमें हेतुका कारण फल है और फलका कारण हेतु है 
उनकी [ मानी हई ] उत्पत्ति ऐसी 
होना ॥ १५ ॥ 


` = 
हंतुजन्याद्व 


fs. ee sf Son, St > नळ 


२०१ 


A > 


] है जैसे gaa पिताका जन्म 


हेतुसे उत्पन्न होनेवाळे gee 
ही हेतुका जन्म माननेवाले उन 


। छोगोंके मतमें ऐसा ही विरोध कहा 
‘| जाता है जैसे gaa पिताका जन्म 
| वतळानेमें || १५ || 


यथोक्तो विरोधो न यक्तो- | यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
| उपयुक्त विरोध मानता उचित 
|| 
| 


~ ~ ~ J 
ऽभ्युपन्तुमिति चेन्मस्थसे-- 


नहीं है तो-- 


aN ~ NE = क्रमस्त्वया q 
सभवं sgte yqq: क्रमस्त्वया | 
7s è बन्धो ह. 
युगपत्सभव यृस्मादसबन्ध वषाणवत्‌ ॥ १६॥ 
तुम्हें हेतु और neat SARÀ क्रम खीकार करना चाहिये, 


क्योंकि उनके साथ-साथ उत्पन्न होनेमें तो 


परस्पर [ कार्य-कारणरूप ] सम्बन्ध 

संभवे हेतुफलयोरुत्पत्तों क्रम 
एपितव्यस्त्वयान्वेष्व्यो हेतुः 
qa पश्चात्फलं चेति । saa 
युगपत्संभवे यसाद्वेतुफलयोः 
कार्यकारणत्वेनासंबन्थः, यथा 
युगपर्संभवतोः सव्येतरगो- 
घिषाणयोः ॥ १६ ॥ 


[ दायें-बायें ] सींगोंके समान 


ही नहीं हो सकता ॥ १६ ॥ 


तुम्हें हेतु और फलकी उत्पत्तिमें 
क्रम अर्थात्‌ पहले हेतु होता है 
और फिर फछल-इस प्रकार दोनोंका 
Gaga खोजना चाहिये; क्योंकि 
जिस प्रकार गौके साथ-साथ उत्पन्न 
Qd दायें और बायें सींगोंका 
परस्पर सम्बन्ध नहीं होता उसी 
प्रकार साथ-साथ उत्पन्न होनेपर तो 
हेतु और फलका परस्पर कार्य-कारण- 
रूपपे सम्बन्ध ही नहीं होगा ॥१ ६॥ 


CC-0. Prof. Saiya_Maisshastri Collection. 
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कथमसंबन्ध; ? इत्याह-- | 
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उनका किप्त प्रकार सम्बन्ध 
नहीं होगा £ सो बतछाते हें--- 


फलादुत्पद्यमानः सन्न ते ag: प्रसिध्यति | 


अप्रसिद्धः कथं 


हेतुः फलम्नुत्पाद्यिष्यति ॥ १७॥ 


तुम्हारे मतमें यदि हेतु फलसे उत्पन्न होता है तो वह [ हेतुरूपसे | 
fag ही नहीं हो सकता; और असिद्र हेतु फलको उत्पन्न कैसे करेगा ? ॥१ ७।। 


जन्यात्खतोञ्लब्धात्मकात्‌ 

सञ्शश- 
न हेतुः 
ग्रसिष्यति जन्म न लभते | 
अलब्धात्मकोऽप्रसिद्भः सञ्शश- 
विपाणादिक्पस्तव कथं फल- 
मुत्पादयिष्यति ? न हीतरेतरा- 
पेक्षसिद्धयोः शशविपाणकल्पयोः 


(y ७ 
कायकारणमावेन संबन्धः 


फलादुत्पद्यमानः 
चिपाणादेरिवासतो 


कचिद्‌ दृष्टा; अन्यथा वेत्य- 
भिप्रायः ॥ १७॥ 

यदि हेतोः फलास्सिद्धिः 

कतरतपू्वनिष्पन्नं यस्य 

[ तुम्हारे मतमें ] यदि 


कि दूसरेका आविर्भाव माना जाय ? 


CC-0. Prof. Satya 


फळसे हेतुकी सिद्धि 
फलकी सिद्धि होती है तो उनमें पहले कौन हुआ 


जन्य अर्थात्‌ जो खतः प्राप्त 
नहीं है उस ाशाश्वङ्गके समान 
असत्‌ फलसे उत्पन्न होनेत्राळा होनेपर 
तो हेतु ही सिद्ध नहीं होता 
अर्थात्‌ उसीका जन्म नहीं हो 
सकता | इस प्रकार ATER 
समान जिसकी खत: उपलब्धि 
नहीं है वह अप्रसिद्ध हेतु तुम्हारे 
naa किस प्रकार फल उत्पन कर 
देगा £ एक-दूसरेकी अपेक्षासे सिद्ध 
होनेवाले तथा शशश्चङ्गके समान 
सर्वया असत्‌ पदार्थोका कार्य-कारण- 
भावसे अथवा किसी और प्रकार 
कभी सम्बन्ध नहीं देखा गया--यह 
इसका अभिप्राय है || १७ || 


फटसिद्धिश्व हेतुतः | 


* जिसकी अपेक्षासे 


Week Shall Collection. 
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असंबन्धतादोषेणापोदितेषपि | हेतु और फलके कार्यकारण- 
हेतुफलयोः कार्यकारणभावे यदि | भावका जसम्बन्वतादोपसे निरा- 
करण कर दिया जानेपर भी यदि 
तुम हेतु और फलकी एक-दूसरेसे 
गम्यत एव त्यया WALT | सिद्धि मानते ही हो तो इन हेतु 
निष्पन्नं हेतुफलयोयस्यपथ्राड्भा- फलमेंसे पहले कोन हुआ-सो 
बतला ओ;जिसकीपूर्वसिद्विकी अपेक्षा 
| से पीछे होनेत्रालेकी सिद्धि मानी 
पेक्षया तद्‌ ARRA: || १८॥ | जाय ?-यह इसका तात्य है ॥१८॥ 


av 


हेतुफलयोरन्योन्यसि द्विरभ्युप- 


विन; सिद्धि; स्यात्पूवंसिद्ठच- 


अथेतन्न शकते वक्‍तमिति | और यदि तुम ऐसा मानते झो 
। कि यह नहों बतलाया जा सकता 
मन्यसे तो 


अशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथ वा पुनः 
एवं हि सवेथा बुद्धेरजातिः परिदीपिता ॥ १९॥ 
यह अशक्ति ( असामर्थ्यं ) अज्ञान है, अथवा फिर तो इससे उपर्युक्त 
क्रमका भी व्रिपर्यय हो जाता है [ क्योंकि इनके पूर्वापर्वका ज्ञान न होनेसे 
इनमें जो पूर्ववर्ती है वह कारण है और पीछे होनेवाला कार्य है ऐसा 
कोई नियम भी नहीं रह सकता ] | इस प्रकार उन बुद्विमानोंने सवया 
अजातिको ही प्रकाशित किया है ॥ १९ ॥ 
सेयमशक्तिरपरिज्ञानं तस्मा- | यह अशक्ति [ तुम्हारा ] अपरि- 
विवेको मूढतेत्यर्थः । अथ वा | शनत अविवेक अर्थात्‌ 
योऽयं खयोक्तः क्रमो हेतोः मूढता ही है | अथवा तुमने जो 
छ hes al . | एक-दूसरेका पौर्तापर्यरूप यह क्रम 
RHA सिद्धिः फलाच हेतोः | बताया है कि हेतुसे फलकी सिद्धि 


सिद्विरितीतरेतरानन्तर्यलक्षण- | होती है और फलसे हेतुकी, उसका 
स्तस्य कोपो PATRAS ATA tal MAT COMTI अर्थात्‌ अन्यथाभाव 
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स्यादित्यमिप्रायः । एवं हेतु- | हो जायगा-ऐसा इसका अभिप्राय हे | 
फलयोः कार्यकारणमावानुप- | रस प्रकार हेतु और फलका कार्य- 


तेरजाति jalg त्पत्तिः कारणभाव असम्भव होनेके कारण 
त्पात्तः a EE 
पत्तरजात सवंस्यानु E गाली बता: 


परिदीपिता रकारितान्मोन्यः बाळे प्रतिपक्षी बुद्धिमानो अर्थात्‌ 
पक्षदोपं RURAIS: | पण्डितोंने सबकी अजाति---अनुत्पत्त 
पण्डितैरित्यर्थः ॥ १९ ॥ ही प्रकाशित की है ॥ १९ | 

नलु हेतुफलयोः कार्यकारण- | एर्व०-हमने जो कडा कि हेतु 
और फलका परस्पर कार्य-कारणभाव 
22 +4 _ है, सो तुमने हमारे शब्दमात्रको 
माभ्रित्यच्छलमिदं ANE | पकड़कर segin ऐसा कह दिया 


भाव इत्यसाभिरुक्तं शब्दमात्र- 


giaa पितुर्यथा, विपाण- | कि “जैसे पुत्रसे पिताका जन्म होना 
है? ( दायें-बायें | सौंगोंके समान 
[ उनका परस्पर ] सम्बन्ध ही नहीं 
द्यसाभिरसिद्धद्वेतोः फलसिद्धि- | हो सकता? इत्यादि | हमने असिद्ध 
ara फलाद्वेतुसिद्विरम्युप- हेतुसे फलकी सिद्धि कभी नहीं 
मानी । तो फिर क्या माना है? 
| हम तो बीज और अङ्करके समान 
वस्कार्यकारणभाचोऽभ्युपम्यत | केवळ उनका कार्यकारणभाव 


वच्चासंवन्ध॒ इत्यादि । 


गता | कि तहि ? बीजाडुर- 


इति । m, ति | 
i a द्धान्ती-इसपर हमें यह 
त्राच्यत-- कहना है कि-__ z 


बाजाडुराख्या दृष्टान्तः सदा साध्यसमो हि सः | 
न हि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते ॥ २० ॥ 
बीजाङ्कुर नामका जो दृष्टान्त है वह तो सदा साध्यके ही समान 


èI और जो हेतु साध्यके ही 
3 साध्यके ही सदृश होता है वह साध्यकी 
योगी साध्य द्विम 
उप गा नहीं होत&0॥0 २७०७० Vrat Shastri Collection. सिद्धिम 
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बीजाङ्कराख्यो दृष्टान्तो य; | वीजाङ्कर नामका जो दृष्टान्त है 
ae - | वह तो साध्यके ही समान है-ऐसा 
a साध्ये तुल्यो वही 
या मेरा अभिप्राय है | यदि कहो कि 
TE WAIN ॥। 0 हि 
[सम $ बीज और ASCH कार्य-कारणभाव 
तो प्रत्यक्ष ही अनादि है, तो ऐसी 
वात नहीं है क्योंकि उनमेंसे पूर्व 


Ke RR यक 
पूर्व [ अङ्कर और फल ] को पर्खातर्यो- 


बीजाडूर दृष्टान्तस्य 


be | के समान आदिमान्‌ माना गया 
परवदाद मच्वारू | दै । जिस प्रकार इस समय बीजसे 


दूसरा ART आदिमान्‌ 


Se फे 
alighd । ७५ 


sao | अतः सम्पूर्ण वीजाङ्करवगका प्रत्येक 
TET X बीज और अङ्कर आदिमान्‌ होनेके 
प्रत्येक सवस्य ARNT | कारण किसीका भी अनादि होना 
स्यादिमच्वात्कस्चिदप्यनादि- | असम्भव है | यही न्याय हेतु और 
B a + ` फलके बिष पयु भे पी समझन हिये 

त्वानुपपत्तिः। एवं हेतुकलानाम्‌। | * के विषयमे भी समना स्ख 


अथ नीजाङ्कुरसन्ततेरनादि- | यदि कहो कि बीजाङ्कुरपरम्परा 

TCs तो अनादि हो ही सकती है; तो 
HANT चेत्‌ १ न, | ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
एकत्वानुपपत्तः | न उसका एकल नहीं माना गया। 


~ 


हि बीजाडुरव्य ति- हेतु-फलका अनादित्व प्रतिपादन 


रेकेण बीजाङुरसन्ततिर्नामेका- | करनेवालोंने बीज और अहूरसे 
| र 3 त्वा भिन्न बीजाडुर॒परम्परा अथवा हेतु- 
| युपगम्यते हेतुफरुसन्ततिवा | (परम्परा नामका कोई एक 


बीजाहुर- 
संततिनिरास: 


Í 


— 


तदनादित्ववाकिमिठ FBGA STA TAT, नहीं माना । अतः 


२० माण्डक्योपनिषद्‌ 


[ गौ० कार 
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हेतोः फलस्य चानादिः कथं 
तैरुपवण्यत इति । तथा चान्य 
दप्यनुपपत्तेनेच्छलमित्यभिग्राथः। 
न च लोके साध्यसमो हेतुः 
साध्यसिद्धो सिद्विनिमित्तं 
प्रयुज्यते प्रमाणकुशलेरित्यथे; | 
हेतुरिति एश्न्तोज्त्रामिप्रेत;, 
गमकत्वात्‌ । प्रकृतो हि दृष्टान्तो 
न हेतुरिति ॥ २० ॥ 


ki ihc MR Fae of 
वे ढोग हेतु और फलका अनादित्व 
किस प्रकार प्रतिपादन करते हैं? 
यह कथन बहुत ठीक है | इसके सिवा 
अनुपपत्ति होनेके कारण भी हमारा 
कथन छल नहीं है- ऐसा इसका 
तात्पर्य है | अभिप्राय यह है कि 
AFA प्रमाणकुशल 
साध्यकी सिद्विके लिये साध्यके ही 
सदृश हेतुका प्रयोग नहीं किया 
जाता | यहाँ 'हेतु? शब्दका अभिप्राय 
दृष्टान्त है, क्‍योंकि वह उसीका 
ज्ञापक है; यहाँ दष्टान्तका ही प्रकरण 
भी है- हेतुका नहीं || २० ॥ 


पुरुषोंद्रारा 


४"णणा"“:>०-<>-००>->>> 


अजातवाद निरूपण 


OQ aN A AAAS 
कथ वुद्धरजाति; परिदीपिः tqq- 


त्याह-- 
पू्वीपरापरिज्ञानमजाते 


पण्डितोंने अजातिको ही किस 
प्रकार प्रकाशित किया हे ? इसपर 
कहते हैँ-- 


परिदीपकम्‌ | 


A ५ 
जायमानाडि वे धर्मात्कथं पूर्व न गह्यते ॥२१॥ 


[ हेतु और फलके ] 
ही प्रकाशक है, क्योंकि यदि का 


पौर्वापर्यका जे è 
re रो अज्ञान है वह अनुत्पत्तिका 
ये [ सचमुच ] उत्पन्न हुआ होता तो 


उसका कारण क्यों न ग्रहण किया जाता ॥ २ १॥ 


यदेतद्वेतुफलयो।पूर्वापरापरि- 


यह जो हेतु और फलके dal 


ज्ञानं तब्चेतदजातेः परिदीपकम- | “का जश है वह अजातिका ही 


pe 8 ` 
वबोधकमित्यर्थ: | T हि, 


परिदीपक अर्थात्‌ ज्ञापक है | यदि 
क्ष हक्षल्लळ्होता ग्रहण किया 


ate भा० | अलातशान्तिप्रकरण २०७. 
sn. ~e Digitized by-Arya Samaj, Roundation ChennaiancheGamupiticn, a 
चेद्धर्मा yaa, कथं तस्मात्पूर्वं , जाता है | तो उससे पूर्ववर्ती कारण 

क्यों नहीं ग्रहण किया जाता १ 
कारणं न गृह्यते | अवश्यं हि | उत्पन्न होनेवाली वस्तुको ग्रहण 
करनेवाले पुरुषद्रारा उसकी उत्पत्ति- 
का कारण भी अवश्य ही ग्रहण 
किया जाना चाहिये, क्योंकि जन्य 
और जनक पदार्थोका सम्बन्ध 
अनिवार्य है | इसलिये तात्यय यह 
हँ ह अजातिका ही प्रकाशक 


जायमानस्य ग्रहीत्रा तञ्जनक 
ग्रहीतव्यम्‌ । जन्यजनक्रय 


संबन्थस्यानपेतत्वात्‌ । तस्माद 


जातिपरिदीपक तदित्यथंः ।। २१॥| है ॥२१॥ 
MEESE 3. 
सदसदादिवादोंकी अचुपपात्त 
रि इसलिये भी कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 


इतश्च न जायते किंचित, | 
ती क्योंकि उत्पन्न होनेबाळी वस्तु- 


यज्ञायमानं वस्तु-- 
स्वतो वा परतो वापि न किंचिद्टस्ठु जायते | 
सदसत्सदसद्वापि न Pee जायते ॥२२॥ 
खतः अथवा परतः [ किसी भी प्रकार ] कोई वस्तु उत्पन्न नहीं 
होती; क्योकि सतू, असत्‌ अथवा सदसत्‌ ऐसी कोई भी वस्तु उत्पन्न 
नहीं होती॥ २२॥ आ. 
खत; परत उभयतो वा 


> 


अपनेसे, दूसरेसे अथवा दोनोंदीसे 
3 सत्‌, असत्‌ अथवा सदसद्रूपसे 
सदसत्सदसद्वा न जायत न | उत्पन्न नहीं होती--किसी भी प्रकार 
उसका जन्म होना सम्भत्र नहीं है । 


तस्य केनचिदपि प्रकारेण जन्म : = 
जप्त प्रकार घडा उसी घड़ेसे उत्पन्न 


संभवति | न तावत्स्वयमेत्रापरि- 
निष्पन्नात्स्वतः स्वरूपात्स्वयमेव 
जायते यथा घटस्तसादेव घरात्‌ । 


नहीं हो सकता उसी प्रकार कोई 
भी वस्तु खयं अपने अपरिनिष्पन्न 
(पूर्णतया तैयार न हुए ) खख्ससे 
खत: ही उत्पन्न नहीं हो सकती | 


नापि RASTA, stay, alt 9, बि सी अन्यसे ही अन्यकी 


ollection 


२०८ 
ee rw Fe कट “> "पीक 


घटात्पट; पटात्पटान्तरम्‌ | तथा 


नोभयतः, विरोधात; यथा 


घटपटाम्यां घटः पटो वा 


न जायते | 

ननु मृदो घटो जायते पितुश्च 
पुत्र; । सत्यम्‌, अस्ति जायत 
इति प्रत्ययः शब्दश्च मूढानाम्‌ | 
तावेव शब्दप्रत्ययो विवेकिभिः 
परीक्ष्येते कि सत्यमेव तावत 
मृषेति | यावता परीक्ष्यमाणे 
शब्दप्रत्ययविषयं वस्तु T- 
पुत्रादिलक्षणं शब्द मात्रमेव तत्‌ | 
“वाचारम्भणम्‌'' ( Ble Fo 


६ । १ | ४ ) इति श्रुतेः । 


सच्चेन्न जायते 


दिवत्‌ | यद्यसत्तथापि न जायते- 


>, 
साध्या ७ 
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उत्पत्ति हो सकती है; जैसे घटसे 
पटकी अववा पटसे पटान्तरकी | 
तथा इसी तरह विरोध होनेके कारण 
दोनोंसे भी किसीकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती; जिस प्रकार कि घट 
और पट दोनोंसे घट या पट कोइ 
उत्पन्न नहीं हो सकता | 


यदि कहो कि मिट्टीसे 


जन्म होता है तो, ठीक है, परन्तु 
(उत्पन्न होता है? ऐसा शब्द और 


उसकी प्रतीति मूर्खाको ही हुआ 
करती है । क्रिकी लोग तो उन 


शब्द और प्रतीतिकी-वे सत्य हैं 
अथवा मिथ्या-इस प्रकार परीक्षा 


किया करते हैं । किन्तु परीक्षा की 
जानेपर तो शब्द और उसकी 
प्रतीतिकी विप्रयभूत घट अघत्रा 
पुत्रादिरूप वस्तु केव्रळ शब्दमात्र ही 
है; जैसा कि GAART” 
इत्यादि श्रृतिसे प्रमाणित होता है | 


यदि वस्तु सत्‌ ( विद्यमान ) 
है तो मृत्तिका और पिता आदिके 
समान सत्‌ होनेके कारण ही उत्पन्न 
नहीं हो सकती | यदि असत है, 
तो भी शशश्रृङ्गादिके समान असत्‌ 
होनेके कारण ही उत्पन्न नहीं हो 


saaa SENAR dels asarei यदि सदसत्‌ है तो 


alle भा ] Digitized by a 0... २०९ 
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अथ सदसत्तथाप न जायत | भी उत्पन्न नहीं हो सकती; क्योंकि 

द _ | एक ही वस्तु विरुद्ध खभाववाली 
विरुद्वस्येकस्यासंमवात्‌ । अतो | ae असम्मत्र है । अतः यही 
कि कोई मी वस्तु उत्पन्न 


विपरीत जिन ( बोद्ध ) के 
मक्रियाका ही जन्म होता 
कार जो क्रिया, कारक और 
तथा वस्तुका क्षणिकल 

ते हैं वे तो बिल्कुल ही 
एव | युक्तिशून्य हैं; क्योंकि “यह ऐसा हे! 


अभ्युपगम्यते 


q वस्तुनः, 


al 
u 
Foe 
१) 

| 

4 


= 
षे्‌ । इदमित्थमित्य 
न्यांयापता, । BATA 


| कार we पदाथका अनुभत्र नहीं 
घारणश्षणान्तरानव्ानादनलु- । हो सकता ]; और विना अचुभत्र 


भूतस्य स्मृत्यनुपपत्तत्र । २२ Ul 
SOO ला 
हेतु-फलका अनादित्व उनकी अलुतातिका सूचक हे 

किं च हेतुफलगोरनादित्वम-| यही नहीं, हेतु और फटका 
अनादित्व स्वीकार करनेवाले तुम्हारे 
द्वारा तो बलात्कारसे हेतु ओर फलकी 
यारजन्मंवाभ्युपगत स्यात्‌ । | अनुपत्ति ही खीकार कर छी गयी है | 
तत्कथम्‌ ! सो किस प्रकार ?— 

हेतुने जायतेऽनादेः फलं चापि स्वभावतः | 

आदिन विद्यते यस्य तस्य ह्यादिने विद्यते ॥ २३ ॥ 

अनादि फले कोई हेतु उत्पन्न नहीं हो सकता और इसी प्रकार 

सभावे ही [ अत्ति. Raaya tah सति नहीं al सकती, 


मा० Fo १४-- 


भ्युपगच्छता त्रया बलादूतुफल 
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क्योंकि जिस वस्तुका कोई आदि ( कारण ) नहीं होता उसका आदि 


( जन्म ) भी नहीं होता ॥ २३ ॥ 
अनादेरादिरहितात्फलाड़ेतुर्न 
जायते | न हनुत्पन्नादनादे। 
फलाद्वेतोजन्मेष्यते त्वया | फलं 
चादिरहितादनादेह तोरजात्ख- 
भावत एव निर्निमित्त जायत 
इति नाभ्युपगम्यते । 
तसादनादित्वमभ्युपगच्छता 
त्वया हेतुफलयोरजन्मेवाभ्युप- 
गम्यते | यसादादिः कारणं न 
विद्यते यस्य लोके तस्य ह्यादिः 
पूर्वोक्ता जातिने विद्यते | कारण- 


बत एव ह्यादिरभ्युपगम्यते | 


नाकारणवतः ॥ २३ ॥ 


अनादि अर्थात्‌ आदिरहित फल- 
से हेतु उत्पन्न नहीं होता । जिसकी 
कमी उत्पत्ति नहीं हुई ऐसे अनादि 
फळे तो तुम हेतुका जन्म मानते 
ही नहीं हो; और न ऐसा ही 
मानते हो कि अनादि--आदिरहित 
अर्थात्‌ अजन्मा हेतुसे विना किसी 
निमित्तके सभावतः ही फलकी 
उत्पत्ति हो जाती है । 

अतः हेतु और फलका अनादित्व 
माननेवाले तुम्हारे द्वारा उनकी 
अनुत्पत्ति ही खीकार कर ली जाती 
है, क्योंकि लोकमें -जिस वस्तुका 
आदि-कारण . नहीं होता उसका 
आदि अर्थात्‌ पूर्वोक्त जन्म भी नहीं 
होता । जिसका कोई कारण होता है 
उसीका जन्म भी माना जाता है; 
कारणरहित पदार्थका नहीं || २३॥ 


SSS --- 
वाह्यार्थवाद निरूपण 


उक्तस्यैवार्थस्य दृढीकरण- 
चिकीपया पुनराक्षिपति-- 
प्रज्ञप्तेः 


सनिमित्तत्वमन्यथा 


संक्ठेशस्योपलब्धेश्च परतन्त्रास्तिता मता 
malt ( शब्दस्पर्शादि ज्ञान) को सनिमि 


पूर्वोक्त अर्थको ही पुष्ट करनेकी 
इच्छासे फिर दोष प्रदर्शित करते ठै. 
ठयनाशतः | 


॥ २४॥ 
त ( बाह्यविषययुक्त ) 


मानना चाहिये; तलव तो ५0800 0005. नाश हो जायगा | 


See 
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प्रज्ञानं N शुब्दादि- 
प्रतीतिस्तस्याः सनिमित्तत्वम्‌; 


a re as ~ 
निमित्त कारण विषय इत्य” 
तत्सानामत्तत्व TATA 


स्वात्मव्यतिरिक्तविषयतेत्येतत्‌ 


प्रतिजानीमहे | न हि निर्विषया 


प्रज्ञप्तिः शब्दादि ग्रतीतिः स्यात्‌, 
तस्याः सनिसित्तत्वात्‌ | अन्यथा 
निविपयत्वे 
लोहितादिप्रस्यथव चित्यस्य इयस्य 


ग्रसज्येते- 


शब्दस्पश नाॉलपात- 


नाशतों नाशोऽभावः 
amt । न च प्रस्ययवे चित्यस्य 
उयस्यामावोऽस्ति प्रत्यक्षत्वात्‌ | 
zaa 


अत; प्रत्ययवे चित्यस्य 


दर्शनात्‌, परेषां तन्त्रं परतन्त्र- 
मित्यन्पशास्रम्‌, तस्य परतन्त्रस्य 
परतन्त्राश्रयस्य बाद्यार्थस्य ज्ञानः 
च्यतिरिक्तस्यास्तिता मताभिम्रेता | 


न हि प्रज्ञप्तेः प्रकाशमात्रख- 
रूपाया नीलपीर्तार्दिपकिलिम्वेंसे 


२१३ 
as he sis 


दाह आदि ] क्लेशकी उपलब्धिसे भी अन्य मता- 
तिपादित द्वैतकी सत्ता मानी गयी है 


॥ २७४ tl 

प्रज्ञान अर्थात्‌ राब्दादि-प्रतीति- 
का नाम प्रज्ञप्ति है | वह सनिमित्त 
निमित्त-कारण अर्थात्‌ विषयको 
निमित्त- सविषय 
अतिरिक्त विषयके 
[ उसके विषय- 
करते हैं | [ अथात्‌. 
हमारा कथन है कि ] प्रज्ञत्ति यानी 


= aN 


अपनस 


2 | शब्दादि-प्रतीति निर्विषया नहीं हो 


सकती, क्योंकि वह सनिमित्ता है | 
अन्यथा उसे निर्विषय माननेपर तो 
शब्द, a एवं नीळ, पीत और 
लोहित आदि प्रतीतिकी विचित्रता- 
रूप द्वैतका नाश हो जायगा 
अर्थात्‌ उसके नाश यानी अभावका 
प्रसंग उपस्थित हो जायगा और 
ग्रत्यक्ष-सिद्ध होनेके कारण प्रत्यय- 
चैचित्रयरूप दैतका अभाव है नहीं | 


अतः प्रव्ययवैचित्रयरूप द्वैतकी 
उपळब्धिसे, परतन्त्र यानी दूसरोंके 
aa; उन परकीय TAR 


अर्थात्‌ परकीय तन्त्रोंके आश्रित जो 


प्रज्ञानके अतिरिक्त अन्य बाह्य पदार्थे 


& उनका अस्तित्व भी खीकार 
किया गया है | 
केवल प्रकासामात्रसरूपा Talla 


व्ही ०४०विचित्रता नील-पीतादि 


~ 
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other त 


बैचित्यमन्तरेण खप्रावमेदेनेव 
वैचित्यं संभवति | स्फटिकस्येव 
नीलादुपाध्याश्रपैर्षिना वैचित्यं 
न घटत इत्यभिप्रायः । 

इतश्च परतन्त्राश्रयस्य बाह्यार्थ- 
a ज्ञानव्यतिरिक्तस्यास्तिता । 


८ t < T 
PI SM MNS i PSSA 


See ee ~ 


बाहा आलम्बनोंकी त्रिचित्रताके 
सिता केवळ खमावभेदसे ही होनी 
सम्मत्र नहीं है । तात्पर्य यह है 
कि स्कटिकके समान, नीळ-पीतादि 
उपाधियोंको आश्रय किये बिना, 
यह व्रिचित्रता नहीं हो सकती | 


इसके faa इसळिये भी दूसर 


के शात्रोंके आश्रित ज्ञानव्यतिरिक्त 
बाह्य पदार्थोका 


किया गया हैं कि अग्निदाहादि- 


स्वी झार 


पस्तित्त 


संक्ठेशनं संक्ेशो दुःखमित्यर्थः | 
के कारणसे ह्वोनेत्राला संक्लेश यानी 
दुःख उपलब्ध होता है 
अर्थ संक्लेशन अर्थात्‌ दु:ख है | 
रिज्ञानसे अतिरिक्त 
निमित्तभूत ata आदि कोई बाह्य 


उपरभ्पते द्यम्रिदाहादिनिसित्तं 


| संक्लेशका 
दुःखम्‌ | यद्यग्न्यादिवाद्यं दाहादि- यदि 
A PE दाहादिका 
THAW विक्ञानव्यातारक्त न 
` ox 0 = f थे RE es 
स्यात्ततो दाहादिदुःखं नोप- | पदार्थ न होता तो दाहादिजनित 
| । दुःख उपलब्ध नहीं होना चाहिये 
रभ्येत | उपलभ्यते तु | अतस्तेन | था । किन्तु उपलब्ध होता ही हे; 
इससे हम मानते हैं कि बाह्य पदार्थ 
We | अभिप्राय यह है कि 
न हि विज्ञानमात्रे संक्लेशो युक्त), | १ विज्ञानमात्रमे क्लेश होना 
ae सम्भत्र ८ हि 
4 टि नहीं B क्योंकि अन्य 
अन्यत्रादर्शनादित्यमि ) | अन्यत्र 
न्यत्रादशनाद्त्यमिप्राय;।२४। | ऐसा नहीं देखा गया | २४ |) 


' मन्यामहेदस्ति वाह्योऽथं इति | 


= विज्ञानवादिकतृक बाह्यार्थवादनिपेध 

ते | इस विषयमें हमारा कथन है कि-- 
पञ्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्तिदर्शनात्‌ | 
निनित्तसयालिमितञत्निपेभूलक्नात्‌ ॥ २५ ॥ 


alto WHoibzed by Arya न्विति EO and eGangotri २१३ 
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पूर्वोक्त युक्तिके अनुसार तुम प्रज्ञप्तिका सविंषयत्व स्वीकार करते 

हो | परन्तु तचदृष्टिसे हम उस विषयका अविषयत्व मानते हैं ॥ २७ ॥ 

ठीक हैं, इस प्रकार दुःखमय 
0 las ९ = की उपल्ाब्धरूप 

गयसंक्लेशोपलब्धियुक्तिदशना- | उपल नस ait Sige 

| तुम प्रज्ञत्तिका सविषरयत्व स्वीकार 

= ` हो; परन्तु ध्यु क्तिदर्शन वस्तुकी 


aad युक्तिदशन यथार्थताके ज्ञानमें कारण है?-अपने 
त्वाभ्युपगमे कारणमित्यत्र | इस सिद्धान्तम तुम स्थिर हो जाओ। 
aR कि तत इति | बाह्माथवादी-कहिये, उससे क्या 


विज्ञानवादी-हमारा कयन है 
कः ग्रक्षात्तक A यरूपर्स z म कार्‌ 
प्त्याळम्मनाससतस्य TRE किये हुए हा... D 
निसित्तत्वमनालम्बनस्वं वेचित्र्या- | आ [पयत्व-प्रतीतिका अनाश्रयत्व 
ae कमि अर्थात्‌ विचित्रताका अहेठुत्व मानते 
हेतुलमिष्यतेड्सामिः | कथम्‌ ? | है | कैसे मानते हैं ¦ भूतइडिसे 
भूतदशनात्पर गथंदशनादित्य- अर्थात्‌ परमार्थदष्टिसे । जिस प्रकार 
SN RN अश्वसे महिष पृथक्‌ है, उस प्रकार 
तत्‌ | न हैं घटा AMSAT | मृत्तिकाके यथार्थ खरूपका ज्ञान 


दर्शने सति तद्व्यतिरेकेणास्ति, | होनेपर, घट उससे पृथक्‌ सिद्ध नहीं 


N 


यथाइान्महिषः घटो वा तन्तु- 
पट और अंशुसे प्रथक्‌ तन्तु भी 

व्यतिरेकेण, तन्तवश्चांशुन्यति- | सिद्ध नहीं होते । तात्पर्य यह है 
[ | कि इसी तरह उत्तरोत्तर यथार्थ 
तत्को देखते-देखते झब्द-प्रतीतिका 
शब्दप्रत्ययनिरोधान्नेव eo हो. जारेपर हम कोई सी 


रेकेणेत्येवधुत्तरोत्तरभूतदर्शन अ 


CCo. Prof. Satya Vrat 


सुपरुमामह इत्यथः 


होता | इसी प्रकार तन्तुसे पृथक्‌ 


0० ` 


२१४ 
थ वाभूतदशनाद्वाह्माथ- 
स्यानिमित्तत्वमिष्यते, SST- 


| 
दाविव सर्पादेरित्यर्थ; | भ्रान्ति- | 


e 


दर्शनविषयत्वाच निमित्तस्या- 
निमित्तत्वं भवेत्‌ । तदभावे- 
ऽभावात्‌ न हि सुपुप्रसमाहित- 
gaii अआ्रान्तिदशनाभाव 
आत्मव्यतिरिक्तीो.. बाह्योज्थ 
उपलभ्यते | न द्यन्मत्तावगतं 


वस्त्वनुन्मत्तेरपि तथाभूतं गम्यते | 
एतेन द्रयदशन संक्लेशोपलब्धिश्व 


अत्युक्ता ॥ २५ ॥ 
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अथवा | याँ समझी कि | जिस 
प्रकार रञ्जु आदिमं आरोपित सपादे 
वस्तुत: प्रतीतिके 
उसी प्रकार अभूतदर्शनके 
हम वबाह्यार्थोको प्रतीतिका आलम्बन 
नहीं मानते | श्रान्तिदशिके विषय 
होनेके कारण इन निमित्ताका 
अनिमित्तत्व है, क्योंकि उसका अभाव 
होनेपर इनकी भी उपलब्धि नहीं 
होती | सोये हुए, समाधिस्थ ओर 
मुक्त पुरुषांको, उनर्क 
अभाव हो जानेपर, आत्मासे 
किसी बाह्य पदार्थकी उपलब्धि नहीं 
होती । उन्मत्त पुरुषको दिखायी 
SAAS वस्तु उन्मादशून्य मनुष्यको 
भी यथार्थ नहीं जान पडती | इस 


आलम्बन नहीं है 


कारण 


UF Teter 


अतिरिक्त 


कथनसे द्वेतदशन और क्लेशकी 
उपलब्धि दोनोंहीका निराकरण 


किया गया है ॥ २५॥ 


Os 


यस्मान्नास्ति बाह्यं निमित्तमतः-- 


क्योंकि वाहा विषय है ही नहीं, 
इसलिये 


चित्तं न dead नाथोभासं तयैव च | 
अभूतो हि यत्रार्थो नाथीभासस्ततः पृथक ॥ २६ | 


चित्त किसी पदार्थका स्पर्श नहीं करता 
अर्थामासका ही ग्रहण करता है | क्योंकि 
पदार्याभास भी उ चिन्ने Faava ripoti 


T और इसी प्रकार न किसी 
पदार्थ हे ही. नहीं इसल्यि 


ate ato | अलातशान्तिप्रकरण २१५ 
<r, .<onDigitved byshryaSamarRshadatn-ChEnhei aite gotra यस्का 
चित्त न WAT NA चित्त, चित्त होनेके कारण ही 
vi Pa खप्नचित्तके समान, बाह्य आलम्बन- 
लम्बनावपयस, नाप्यथाभास के विषयमूत किसी पदार्थको स्प 
बित्तत्वास्स्प्रचित्तवत्‌ । अञ्चतो | नहीं करता और न अर्थाभासको ही 
j 
| 


= Yond 0 
ग्रहण करता है, क्योंकि उपयुक्त 
हि जागरितेऽप सप्नार्थवदव | हेतुसे ही ama पदार्थोके समान 


जागरित अवस्थामे भी शब्दादि बाह्य 
द और न चित्तसे 


[| 

| agii 
=A ~ i 
Ta: शब्दाद्रथां यत Shed | 
| 


A 


त्वाच्च । नाप्यथोमासथि- | 


| म्‌ चित्त ही भासता 
| है, जैसा कि वह aÑ भासा 


बढतभासते यथा स्वप्न ॥ २६ ॥ | करता | ॥ २६ ॥ 


aq विपयासस्तह्मंसति | TIRA न होनेपर भी चित्तको 
| [दिकी प्रतीति होना-यह तो 


g 
घटादौ घटाद्याभासता RTA । | बिपरीत ज्ञान है | ऐसी अवस्थामें 
~ a HARA सम्यक ज्ञान कब 
तथा च सत्यविपर्यासः wre | _ Ce as 
। होगा ? यह बतलाना चाहिये । 
दक्तव्य इति | अत्रोच्यते इसपर कहते हैं--- 
निमित्तं न सदा चित्तं संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु । 
अनिमित्तो बिपयीसः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७ ॥ 
[ भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ] तीनों अवस्थाओंमें चित्त कभी 
किसी त्रिषयको स्पर्श नहीं करता | फिर उसे बिना निमित्तके ही विपरीत 
ज्ञान कैसे हो सकता है ? || २७ ॥ 


निमित्तं विषयमतीतानागत- | अतीत) अनागत और वर्तमान- 
वर्तमानाध्वसु त्रिष्वपि सदा | इन तीनों ही अवस्थाओंमे चित्त कभी 


Tad न TAXT ०हिःवं द्रि vig भसि विष्यो स्पश नहीं 


ही है | घटादि * 


> 
sos Ares 
२१ Digitized by Arya Samaj एडन 


Sh SS Se Oe So = 


क्कचित्‌ संस्पृशेत्‌ सोडविपर्यासः 
परमार्थ इति । अतस्तदपेक्षया- 
सति घटे घटाद्याभासता विपर्यासः 
स्यान्न तु तदस्ति कदाचिदपि 
चित्तस्याथसंस्पशनम्‌ । तस्माद- 
निमित्तो विपर्यासः कथं तस्य 
चित्तस्य भविष्यति; न कथंचिद्विः 
पर्यासोऽस्तीत्यभिग्रायः | अयमेव 


A 


हि खमावश्रित्त्य यदुतासति 
` 


Qn 


निमित्ते घटादो तद्ठदवमासनम्‌ २७ 


धि 


[ Tito का० 
nd eGangotri 
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ARN 
करता । यदि वह कभी उसे स्पर्श 
करता तो “वह अत्रिपर्यास अर्थात्‌ 
परमार्थ है? ऐसा माना जाता | अतः 
उसकी अपेक्षासे ही घटके न होनेपर 
भी घटका प्रतीत होना विपर्यास 
कहलाता | किन्तु चित्तका पदायके 
साथ कभी स्पर्श हे ही नहीं । अत; 
बिना निमित्तके ही उस चित्तको 
विपरीत ज्ञान कैसे हो सकता है ? 
तात्य यह है कि उसे किसी प्रकार 
विपरीत ज्ञान है ही नहीं । चित्तका 
यही स्वभाव हे कि घटादि निमित्तके 
न होनेपर भी उनकी प्रतींति होती 
रहे ॥ २७ ॥ 


POD “--- 
विज्ञानवादका खण्डन 


ज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमित्याद्ये- 
तदन्तं विज्ञानवादिनो dice 
वचनं बाद्या्थवादिपक्षप्रतिपेध- 
परमाचार्येणानुमोदितम्‌ । तदेव 
हेतु कृत्वा 
तदिदमुच्यते-- 


तत्पक्षप्रतिपेधाय 


card: सनिमित्तत्वम' इस 
( पच्चीसवें ) aa लेकर यहाँतक 
आचार्यने विज्ञानवादी बौद्धके 
बह्यार्थवादीके पक्षका प्रतिषेध करने- 
वाले वचनका अनुमोदन किया | अब 
उसीको हेतु बनाकर उसीके पक्षका 
प्रतिपेध करनेके लिये इस प्रकार 
कहा जाता है... 


तस्मान्न जायते चित्तं चित्त्य न जायते | 
तस्य पश्यन्ति ये जाति खे वै पद्यन्ति ते पद्स्‌ ॥ २८ ॥ 


इसलिये चित्त भी उत्पन्न नहीं 
उत्पन्न होता है | जो लोग उसका जन्म 


होता और न चित्तका दृश्य ही 
~ LN 3 
देखते हैं वे निश्चय ही आकाडामें 


[पक्षी आदिके | तुर, जि), २८ । 


Di 
wo, ee wf ns 


ate भा० ( 


यस्सादसत्येव घटादो घटाद्या- 
भासता चित्तस्य विज्ञानवादिना- 


भ्युपगता तदनुमोदि- 
तम्‌ अस्साभिरपि भ्रतदशनात, 


तसात्तस्थापि चित्तस्य जायमाना- 
बभासतासत्येब जन्मनि युक्ताः 


१ नितासत्यता न जायत्त चित्तम्‌, 


यथा चित्तदृश्यं न जायते 


अतस्तस्य चित्तस्य थे जातिं 
पञ्यन्ति विज्ञानवादिनः क्षणि- 
खित्वशून्यस्वानात्मत्वादि 
चित्तसखरूप॑ 
द्रष्टमशक्यं पञ्यन्तः खे 
पञ्यन्ति ते पदं पक्ष्यादीनाम्‌ | 


कत्वं 


2१९ 


अत इतरेभ्योऽपि दवेतिभ्यो- 
ऽत्यन्तसाहसिका इत्यर्थः येऽपि 
शून्यवादिनः पश्यन्त एव 
c “a c 
सवेशून्यतां खदशनस्यापि 
शून्यतां प्रतिजानते ते ततोऽपि 
साहसिकतराः खं गुष्टिनापि 


जिध्रृक्षन्ति ॥ २८ ॥ 
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क्योंकि विज्ञानवादीने घटादिके 
न होनेपर भी चित्तको घटादिकी 
प्रतीति होनी खीकार की है 
यथार्थदष्टि होनेके 


हमने भी 


और 
कारण उसका 
अनुमोदन किया है 


की उत्पत्ति 
ही होनी सम्भव है | 
स प्रकार चित्तके zea 
मी प्रकार चित्त- 


इसलिये जो विज्ञानवादी उस 
चित्तकी उत्पत्ति तथा उसके 
क्षणिकत्व, दुःखित्व, aa एवं 


अनात्मत्व 
चित्तसे ही, जिसका देखना gaa 
असम्भव है ऐसे चित्तके खरूपकों 
देखनेवाले वे निश्चय ही आकाइमें 
पक्षी आदिके चरण देखते हैं | अतः 
तात्पर्य यह है कि-वे अन्य Fa 
बादियोंकी अपेक्षा भी अधिक साहसी 
हैं और जो शून्यवादी सबकी 
शून्यता देखते हुए अपने दर्शनकी 
भी झून्यताकी प्रतिज्ञा करते हैं वे 
तो उनसे भी बढ़कर साहसी हैं-वे 
आकाशको ÅA ही पकड्ना 
चाहते हैं ॥ २८ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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उपक्रमका उपसंहार 

> नभिरजमेर गेति क्त हेतुओंसे यह सिद्ध हुआ 

उ्तेहेतुभिरजमेकं जेह्येति | पीक देति यह सद 

कि एक अजन्मा ब्रह्म हा हैं | अब, 

fag यत्पुनरादौ प्रतिज्ञातं | पहले जिसकी प्रतिज्ञा की है उसके 
g व 4 Ss 

फलका उपसंहार करनेक ।लिय य 


इलोक हैँ-- 


अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः | 


प्रकृतेरन्ययाभावो न कर्थंचिद्वविष्यति ॥२९ ॥ 


क्योंकि अजन्मा [ चित्त ] का ही जन्म होता है इसलिये अजाति 
ही उसका awa है; और खमावकी विपरीतता किसी प्रकार नहीं 


x 


गा || २९ ॥ 


अजातं यच्चित्तं aaa जायत | अजात जो ब्रह्मरूप चित्त है 


इति वादिभिः परिकरप्यते | र न हाता है--ऐसी वादियों- 


क्‌ | द्वारा कल्पना की जाती है; क्योंकि 
तदजात जायते RAAMT: | उस अजातका ही जन्म होता हैं 


अकृतिस्तस्य | ततस्तस्मादजात- suenan उसका खभाव हे | 
3 तब, इसीलिये उस अजातरूप खभाव- 
रूपाया प्रकृतेरन्यथामावो जन्म | का जन्मरूप विपरीतभाव किसी 


-न कथंचिद्भविष्यति ॥ २९ ॥ | प्रकार नहीं होगा || Re || 
स्व य जया य 
अयं चापर आत्मनः संसार-| आत्माके संसार और मोक्ष- . 
दोनोंहीका पारमार्थिक अस्तित्व 
~ (५ A ५ कार करनेवाले 
मोक्षयोः परमार्थसद्भाववादिनां | लीकार करनेवाले वादियोंके पक्षका 


यह एक दूसरा दोष बतळाया 
दोप उच्यते-८८ 0. Prof. Satya Vrat Sh ऽन (प कion 
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अनादेरन्तवत्त्वं च संसारस्य न सेत्यति। 
अनन्तता चादिमतो सोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३०॥ 
अनादि संसारका तो कभी aaa सिद्ध नहीं हो सकेगा और 
सादि मोक्षकी कमी अनन्तता नहीं हो सकेगी || ३० ॥ 
अनादरतीतक्राटराहितस्य ¦ 


i अतीतकोटिसे रहित 
| संसारका अन्तवच्च अर्थात्‌ समाप्त होना 

क्तिसे सिद्ध नहीं होगा | लोकमें कोई 
अनादि होकर अन्तवान्‌ 
त | यदि कहो 
की निरन्तरताका 
| देखा गया है? तो 
[क नहीं, क्योंकि 
तति कोई एक पदार्थ न 
उसके अनादित्वका 
निराकरण तो पहले कर दिया 


संसारस्थान्तवस्नं समा 


कापणे थु स्त: f= तात. | 
सत्स्यात याक्ततः ls नाप- | 


एट इति चेत्‌, नः एकवस्त्व- 


E 
i 
$ g 
h 
ऐर 
t 
H 
| ह 
H 
| 
५ 


भावेनापोद्तिस्वात्‌ । 


तथानन्ततापि विज्ञानप्नाप्ति- | रसी प्रकार Ramma 
समय होनेवाले सादि मोक्षकी 

कालम्रभवस्य मोक्षस्यादिमतो न | अनन्तता भी नहीं होगी, क्योंकि 
घटादि [ जन्य पदार्थों ] में ऐसा 
देखा नहीं गया। यदि कहो कि 
घटादिनाशके समान अवस्तुरूप 
aaa [ मोक्षमें ] यह दोष नहीं 
घटादिविनाशवदवस्तुत्वाददोष | आ सकता तो इससे मोक्षके 
) पारमार्थिक सद्भावविषयक प्रतिज्ञाकी 

इति चेत्‌, तथा च मोक्षस्य | हानि होगी । इसके सित्रा [यदि 
४ मोक्षको असद्र्प दी माना जाय तो 
परमार्थसङ्कावप्रतिन्ञहानिः Satya Vilat TT ISPIRA समान असत्‌ 


भविष्यति, घटादिष्वदशनात्‌ | 
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असत्वादेव शशविपाणस्येवाद्‌ः होनेके कारण भी उसके आदिमच- 
मत्त्वाभावश्र ॥ ३० ॥ | का अमात्र ही है ॥ ३० ॥ 


——— <3 
प्रपञ्चके असत्यत्वमे हेतु 
= 7 EA i त 5 
आदावन्ते च यन्नास्त वतमानप तत्तथा | 
वितथेः सद्दशाः सन्तोऽवितथा इव लाक्षताः ॥ ३९ ॥ 
जो आदि और अन्तमें नहीं है वह वर्तमानमें भी वैसा [ अर्थात्‌ 
असद्रप ] ही है । ये पदार्थसमूह असतके समान होकर भी सते 
दिखायी देते हैं ॥ ३१ ॥ 
सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते | 
~ A aN ga 
तस्मादायन्तवत्त्वेन मिथ्येव खलु ते War ॥ ३ २॥ 
उन ( जाग्रत्‌.पदाथो ) की सप्रयोजनता खप्नावस्थामें असिद्ध 
हो जाती है | अतः आदि-अन्तयुक्त होनेके कारण वे निश्चय ही मिथ्या 
माने गये हैं ॥ ३२ | 
A कृतव्याख्यानो | वैतध्यप्रकरणमें इन A 
छोकोंकी व्याख्या की जा चुकी है | 
सलाकाविह ससारमाक्षामाव- | यहाँ संसार और मोक्षके अभावके 
प्रसङ्गमें उन्हें फिर पढ़ दिया 
प्रसङ्गेन पठितौ ॥ ३१-३२॥ | हे ॥ ३१-३२ || 


, सर्वे धर्मी मृषा खप्ने कायस्यान्तनिद्शनात्‌ | 
संबतेःस्मिन्प्रदेशे बै भूतानां दर्शनं कुतः ॥ ३३ ॥. 


जब कि शारीरके भीतर देखे जानेके कारण खप्नावस्थामें सभी पदार्थ 


मिथ्या हैं तो इस संकुचित स्थानमें ( 
ro rat Shastri नकाशा श्रह्मम at तोका 
i “दर्शन कैसे a सकता है? Vi Ra tl Colle ) भू 


maana 
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निमित्तयानिमित्तत्व मिष्पते | इन इलोकोंद्रारा “निमित्तस्थानि- 
मित्तत्वमिष्यते भूतदर्शनात्‌? 

भूतदर्शनादित्ययमथः प्रपञ्च्यत | ( ४७ | २५) इस wea ही 


अथंका बिस्तार क्रिया गया 


४ 
| अर्थ 
| 
| 


न युक्त 2 ; 
Ta J MH) Sa A द्य Si 
पतिबुद्धश्च वे सवेस्तस्मिन्देश न बिद्यते ॥३ ४॥ 
देशान्तरमें जानेमें जो है, [ खप्तावस्थानं ] उसका 
~ ` 


के पास जाकर देखना तो 
सम्भत्र । कोई उस ( खप्दृष्टि ) देशमे 
नहीं रहता ॥ ३४ ॥ 

जागरिते गत्यागमनक्ालो | जागृतिमे जो आने-जानेके समय 
और ग्रमाणसिद्ध देश नियत हैं 
उनका नियम न होनेके कारण 


नियतो देशः प्रमाणतो यस्तस्या | 

नयमानयमस्यानावात्स्यस न | सप्नावस्थामे Sarat जाना नहीं 
i 
[| 


aiae इसका अभिप्राय है ॥२४॥ 


fart: सह संमन्त्र्य संबुद्धो नं प्रपद्यते | 
गृहीत॑ चापि यत्किचित्प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥३ ५॥ 
[ खप्तावस्थामें ] मित्रादिके साथ मन्त्रणा कर [ वह खप्नदर्शी पुरुष ] 
जागनेपर उसे नहीं पाता; तया Sat जो कुछ | खप्नावस्थामें ] ग्रहण 
किया होता है उसे जागनेपर नहीं देखता ॥ ३५ Il 
मित्राधेः सह संमन्त्र्य तदेव | [ खप्तमें ] मित्रादिके साथ 


मन्त्रणा करके जाग पड़नेपर फिर 
मन्त्रणं प्रतिबुद्धो न प्रपद्यते| | उसी, मनन्‍्त्रणाकी नहीं पाता और 


` देशस्थस्य प्थक्कायान्तरस्य 


4 गे 
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गृहीत॑ च यत्किंचिद्िरण्यादि | [ उस समय ] उसने जो कुछ 


| खर्णादि ग्रहण किया होता हे उसे 
न प्राप्नोति । अतश्च न देशान्तरं | मी प्राप्त नहीं करता | इसलिये भी 
खप्नावस्थामें वह किसी देशान्तरको 
गच्छति खप्ने ॥ ३५ ॥ नहीं जाता | ३५ ॥ 
खप्ने चावस्तुकः कायः प्रथगन्यस्य दशनात्‌ | 
यथा कायस्तथा at चित्तदश्यमवस्तुकम्‌ ॥२ ६॥ 
सप्रमें जो शरीर होता है वह भी अवस्तु है, क्योंकि उससे भिन्न 
एक दूसरा शरीर [ शय्यापर पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जैसा वह 
शरीर है वैसा ही सम्पूर्ण चित्तदर्य अवस्तुरूप है ॥ ३६ ॥ 
ख़प्ने चाटन्दृश्यते यः काय; | खम्नमें घूमता हुआ जो शारीर 
देखा जाता है वह अबस्तु है, 
सोश्वस्तुकस्ततो5न्यस्य खाप- क्योंकि उस खप्नप्रदेशस्थ शरीरसे 
भिन्न एक और शरीर [ शब्यापर 
पड़ा हुआ ] देखा जाता है । जिस | 
दर्शनात्‌ । यथा waza; | प्रकार खप्नमे दिखायी देनेवाला 
a ख शरीर असत्‌ है उसी प्रकार जागरित 
कायाऽसस्तथा सव चित्तरव्यम- | अत्रस्थामे सारा face, केवळ 
i चित्तका ही दृश्य होनेके कारण, 
असत्‌ है-यह इसका तात्पर्य है | 
रकृत अर्थ यह हुआ कि खप्मके समान 
AAR कारण जाग्रतू-अवस्था भी 
असत्‌ ही है || ३६ || 


वस्तुक जागरितेऽपि चित्तदश्य- 


त्वादित्यर्थः । खम्तसमत्वाद- 


सञ्जागरितमपीति प्रकरणार्थः ३६ 


स्वप्न और जाग्रतका कार्य-कारणल्व व्यावहारिक हे 


इतथासत्त जाग्रद्रस्तुन;-- | जाम्रत्पदार्थाकी असत्ता इसलिये ' 
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ग्रहणाज्ञागरितवत्तडेतु: 


S a = 
agag तस्यव 

जाग्रतूके समान ग्रहण किया 

माना जाता हैं | किन्तु जाग्रतूका 


लिये ही जाग्रत्‌-अत्रस्था सत्य मानी 


जागरितवजञागरितस्य इच 
ग्रहणाद्‌ग्राह्मग्राहकरूपेण AA 
तजञागरितं हेतुरस्य सम्नस्य 
स्मभस्तद्वेतुर्जागरितकार्यमिष्यते । 
तद्रेतुत्वाज्ञागरितकार्यस्वात्स्येव 
wu एव सञ्जागरितं न | 
त्वन्येषाम्‌ | यथा AA 


A 


स्‌ 


Ama: । 
यथा स्वप्न) स्वम्नच्श्य एव 
सन्साधारणविद्यमानवस्तुवदव- 
भासते तथा तत्कारणत्वा- 
त्साधारण विद्यमानचस्तुवदव- 
भासमानं 
विद्यमानवस्तु 


भिप्रायः ॥ ३७ ॥ 


न तु साधारणं 
स्वप्रवदेवेत्य- 


Boe 


AUE JR 


qg 
जागरितवस्तुनो 
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न स्वग्नवद- । जाग्रत्पदार्थाका 
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खप्न इष्यते । 
सज्ागरितमिष्यते ॥३ ol 


कारण खप्न उसका कार्य 
कारण सम्नद्रष्टाके 


जानेके 


काय alah 


जाती है || ३७॥ 


aa- 


जागरितके समान ही 
पसे खप्नका भी ग्रहण होनेसे 


Wiehe 


इस खप्नावस्थाका जाग्रत्‌ कारण हैं, 


gR वह 
[नी जाग्रत॒का काय मानी जाती है। 
अर्थात्‌ जाग्रतका कार्य 
कारण उस खप्नद्रष्टाके ही 
लिये जाग्रत्‌ अत्रस्था सत्य है, औरोंके 
नहीं; जेसा कि खप्त--यह 
सका तात्पये है | 


=] 


जिस प्रकार खप्न खप्नद्रष्टाको 
ही सत्‌ अथात्‌ साधारण विद्यमान 
बस्तुके समान भासता है उसी 
प्रकार उसका कारण होनेसे जाग्रत 
की भी साधारण विद्यमान वस्तुके 
समान प्रतीति होती है ! किन्तु 
वस्तुतः खप्तके समान ही वह 
साधारण विद्यमान वस्तु है नहीं- 
यह इसका अभिप्राय है ॥ ३७ ॥ 


n 


शक्कातखप्नके कारण होनेपर मी 
at Sha 


Collection 


aah समान 


A 


> 


SE 


SA Bik: 
२२ Digitized by Arya SamajtfpugesuiNONATmai and eGangotri 


LS «Eim Ss ae Ee ति 


वस्तुस्वम्‌ । अत्यन्तचला हि 
स्त्रो जागरितं तु शर! 
लक्ष्यते । 


सत्यमेवमविवेकिनां स्यात्‌ । | 


विवेकिनां तु न कस्यचिद्वस्तुन | 


| 
उत्पाद! प्रसिद्ठो$त!-- 


उत्पादस्याप्रसिदठत्वादजं 


न च भूतादभूतस्य संभवोऽस्ति कथंचन 


उत्पत्तिके प्रसिद्ध न होनेके 
है | इसके सित्रा सत्‌ वस्तुसे असतकी 
नहीं सकती ८ ॥ 


अप्रसिद्धत्वादुत्पादस्यात्मैव 
सवमित्यजं सर्वमरदाहतं वेदान्तेषु 
“सबाह्याभ्यन्तरो aa” 
(मु०उ०२।१।२) इति | 
यद्यपि मन्यसे जागरितात्सतो- 
SHA जायत इति तदसत्‌ | 


न्‌ yaaa भू तस्यासतः 
सम्मवाऽस्त लाके | न ह्यसतः 


r- 
L गाँ० का० 
१... LR ow See SA aS 


aaga नहीं है, क्योंकि खप्न तो 
अत्यन्त चञ्चछ है, किन्तु जाग्रत- 


| अवस्था स्थिर देखी जाती हे | 


समाधान-ठीक हैं 
के लिये ऐसी बात हो ब: 
ते 


किन्तु विवेकियोको तो किसी 
| उत्पत्ति सिद्ध ही नहीं = | 
अत: — 


सवेमुदाहतम्‌ | 


कारण सब कुछ अज ही कहा जाता 
उत्पत्ति किसी प्रकार हो भी 


उप्पत्तिके सिद्ध न होनेसे सब 
कुछ आत्मा ही है; इसलिये वेदान्तांमं 
“सुबाह्याभ्यन्तरो ast इत्यादि 
खूपसे सबको अजही कहा है | 
और तुम जो मानते हो कि सत्‌ 
जाग्रतसे असत्‌ स्वप्नकी उत्पत्ति 
होती है, सो भी ठीक नहीं; क्योंकि 
लोकमें भूत-विद्यमान RJA असत्‌- 
का जन्म नहीं हुआ करता । शश- 


शशावषाणाद; सम्भवा दृष्टः | श्रङ्गादि असतदार्थोका जन्म करिसी 
कथाश्चदाप ॥ ३८ || मी प्रकार देखनेमें नहीं आता ॥३८॥ 
k १ 


ननूक्तं त्वयेव स्वभो जागरित- 


00-0. Prof. Satya Vrat Sha: 


| तो तुम्हीने कहा था | 


f 


SEY जागरितका कार्य है; फिर 


झां० सा० ] 


कार्यमिति 
इत्युच्यते ? 
शृणु तत्र 


तत्कथपुत्पादो$प्रसिद्ध 
यथा कार्यकारण- 


भाबाड्याभराभमत 


जागरितवद्ग्राहमग्राहकरूपेण 


विकस्पयन्पइति | तथासत्खप्ने- 
ऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्य- 
त्यधिकल्पयन । चशब्दात्तथा 


जागरितेऽपि दृष्ट्रा खप्ने न 


q 


पश्यति कदाचिदित्यर्थः | तस्मा- 


ज्जागरित खप्नहेतुरुच्यते न तु 
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ऐसा क्यों कहते हो कि उत्पत्ति 

सिद्ध ही नहीं होती ? 
समाधान-हम जिस प्रकार 

उनका कार्यकारणभाव मानते हैं, 


| सो सुनो 


उन्हा ना सप्कारस 
असत्पदा थाँको al 


जागरित अवस्थानें असत्‌ अर्थात्‌ 
S34 सपके समान कल्पना किये 
भविद्यमान पदार्थोको देखकर 
भावसे भावित हो aal 

तन्मयभावसे जागरितके 
समान प्राह्म-प्राहकरूपसे विकल्प 
| करता हुआ उन्हें देखता है | तथा 
खप्ममें भी ARAN देखकर 
जागनेपर विकल्प न करनेके कारण 
उन्हें नहीं देखता | “च? शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी प्रकार 
कभी जाग्रतूमें देखकर भी उन 
qA खप्नमें नहीं देखता | 
इसीलिये यह कहा जाता है कि 
जाग्रत्‌-अतस्था खप्तका कारण है, 
उसे परमार्थसत्‌ मानकर ऐसा नहीं 
कहा जाता ॥ ३९ ॥ 


परमाथसदिति क्त्वा) ER Vrat Shastri Collection 


SSS 


Titian ese) | DIR मु 


or 
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परमार्थतस्तु न कस्यचित्केन- 
चिदपि प्रकारेण कार्यकारणभाव 


उपपद्यते | कथम्‌ !- 


नास्त्यसडेठुकमसत्स दसडेठुक 


सञ्च सडेतुक नास्ति 


[ sito Fro 
बट कक पा. Dew a र, 

परमार्थतः तो किसोका किसी 
भी प्रकार कार्य-कारणभाव होना 
सम्भत्र नहीं है | किस प्रकार ! 
[ सो बतलाते हैं---] 


तथा । 
सद्धेठुकमसत्कुतः ॥४ ०॥ 


नतो असत्पदार्थ ही असत्‌ कारणत्राला है और न सत्‌ पदार्थ al 


y 


असत्‌ कारणवाला हैं | इसी प्रकार सत्‌ पदाथ भा सत कारणवाा नह 


है; फिर असत्‌ पदाथ ही सत्‌ कारणवाला कैसे हो सकता 


नास्त्यसद्भेतुकमसच्छश- 
विषाणादि हेतुः कारणं यस्यासत 
एव खकुसुमादेस्तदसद्वेतुकमसन्न 
विद्यते । तथा सदपि घटादि- 
वस्तु असद्भेतुकं शशविषाणादि- 
कार्यं नास्ति | तथा सञ्च 
विद्यमानं घटादि विद्यमान- 
घटादिवस्त्वन्तरकाथं नास्ति । 
सत्कार्यमसत्कुत एव सम्मवति ? 
न चान्यः कार्यकारणभावः 
सम्भवति शक्यो वा कल्पयितुम्‌ ? 
अतो विवेकिना मसिद्ध एव कार्य- 
कारणभाव; 
भिप्रायः ॥ ४० |! 


कस्यचिदित्य- 


2 ¦ ॥४०॥ 


असत्‌ कारणत्राला 
भी नहीं है--जिस आकाझपुष्प 
आदि असतदार्थका कोई शश- 
AS असत्‌ कारण हो ऐसा कोई 
असद्वेतुक असत्‌ पदार्थ भी विद्यमान 
नहीं है | तथा घटादि aag भी 
असद्वेतुक अर्थात्‌ शशविषाणादि 
[ असत्पदार्थ ] का कार्य नहीं है | इसी 
प्रकार सत्‌ यानी बिद्यमान घट 
आदि किसी अन्य सद्वस्तुका भी कार्य 
नह ह| फिर सतका कार्य असत ही 
।स ही सकता है; इनके सिवा किसी 
अन्य कार्य-कारणभावक्ी न तो 
सम्मात्रना -है और न कल्पना 
हा का जा सकती है | अत 
aa यह है कि विवेकियोंके लिये 
तो किसी वस्तुका भी कार्य-कारण- 
भाव सिद्ध है ही नहीं || ४० ॥ 


CC-0. Prof. Satya-VratShasisi Collection. 
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पुनरपि जाग्रत्खप्रयोरसतोरपि | जाग्रत्‌ और खप्न असत्‌ होनेपर 

| उनके काय-कारणमावके सम्बन्ध- 
में जो शङ्का है उसकी निवृत्ति 


करते हुए फिर भी कहते हैं--- 


कार्यकारणमावाशङ्कामपनयन्‌ 
आह -- 

विपयोसायथा जाग्रदचिन्त्यान्भूतवत्सशेत्‌ | 

तथा aà विपयोसाद्र्मास्तत्रेव पश्यति ॥४ १॥ 

जिस प्रकार मनुष्य भ्रान्तिवरा जाग्रत्कालीन अचिन्त्य पदार्थीको 

यथार्थवत्‌ ग्रहण करता है उसी प्रकार Sad मी श्रान्तिवश [ खप्तकालीन । 
पदाथाँको वहीं ( उसी अवस्थामें ) । ४१ ॥ 

विपर्यासाद विवेकतो यथा स प्रकार काइ पुरुष ATA 


aed | अथ आववेकक कारण जाग्नत्‌- 
जाग्रज्ञागरितेऽचिन्त्यान्मावान- | अवस्थानें रज्जु-सर्पादि अचिन्तनीय 
| 
| 


[ह्‌ 
जि 
i 


३ जिनका चिन्तन नहीं किया 
| जा सकता ऐसे पदार्थोकों भूत--- 
भूतवत्परमार्थवत्स्पृशजिव विः | nha स्पर्श करते इ 
कल्पयेदित्यर्थः कश्चिद्यथा, तथा | कल्पना करता है । उसी प्रकार 
स्वप्ने विपर्यासाद्रस्त्यादीन्यर्मान्‌ | ततमे मिप्यासके कारण ही 


a aaa. सित वह हाथी आदिको देखता हुआ-सा 
पभल BS कल्पना करता है; अथात्‌ उन्ह 


श्यात न तु जागारतादुत्पद्य- | उसी अत्रस्थामें देखता है, न कि 
मानानित्यथः ॥ ४१ ॥ जाग्रतूसे उत्पन्न होते इए ॥ ४१ ॥ 


SSS 
जगदुत्यात्तिका उपदेश किनके लिये है ? 


उपळम्भात्ससाचारादास्तवस्ठत्ववादनास्‌ | 
जातिस्तु देशिता बुडेरजातेस्रसतां सदा ॥४२॥ 
[ aeqaiat ] उपलब्धि और [ वर्णाश्रमादि ] आचारके कारण 
जो पदार्थोकी सत्ता खीकार करते हैं तथा अजातिसे भय मानते हैं, विद्रानोंने 
सर्वदा उन्हींके लिये०जातिका: Sra AR १७४0 


शक्यचिन्तनीयान्‌ रज्जुसपोदीन्‌ 


ated 


९१+ 


क्योपनिषद्‌ [Ño का ० 
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यापि बुद्वेरडेतवादिमिर्जा- 
तिर्देशितोपदिष्टा, उपलम्भनमू 
उपलम्भससादुपलब्घेरित्यथः, 
समाचाराद्वर्णाश्रमादिधर्मसमा- 
चरणात्‌,. ताभ्यां हेतुभ्यामस्ति- 
वस्तुत्वयादिनाम्‌ अस्ति वस्तु- 
भाव इत्येवं वदनशीलानां 
दढाग्रहवतां श्रद्धानानां मन्द- 
विवेकिनामर्थापायत्वेन सा 
देशिता जातः । तां गृह्नन्तु 
तावत्‌ | वेदान्ताभ्यासिनां तु 
खयमेवाजाद्वयात्मविपयो विवेको 
भविष्यतीति न तु परमार्थः 
TEA । ते हि श्रोत्रियाः स्थूल- 
बुद्रित्वादजातेः अजातिवस्तुनः 
सदा त्रस्सन्त्यात्मनाशं मन्यमाना 
अविवेकिन इत्यर्थः । उपायः 


सोऽतारायेतयुक्तम्‌ ॥ ४२॥ 


< 2 oe «६६६०५... aS, 

तथा बुद्ध यानी अद्वैतवादी Bardi | 
ने जो जाति ( जगतकी उत्पत्ति ) क 
उपदेश दिया है [ उसका यह 
कारण है-] उपलम्भनका नाम 
उपलम्भ हे उस उपलम्भ अर्थात्‌ 


= fèt mn aT T mT- r a © 
उपलाब्धसे आर समाचार-वणा- 


इन दोनों कारणांसे EJAN 


अस्तित्व माननेवाले अथात्‌ | 


sous 
ay 


पदार्थीका ] aga हैं! ऐसा कहने 
वाले दृढ आग्रही, श्रद्धालु और मन्द 
विवेकशील gedit 
बोधकी MAET ] अथके उपाय- 
रूपसे उस जातिका उपदेश दिया 
है | [ उसमें उनका यही तात्पर्य है 
कि ] “अभी वे भले ही उसे खीकार 
कर ळं,परन्तु वेदान्तका अभ्यास करते- 
करते उन्हें खयं ही अजन्मा और 
अद्वितीय आत्मा-सम्बन्धी विवेक हो 
जायगा? उन्होंने परमार्थबुद्धिसे 
उसका उपदेश नहीं दिया; क्योंकि 
वे dae श्रति-परायण अविवेकी 
लोग ega होनेके कारण 
अपना नाश मानते हुए अजाति 
अर्थात्‌ जन्मरहित वस्तुसे सदा भय 
मानते हैं--यह इसका तात्पर्य है | 
यही बात हमने “उपाय: सोउ्यता- 
राय? इत्यादि इलोकमें (अद्वैतप्रकरण 
स्टोक १५ में ) कही है ॥ ४२ ॥ 


[ ब्रह्मात्म॑क्य- 


CC-0. रर्ग--9०७७४००-७०७७४५.९०॥७०॥०॥. 


. 
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अजातेस्त्रसतां तेषामुपलम्भाद्दियन्ति ये। 
जातिदोषा न सेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पों भविष्यति ॥४२॥ 


वेपरीत av प्रवृत्त होते हैं 
लिये जातिसम्बन्धी दोष सिद्ध नहीं 
। वे सन्मागमें प्रवृत्त तो हुए ही 
ii ] थोड़ा-सा ही दोष होगा pean 


x 


जो लोग इस प्रकार पदार्थोकी ] 
ey और [ वर्णोश्रमादिके ] 
हु 

CT a AR कारण अजन्मा वर 
वास्त्वत्य5 त्मना aa न त्से 


Ce डरनेवाले हैं और Ga पदार्थ है 
qe यान्त इत प्रातपद्यन्त |. 

2० ती | ऐसा समझकर अद्रय आत्मासे विरुद्ध 
Saqa: | तपामजातखसता 3 


; चलते हैं, अर्थात्‌ द्वैत खीकार करते 
श्रद्धानानां सन्मागावलम्तिनां | हे, उन अजातिसे मय माननेवाले 
जातिदोषा जात्युपलम्भकृता | श्रद्धा और सन्मार्गावलम्बी पुरुषों- 
दोषा ने सेत्यन्ति सिद्धि | को जातिदोष-जातिकी उपलब्धिके 
`~ A A © क्क नेवा a 
नोपयास्यन्ति, विवेकमार्मप्रबत्त-| कारण होनेवाळे दोष सिद्ध नहीं 
र होंगे, क्योंकि वे विवेकमार्गमे प्रवृत्त 
त्वात्‌ | यद्यपि कश्चिद्दोषः 


हैं | और यदि कुछ दोष होगा भी 
खात्सोञप्यल्प एव भविष्यति । | तो वह भी अल्प ही होगा; अर्थ्‌ 
सम्यग्दर्शनाप्रतिपत्तिहेतुक इत्यर्थः | केवळ सम्पम्दर्शनकी भप्रात्तिके 
॥ ४३ ॥ कारण होनेवाला दोष ही होगा ॥४३॥ 


उपलब्धि और आचरणक्री अप्रमाणता 


ननुपलम्भसमाच्ारमा प्रमाण: | अदि कहो कि उपलब्धि और 
आचरण तो प्रमाण हैं, इसलिये 


२३० 


१ 


eS oe ioe cS Ser whe 


त्वादस्त्येव दत वास्त्वात, न; 


उपलम्भसमाचारयोव्यमिचारात्‌। | का तो व्यभिचार भी होता है | 


कथं व्यभिचार इत्युच्यते-- 


उपळम्भात्समाचारान्मायाहस्ती 


उपळम्भात्समाचारादस्ति 


उपलब्धि और आचरणे कारण जिस प्रकार 


“हाथी हे!-इस प्रकार | 


Digitized by Arya Samaj पिभ and eGangotri 


कहा जाता है उसी प्रकार 


ang है 
है; क्योंकि 
व्यभिचार 


किस प्रकार होता है ? 


सो बतलाया जाता है 
ET 
वस्तु तथोच्यते We ४] 


मायाजनित हाथीको 
उपलब्धि और 


आचरणके कारण (वस्तु है? ऐसा कहा जाता है ॥ 9० ॥ 


उपलभ्यते हि मायाहस्ती 


हस्तीव 


हस्तिनमिवात्र AN- 
चरन्ति, बन्धनारोहणादिहस्ति- 


`r 


सम्बन्धिभिधमेहेस्तीति चोच्यते- 
5सन्नपि यथा तथवोपलम्भात्समा- 
qazadi भेदरूपमस्ति वस्त्वि- 
त्युच्यते । तसान्नोपलम्भसमा- 
द्ेतबस्तुसद्धावे हेतू भवत 
इत्यभिप्रायः ॥ ४४ ॥ 


चारों 


हाथीके समान ही मायाजनित 
हाथी भी देखनेमें आता है | ge- 
के समान ही यहाँ [ मायाहस्तीके 


साथ] भी बन्चन-आरोहण आदि हस्ति- 
सम्बन्धी धर्मोद्वारा व्यवहार करते 


हैं. । जिस प्रकार असत्‌ होने- 
पर भी बह हाथी है? ऐसा कहा 
जाता है, उसी प्रकार उपलब्धि 
और आचरणके कारण भेदरूप द्वैत- 
वस्तु है-ऐसा कहा जाता है | अतः 
अभिप्राय यह है कि उपलब्धि 
और आचरण द्वैत वस्तुके 
कारण नहीं हैं || ४४ || 


ania 


7 Se 


परमार्थ वस्तु क्या है ? 


किं पुनः परमार्थसद्ग 


y = ® 


अच्छा 


CC-0. Prof. Satya SET tri Collection तो जिसके A श्रयसे जाति 


आदि amak होती हैं वह 


[ गो० Fio 
शर... LR ees wile cei, hes oS 
ही, तो ऐसी बात नहीं 


पलब्धि और आचरण- 


३ 
f 
É 


५ 


| 
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यदास्पदा MAANA | परमाथ वस्तु क्या हे £ इसपर 
इत्याहद कहते हे >> 
जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथैव च । 
अजाचळमवस्तुत्वं विज्ञानं शान्तमद्वयम्‌ ॥४५॥ 


देवदत्तो 


जायत 
चळमिवाभासत इति | यथा स॒ 
ढे वद सो 


एव गच्छतीति | 


वस्त्वाभासं वस्तु द्रव्यं धमि 
तदृदवभासत इति वस्त्वामासम्‌ | 
यथा स एव देवदत्तो गोरो दीघे 
इति जायते देवदत्तः स्पन्दते 
दीघो गोर इत्येवमवभासते | 
परमार्थतस्त्वजमचलमवस्तुत्वम- 
द्रव्यं च कि तदेवंप्रकारम्‌ १ 
विज्ञानं विज्ञप्तिः । जात्यादिः 
रहितत्वाच्छान्तम्‌ | अत TATA 


मासनेवाले; 


चळके समान भासनेवाला 


है वह अज अचळ और अत्रस्तुरूप शान्त 


जो अजाति होकर भी जातित्रतू 
हो उसे जात्याभास कहते हैं; 


सका उदाहरण, जैसे--देवदत्त 


प्रतात 


उत्पन्न होता है । जो चलके समान 
[तीत हो उसे चलाभास कहते हैं; 


> 


देवदत्त जाता है । 
RAPALA धर्मा द्वव्यको 


कहते हैं, जो उसके समान प्रतीत 


हो वह वस्त्वाभास है | जेसे-प्रही 
देवदत्त गौर और दीर्घ है | देवदत्त 
उत्पन्न होता है, चलता है तथा 
वह गौर और दीर्घ है-इस प्रकार 
भासता है, किन्तु परमार्थतः तो अज, 
अचल, अत्रस्तुख और अद्रव्यत्व ही 
है | ऐसा वह कोन है? [इसपर कहते 
हैं--] विज्ञान अर्थात्‌ विज्ञप्ति तथा वह 
जाति आदिसे रहित होनेके कारण 
शान्त है और इसीसे अद्य भी 


q तादत्यथ रे | ७७७७१ Satya Vrat ae ऐसा इनका तात्पर्य है ॥ ४५ Ul 


— BUSES 


२४ Digitized by Arya Samaj माइक्रो TIE, ana eGangotri [ गौ० का० 
mee Slee बन 62%. ee या > hm ne eS oe Ae ie ro 
7 c जं ° 4 
एवं न जायते चित्तमेवं धमा अजीः स्मृताः । 
~ [ 
एवमेव विजानन्तो न पतन्ति विपयये ॥४६॥ 
इस प्रकार चित्त उत्पन्न नहीं होता; इसीसे आत्मा अजन्मा माने 
गये हैं | ऐसा जाननेवाले लोग ही भ्रममें नहीं पड़ते || ४६ ॥ 
एवं यथोक्तेभ्य हेतुभ्यो न 


A 


इस प्रकार उपर्युक्त हेतुओसे ही 
चित्तका जन्म नहीं होता, और 
~ ` “NS Le 0 
इसीसे ब्रह्मत्रेत्ताओंने धम यानी 
आत्माओंको अजन्मा माना है | 
भिन्न-भिन्न देहोंका अनुवर्तेन करने- 


जायते चित्तमेवं धर्मा आत्मानो- 
ऽजाः स्मृता ब्रह्मविद्भिः । धर्मा 


इति बहुवचनं देहभेदानुविधा- | वाला होनेसे एक अद्वितीय आत्माके 


लिये ही उपचारसे 'धर्मा:? इस 


मित्वाद यस्येवोपचारतः | 
एवभेव ` यथोक्तं 
जात्यादिरहितमद्वयमात्मतच्तं 
बिजञानन्तस्त्यक्तेबाह्ैपणा; पुनर्न 
पतन्त्यविद्याध्वान्तसागरे विप- 
यये । “तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपञ्यतः' (fo उ० ७) 
इत्यादिमन्त्रवर्णात्‌ ॥ ४६ ॥ 


विज्ञानं 


बहुवचनका प्रयोग किया गया है । 
'इसी प्रकार---उपर्युक्त विज्ञानको 
अर्थात्‌ जाति आदिरहित अद्वितीय 
आत्मतत्तको जाननेवाळे बाह्य 
एषणाओंसे मुक्त हुए ढोग फिर 
विपर्यय अर्थात्‌ अविद्यारूप अन्धकार- 
के समुद्रमें नहीं गिरते । “उस 
अवस्थामै एकत्व देखनेवाले पुरुषको 
क्या मोह और क्‍या शोक हो 
सकता है १” इत्यादि मन्त्रवर्णसे यही 
वात प्रमाणित होती है ॥ ४६ ॥ 


s TE OIE ~ 
विज्ञानाभासमें अलातस्फुरणका हृएान्त 


यथोक्तं परमार्थदर्शनं प्रपञ्च- 


यिष्यन्नाह-- 


पूर्वोक्त परमार्थज्ञानका at 
PERG निरूपण करेंगे, gated 


CC-0. Prof. Satya Vrat shah Gollation. ५ 
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ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा | 
ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितं तथा ॥ ४७॥ 


~ 


जिस प्रकार अलात ( उल्का ) का qaa ही सीघे-टेढ़े आदि 


रूपोंमें भासित होता है उसी प्रकार विज्ञानका स्फुरण ही ग्रहण और 
ग्राहक ARENA भास रहा है || ४७ ॥ 
ow aa l ~ ~ON ae 
यथा हि लोके क्रजुवक्रादि- | जिस प्रकार लोकमें सीघे-टेढे आदि 
[| 


ग्रकाराभासमलातस्पन्दितपुल्का- | 


चलन तथा ग्रहणग्राहकाभासं | ग्रहण और प्राहकरूपसे भासने- 
। द्र्य 


और विषयरूप- 


T के A Q re छा अथातू इ 
वषायात q याभापामंत्यथ! । कि | 
विषयिविषयाभासमित्यथः । बिं | से आसनेवाला भी है । वह कौन 
cy mse aac e. | है ? विज्ञानका स्पन्द, ज अविद्याके 
तद्विज्ञानस्पन्दितम्‌ । स्पन्दित- | 
| कारण हा स्पन्दक समान स्पन्द- 
मिव स्पन्दितमविद्यया । न | छा अतात हा हे, वस्तुत: अविच 
- विज्ञानका स्पन्दन नहीं हो सकता, 
a A म पर्युक्त शो SN 
्यचरुस्य विज्ञानस्य स्पन्दनमस्ति | | A [ उपयुक्त छोक ४५ में ही ] 
“वह अज और अचल है? ऐसा कहा 
अजाचलमिति ह्यक्तम्‌ ॥ ४७ ॥ | जा चुका है ॥ ४७॥ 


TO Oo 


अस्पन्दमानमलातमेनामासमजं यथा | 


अस्पन्दमानं विज्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८॥ 
जिस प्रकार स्पन्दनरहित अलात आभासशून्य और अज है उसी 
प्रकार स्पन्दनरहित विज्ञान भी आभासझून्य और अज है ॥ ४८ ॥ 


अस्पन्दमानं सदया ea प्रकार वही अलात अस्पन्द- * 
तदेवालातमज्वाद्या भाति रहित होनेपर ऋजु 
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pee जा 


र ais a a तिन रामे भासित न होतेवे 
पक का थाति आदि आकाराम भासित RAR 
समजँ यथा;तथाविद्यया| आदि धर दली 


है उसी प्रकार अविद्यासे स्पन्दित 


स्पन्दमानमविद्योपरमे5र्पन्दमान वाळा विज्ञान अविद्याकी निवृत्ति 


होने 
होने र 
जात्याद्याकारेणानाभासमजमचल | न होकर अनाभास, अज ओर अचळ 


हो जायगा-ऐसा इसका तात्य 


भविष्यतीत्यर्थः ।। ४८ ॥ है॥ 9८ ॥ 
कि च-- ३ |, इसके सित्रा-- 


अलाते स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः | 

न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्नालातं प्रविशन्ति ते ॥ ४५॥ 

 अलातके स्पन्दित होनेपर भी वे आभास किसी अन्य कारणसे नहीं 
होते, तथा उसके स्पन्दरद्वित होनेपर भी कहीं अन्य नहीं चले जाते 
और न वे अळातमें ही प्रवेश करते हैं || ४९ | 

तसिन्नेवालाते स्पन्दमान | उस अळातके स्पन्दत होनेपर 
ऋजुवक्रादयामासा अलातादन्यतः | भी वे सीघे-ठेढे आदि आभास 
अढातसे भिन्न कहीं अन्यत्रसे आकर 
अलातमे उपस्थित नहीं हो जाते; 
अतः वे किसी अन्यसे होनेवाले भी 
न्निस्पन्दादलातादन्यत्र निर्गताः। | नी दें । तथा निस्पन्द हुए 

नित्पन = | अलातस वे कहीं अन्यत्र नहीं च 

न च निस्पन्दमलातमेव प्रवि- जाते और न उस निस्पन्द aera 
दी प्रवेश कर जाते हैं ॥ ४९ ॥ 


कुतर्चिदागत्यालाते नेव भवन्ति 
इति नान्यतोश्चुवः | न च तस्मा- 


शन्ति ते ॥ ४९ ॥ 


fi च--- | इसके अतिरिक्त-_. 
न निगेता अळातात्ते दव्यत्वाभावयोगतः | 


विज्ञाने$पि pA ५*स्कुसमासस्थीविरोषतः ॥ Yell | 


पर जाति आदि रूपसे स्पन्दि | 


ans ०५६०: “ववी. ae S| 
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अमावक्रा योग होनेके कारण वे अलातसे भी नहीं 
निकलते हैं । इसी प्रकार आमासत्वमें समानता होनेके कारण विज्ञानके 
विषयमे भी समझना चाहिये || ७० ॥ 


गहादवदद्र॒व्यत्वामावयागत 


| द्रब्यत्वाभावयोग अर्थात्‌ RAA- 
| भावरूप युक्तिके कारण यानी वस्तुत्व- 
का अनात्र ह्‌ [नस q गस ag आद- 


भावा द्रच्यत्वासावः, KOA- 


भावयांगता द्रव्यत्वामावयुक्तद- | से निकलनेके समान अछातसे भी नहीं 


“> c sb oS 
स्तुत्वाभावादित्यथेः, वस्तुनो हि | “कर 


f 
| 
eh 
| 
| 


याति सावर i al ga हैं; अत्रस्तुक नहीं | 
प्रवेशादि सम्भवति नावस्तुनः | 


> Fe | विज्ञानम | adia हानवाल | जात्याद्‌ 
विज्ञानेडाप जात्याद्यामासास्तथव | आभास भी ऐसे ही समझने चाहिये, 
स्युराभासस्याविशेषतस्तुस्य- | क्योंकि आभासकी सामान्यता होनेसे 
त्वात्‌ ॥ ५० N | उनकी तुल्यता है ॥ Mo ॥ 


उनकी तुल्यता किस प्रकार है ! 
सो बतलाते हैं-- 
विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतोभुवः । 
न ततोऽन्यत्र निस्पन्दान्न विज्ञानं विशन्ति ते॥ ५ १॥ 


कथं तुल्यत्वमित्याह-- - 


न निर्गतास्ते विज्ञानादूद्रव्यत्वाभावयोगतः । 


कार्यकारणताभावाद्यतो$चिन्त्याः सदैव FW ५२॥ 
विज्ञानके स्पन्दित होनेपर भी उसके आभास किसी अन्य कारणसे 
नहीं होते तथा sah स्पन्दूरहित होनेपुर कहीं अन्यत्र नहीं चले जाते 


Satya stri Collection 
और न व्रिज्ञानमें ही प्रवेश कर जाते 3 ॥ ५१ ॥ द्रव्यत्वके अभावका 


१ > 
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योग होनेके कारण वे विज्ञानसे भी नहीं निकले, FAA कार्थ-कारणताका 


अभाव होनेके कारण वे सदा ही अचिन्तनीय ( अनिवचनीय ) हैं ॥५२|| 


अलातेन समानं सवं विज्ञा- 
नस्य । सदाचरत्वं तु विज्ञानस्य 
बिशेष; । जात्याद्याभासा विज्ञा- 
नेऽचरे किंकृता इत्याह । कार्य- 
कारणताभावाज्जन्यजनकस्वालुप- 
पत्तेरमावरूपत्वाद चिन्त्यास्ते 
मतः सदेव | 

यथासत्स्वृज्वाद्यामासेषु H- 


ज्वादिवुद्धिरेशलातमात्रे तथा- 


सत्स्वेव जात्यादिषु विज्ञानमात्रे 
जात्यादिवुद्धिमंपेवेति समुदा 


याथः ॥ ५१-५२ II 


——ws 


विज्ञानके विषयमे भी सब कुछ 


अलातके ही समान है | नित्य अचळ 
रहना--यही विज्ञानकी विशेषता 


है | अचळ विज्ञानमें जाति आदि 
आभास किस कारणसे होते हैं ? 
इसपर कहते हैँ-क्ष्यांकि कार्य- 
कारणताका अभाव अर्थात्‌ अभाव- 
रूप होनेके कारण जन्य-जनकत्वकी 
अनुपपत्ति होनेसे वे सदा ही 
अचिन्तनीय हैं | 

[ इन दोनों इलोकोंका ] सम्मिलित 
अर्थ यह है कि जिस प्रकार ऋजु 
( सरळ ) आदि आभासोंके न होनेपर 
भी अलातमात्रमें ही ऋजु आ बुद्धि 
होती देखी जाती है उसी ग्रकार जाति 
आदिके न होनेपर भी केवल विज्ञान 
मात्रम जाति आदि बुद्धि होना मिथ्या 
ही है॥ ५१-५२ ॥ 


MA कार्य-कारणभाव क्या असम्भव हे 2 


अजमेकमात्मतखमिति Í 


यह निश्चय हुआ कि एक 


तत्र यरपि कार्यकारणभाव; | मा आत्मतत्त्व हे | उसमें जो 


कल्प्यतै तेपाम्‌-- 


ग कार्य-कारणमावकी कल्पना 
करते हैं उनके मतमें भी. 


दव्य RAG हेतुः स्यादन्यदन्यस्य चेव हि 


FATT वा, -मोपपययते ॥ 


५३॥ 


Wicca 
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द्रव्यका कारण द्रव्य ही हो सकता है और वह मी अन्य द्रव्यका 

अन्य ही द्रव्य कारण होना चाहिये, किन्तु आत्माओंमें द्रव्यत्व और अन्यत्व 

दोनों ही सम्भव नहीं हैं ॥ ५३ ॥ 

अन्य द्रव्यका कारण अन्य RA 


गरण स्यान्न तु तस्यव तत्‌ "| का वहीं | और जो वस्तु द्रव्य नहीं 


र अनन्यत्वक्ष कारण 
आत्मा किसीका भी कार्य अथवा 


i 
दनन्यत्वाच न स्याचत्काय | 
H 
j 


| कारण नहीं हैं ॥ ७३ ॥ 
७ ~ Cr ७ A 8 
एवं न चित्तजा धमाश्चित्त चाप न JASH | 
एवं हेलुफलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ॥ ५४॥ 
इस प्रकार न तो बाह्य पदार्थ ही चित्तसे हुए हैं और व चित्त ही 
बाह्य पदाथेसि उत्पन्न हुआ है । अतः मनीषी लोग कार्य-कारणकी अनुत्पत्ति 
ही निश्चित करते हैं ॥ ५४ ॥ 


एवं यथोक्तेभ्यो हेतुभ्य आत्म- | छ उपर्युक्त caste १. 
आत्मविज्ञानखरूप ही है; न तो 


विज्ञानखरूपमेव चित्तमिति न | न्न पदार्थ ही चित्तसे उत्पन्न हुए. 
चित्तज्ञा बाह्यधर्मा नापि बाह्यः | हे और न चित्त ही बाह्य पदायोसे 
धमजं चित्तम्‌ | RART E Gie; क्योंकि सारे ही 
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भासमात्रत्वात्सवंधर्माणाम्‌ । एवं | धर्म विज्ञानखरूपके आभासमात्र हैं | 
लल इस प्रकार न तो हेतुसे फलकी 
न हेतो! फल जायते नापि फला- ठत होती है: और न पी 
ड्वेतुरिति हेतुफलयोरजाति हेतु- | हेतुकी अतः मनीपी लोग हेतु और 
फंलाजातिं प्रविशनत्यध्यवस्यन्ति | एटकी अनुसत्ति ही निश्चित करते 
aa x हैं | ama यह कि aa 
आत्मनि हेतुफलयोरभावमेव din omni हेतु और पळी 
प्रतिपद्यन्ते AMAT इत्यथः।५४॥ ' अभाव ही देखते हैं || ५० ॥ 
OTE 
हेतु-फठभावक्रे अभिनिवेग्रका फल 
> ha AAAA ~ ` ` 
ये पुनहंतुफलयोरमिनिविश- | किन्तु जिनका हेतु और फलमे 
स्तेषां किं स्यादित्युच्यते- धर्मा- | अभिनिवेश है उनका क्या होगा ! 


3 e इसपर कहा जाता है--धर्माधर्मसंज्ञक 
माख्यस्य हेतोरह कर्ता मम हेतुका मैं कर्ता हूँ, धर्म और 
तु ॥ CR lk 


धर्माधमों तत्फलं कालान्तरे | अधम मेरे हैं, कालान्तरमे किसी 
काचत्य़ाणांनकाये जाता भोक्ष्य | प्राणीके शरीरमें उत्पन्न होकर उनका 


. इति RE T. 
z फल भोगूँगा-इस प्रकार--- 


यावद्धेतुफलाबेशस्तावद्धेतुफलोद्ववः | 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ ५५॥ 
जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक 
उत्पत्ति भी है । हेतु और फलका आवेश क्षीण 
फलरूप संसारकी उत्पत्ति भी नहीं होती ॥ ० 
याबद्धेतुफलयोरावेशो हेतु- 


ही हेतु और फलकी 
। ही जानेपर फिर हेतु और 
"० || 

रै जब्रतक हेतु ओर फलका आवेश 
TOE आस्म्यध्यारोपण | देतफलाम्रह अर्थात उन्हें आत्मामें 


af आरोपित क मु > 
तच्चित्ततेत्यथ), तावद्वेतुफल- हि त करना यानी afanar है, 
बतक हेतु और फलकी उत्पत्ति 


योरुद्यो धर्माधर्मयोस्तत्फलस्य | भी है apt 
z भा हे अः 
CC-0. Prof. Satya | BURR तबतक धर्माधमे और 
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चानुच्छेदेन MARAA: | | उनके फलकी अविच्छिन्न प्रवृत्ति मी हे 
किन्तु जिस समय मन्त्र और ओषधि- 
की सामर्थ्यसे ग्रहके आवेशके समान 
क्ताट्रेतदर्शनेना- | उपर्युक्त अद्वेतबोधसे अविद्याजनित 
हेतु और फलका आवेश निवृत्त हो 
स॒ समय उसके क्षीण 
हेतु और फलकी उत्पत्ति 
ती || AS Ul 


यदा पुनमंन्त्रीषधिंवीर्येणेव 


ग्रहावेशो यथा 
विद्योद्भूतहेतुफलावेशोऽपनीतो 


) 


भवति तदा तसिन्क्षीम ना 


हंतफलाडूबव। | | ५५ | i 


| 
yi i 
oy 
% 
~~ 
त 
al 
a 
4 
2l 
ap 


| 
| रहे तो इनमें दोष क्या है ? 
दोष इत्युच्यते - | से 
यावडेठुकलावेशः संसारस्तावदायतः 
क्षीणे हेतुफलावेशे संसारं न प्रपद्यते ॥ RAN 


जबतक हेतु और फलका आग्रह है तबतक संसार बढ़ा हुआ है | 
होनेपर विद्वान्‌ संसारको प्राप्त नहीं 


>> 


हेतु और फलका आवेश नष्ट 
होता ॥ ५६ ॥ 
यावस्सम्यम्दर्शनेन हेतुफला- 
फलका आग्रह निवृत्त नहीं होता 
वेशो न निवततेऽक्षीणः संसारः | नक संसार क्षीण न होकर 
स्तावदायतो दीर्घो भवतीत्यथः । | विस्तृत होता जाता है । किन्तु 
Pd RE EF हेतुफलवेशके क्षीण होनेप कोई 
क्षीण पुनहतुफलावेश संसार न | कारण न रहनेसे, विद्वान्‌ संसारको 


प्रपद्यते कारणाभावात्‌ ॥ ५६ ॥ ' प्राप्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
CC-0- Prof Saya vrat Shastri Collection. 


> > 
जत्रतक सम्यग्ज्ञानसे हेतु अ 
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नन्वजादात्मनोऽन्यन्नास्त्येव 
तत्कथं हेतुफलयोः संसारस्य 
चोत्पत्तिविनाशाबुच्येते त्वया ? 


यु 


IZARA आत्मासे भिन्न 
तो और कोई है ही नहीं; फिर हेतु 
और फल तथा संसारके उत्पत्ति. 
विनाशका तुम कैसे वर्णन का 
हे हो? 


समाधान-अच्छा, सुनो--- 


संवृत्या जायते सब शाश्वत नास्ति तेन वे । 


S 


सद्भावेन as सर्वमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७॥ 


x ly हा fp N 

सारे पदार्थ व्यावहारिक दृष्टिसे 

नहीं हैं | परमार्थदष्टिसे तो सब कुछ 
भी नहीं है || ५७ || 


संवृत्या संबरणं संबृति- 


“रविद्याविषयों लोकिको व्यव- 


हारस्तया संतत्या जायते स्म्‌ । 
तेनाविद्याविपये शाश्वत नित्यं 
नास्ति वं । अत उत्पत्तिविनाश- 
लक्षण; संसार आयत इत्युच्यते | 
6 . >, 
TAMARA त्वजं सर्वमात्मैव 
यस्मात्‌ । अतो जात्यभावा- 
दुच्छेदस्तेन नास्ति वै qa- 
विद्वेतुकलादेरित्यर्थः ॥ ५७ ॥ 


उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे नित्य 


अज ही है, इसलिये किसीका विनाश 


“संवृत्या ---संवरण अर्थात्‌ 
अविद्याविषयक लौकिक व्यवहास्का 
नाम daft है; उस gaa ही 
सबकी उत्पत्ति होती है | अतः 
उस अविद्याके अधिकारमें कोई भी 
वस्तु शाश्रत-नित्य नहीं है । 
इसीलिये उत्पत्ति-विनाशशील संसार ' 
विस्तृत है-ऐसा कहां जाता हैं; 
क्योंकि परमार्थसत्तासे तो सत्र कुछ 
अजन्मा आत्मा ही है | अत: जन्मका 
अमाव होनेके कारण किसी भी हेत 
या फल आदिका उच्छेद नहीं होता- 
ऐसा इसका तात्पर्य है || ५७ ॥ 


~~» e 4 


जीवॉका जन्म माथिक है 


धर्मी य इति जायन्ते जायन्ते ते न तत्त्वतः 


जन्म मायोपमं तेषां सा च माया न विद्यते ॥ ५८॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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लान Png Rf Re Sth STATS Cn PSG a - 
धर्म ( जीव ) जो उत्पन्न होते कहे जाते हैं वे वस्तुत: उत्पन्न 
नहीं होते | उनका जन्म मायाके सद्श है ओर वह माया भी [ वस्तुत: ] 
है नहीं || ५८ ॥ 
यूऽप्यात्मानोऽन्ये च q) जो भी आत्मा तथा दूसरे धर्म 
न्त इति a “उत्पन्न होते हैं?-इस प्रकार कल्पना 
जायन्त ald Ae पयन्तं त zd- किये जान हैं वे इस प्रकारके 
सभी धर्म संवृतिसे ही उत्पन्न होते 
हैं | यहाँ “इति? शब्दसे इससे 
ana कही हुई संवृतिका 
‘a किया गया है । वे तत्ततः- 
परमार्थतः उत्पन्न नहीं होते | 
क्योंकि उन pis धर्माका जो 
चर्मणां यथोक्तानां यथा मायया | संइतिसे होनेवाळा जन्म है वह 
जन्म तथाः तन 9 | Re जैसे मायासे होनेवाला 
जन्म तथा तन्सायापम प्रत्य- | जन्म होता है, इसलिये उसे मायाके 
तव्यमू | | gear समझना चाहिये | 
माया नाम वस्तु तहिं? नेवमुः | तब तो माया एक सत्य वस्तु 
सिद्ध होती है ? नहीं, ऐसी बात नहीं 


सा च माया न विद्यते, मायेत्य- | है । वह माया भी है नहीं । ताये 
यह है कि “माया? यह अविद्यमान 


बिद्यमानस्याख्येत्यभिप्राय; ॥५८॥| वस्तुका ही नाम है ॥ ५८॥ 


Qa ` 
तत्वतः परमाथता जायन्त | 


यत्पुनस्तत्संवृत्या जन्म तेषां 


q 
a 
oy 


— eID oe 
कथं मायोपमं तेषां धमाणां उन FA जन्म मायाके सदश 
जन्मेत्याह-- किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं-- 


यथा मायामयादूबीजाज्ायते तन्मयोऽङकुरः | 
नासौ नित्यो न चोच्छेदी तठ्ठडमेंषु योजना ॥१९॥ 
जिस प्रकार मायामय बीजसे मायामय अङ्कुर उत्पन्न होता है और 
वह न तो नित्य ही होता है और न नाऱवान्‌ ही, उसी प्रकार धर्मोंके 
विषयमें भी युक्ति BR ABH Wat Shadi Collection. 
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Ca 


[ mio का० 


हे निषदू 
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यथा. सायामयादाम्रादिबी- 
जाज्जांयते तन्मयो मायामयोऽ- 
हुरो नासावड्ठुरो नित्यो न 
चोच्छेदी विनाशी वाभूतत्वात्त- 
देव धर्मेषु जन्मनाशादियोजना 
युक्तिः । न तु परमार्थतो 


मायामय 
तन्मय 


जिस प्रकार आम 
आदिके बीजसे अर्थात्‌ 
मायामय अङ्कर उत्पन्न होता है और 
वह अङ्कर न तो नित्य ही होता है 
और न नाशवान्‌ ही, उसी प्रकार 
असत्य होनेके कारण Ta 
जन्म-नाशादिकी योजना-युक्ति है | 


तात्पर्य यह है कि परमार्थतः घर्मोका 
धर्माणां जन्म नाशो वा युज्यत | जन्म अथवा नाश होना सम्भव 
इत्यर्थः ॥ ५९ ॥ नहीं है ॥ ५९, ॥ 
j ae 


आत्माकी अनिर्वचनीयता 


x. (०१००; 
नाजेपु सवधमंधु 


शाश्वताशाश्वताभिधा | 


यत्र वणी न ada विवेकस्तत्र नोच्यते ॥६०॥ 


९ oy N ~ wes 
इन सम्पूर्ण अजन्मा धर्मोमे नित्य-अनित्य नामांकी प्रवृत्ति नहीं हैं | 
जहाँ शब्द ही नहीं है उस आत्मतत्तमें | नित्य-अनित्य ] विवेक भी नहीं 


कहा जा सकता ॥ ६० ॥ 
परमार्थतस्त्वात्मखजेपु नित्ये- 
करसविज्ञप्रिमात्रसत्ताकेपु MA- 
तोञ्शाश्वत इति वा नाभिधा 
नाभिधानं प्रवर्तत इत्यर्थः | यत्र 
येषु वण्येन्ते येरथीस्ते वर्णाः 
शब्दा न प्रवतेन्तेऽमिधातुं प्रका- 
शयितुं न प्रवतन्त इत्यर्थः । 


वास्तवमें तो नित्य एकरसं 
ज्ञानमात्र सत्ताखरूप अजन्मा 
आत्माओंमें नित्य-अनित्य--ऐसे 
अभिधान अर्थात्‌ नामकी भी प्रवृत्ति 
नहीं है | जहाँ--जिन महात्माओंमें 
-जजिनसे पदार्थोका वर्णन किया 
जाता हैं वे वर्ण यानी शब्द भी 
नहा हैं अर्थात्‌ उसका वर्णन करनेके 
लिये प्रवृत्त नहीं होते हैं 
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इदभेवसिति WAR विविक्तता सा है अर्थात्‌ नित्य है अथवा 
तत्र नित्योडनित्य इति नोच्यते । अनित्य हैं? इस प्रकारका विवेक भी 
नहीँ कहा जाता; जेसा कि “जहाँ- 
से वाणी लोट आती है? इस श्रति- 
से सिद्ध होता है || ६० ॥ 


सायया । 


था MAZZINA सायया We eu 
देताभासरूपसे स्फुरित होता है 
उसी मायासे ही स्फुरित 


Sq स्वप्ने न संशयः | 
जाग्रन्न संशयः ॥६ २॥ 
में अद्रय चित्त ही दवैतरूपसे भासनेवाला 
अद्वय मन ही द्वैतरूपसे भासनेवाला 
है--इसमें कोई सन्देह नहीं ॥ ६२ ॥ 

यत्पुनवग्गोचरस्ं परमार्थ- | परमार्थतः अद्वय विज्ञानमात्रका 
a जो वाणीका fsa होना है वह मनका 
TSAA विज्ञानमात्रस्थ TA- | स्फुरणमात्र ही है, वह परमार्थतः 
है नहीं-इस प्रकार इन ANN 
व्याख्या पहले ( अद्वैत० २९-३० 
इति। उक्ताथों शोको ॥६१-६२। में) की जा चुकी है ॥६१-६२॥ 

= 


नसः स्पन्दनमात्र न परमार्थत 


Baad खप्नका eera 


इतश्च वाण्गोचरस्याभावो , गाणीके विषयभूत दवेता 
saa | a भी अभाव है-- gre 
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प्रचरन्खप्ने fg वै दरासु स्थितान्‌ | 
खम्नदक्प्रचरन्खप्ने fg वे gag AT 


यान्सदा ॥६३॥ 


~ 
sat Parag jo 
दशा BHA चट 


खम्नान्यव्यतीति ARZA- 
चरन्पर्यटन्खप्ने खप्नस्याने दिक्षु 
वे दासु थितान्वतमानाञ्जीवा- 


~ ~ 


न्प्राणिनोऽण्डजान्स्वेदजान्वा या- 


न्मदा पत्र्यति ॥ ६३ ॥ उससे भिन्न नहीं होते] || ६३॥ 
— oe 
यद्येवं तत; किम्‌ ? उच्यते--) यदि ऐसा है तो इससे सिद्ध 


क्या हुआ ? सो बतलाते हैं 
> NPE EN ८ थक 
स्वसदरक्चित्तट्र्यास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ | 
DA {> q = 4 g 
तथा तद्द्श्यमेवद खम्मदृक्चित्तमिष्यते ॥६ ४॥ 
वे सब खप्नद्रष्टाके चित्तके दृश्य उससे प्रथक्‌ नहीं होते । इसी 
प्रकार उस स्वप्नद्रष्टाका यह चित्त भी उसीका दृश्य माना जाता है ॥६४॥ 
स्वमदशश्चित्तं स्वप्नदृक्चित्तम्‌। सपनदरषटाका चित्त 'खप्तदक्चित्त! 
कहलाता है, उससे देखे जानेवाले 
वे जीव उस खप्लद्रशके चित्तसे 
त्स्वप्नदकिचत्तात्पृथडन विद्यन्ते | प्रथक्‌ नहीं हैं---यह इसका तात्पर्य 


न सन्तीत्यर्थः | चित्तमेव द्यनेक- | द! ae जीवादि भेदरूपसे 
चित्त ही कल्पना किया जाता है । 


जीवादिभेदाकारेण विकर 
[मदाकार sh । | इसी प्रकार उस खप्मद्रटाका यह 
तथा तदपि स्वप्नटक्चित्तमिद चित्त भी उसका दृश्य ही है | 
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तेन टश्यास्ते जीवास्ततस्तस्मा- 


बिन 


aie ate | अलातशान्तिप्रकरण २४५ 
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तद्दृञ्यमेव, तेन AAEM S| उस खप्नद्रशसे देखा जाता है, 
इसलिये उसका डस्य है | अत: तात्पर्य 


JTY | अतः खप्नदग्न्यति- > 
त ही यह है कि amand भिन्न चित्त 
रेकेण चित्तं नाम नास्तीत्यथः।६४। ' भी कुछ है नहीं ॥ ६४ ॥ 
eS 
चरञ्जागरिते जाग्रदिक्ष वे gag स्थितान्‌ | 
अण्डजान्स्वेदजान्वापि जीवान्पश्यति यान्सदा॥ ६५ ॥ 


=) y wy ना O eq हला ७ 5; क्‌ 
जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः पृथक्‌ । 
an ७ Si 3 [oS A मिष् = 
तथा dessa जात्रताश्रततासष्यत ॥ ६६ ॥ 
जाप्रतू-अवस्थाका साक्षी दझां 
वेदज जीत्रोंको सर्वदा देखत 
ससे प्रथक्‌ नहीं हैं । इसी प्रकार 


है ॥ ६५ ॥ वे जाग्रचित्त 


बह MAT भी उसीका SA माना जाता ह || ६६ ॥ 
जाग्रत्‌ पुरुषको दिखायी देने. 
वाले जीव उसके चित्तसे अप्रथक्‌ 
हैं, क्योंकि खप्नद्रष्के चित्तसे देखे 
जानेवाले जीवोंके समान वे उसके 
चित्तसे ही देखे जाते हैं । तथा 
जीवोंको देखनेवाला वह चित्त भी 
दृृष्टासे अभिन्न है, क्‍योंकि खप्नचित्त- 
रिक्त द्रषटहश्यत्वात्खप्नचित्तवत्‌ | | के समान वह भी जाग्रदूदृष्टाका 
दृश्य है । शेष अर्थ पहले कहा जा 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ६५-६६ ॥ चुका है ॥ ६५-६६ I 


—— Se 


उभे ह्यन्योन्यहऱ्ये ते कि तदस्तीति नोच्यते | 
BATT HAPS" ७०५«तन्मलेनेन ००००ष्णह्मते ॥ ६७ ॥ 


जाग्रता इझ्या जावास्ताच्चत्ता- 


व्यतिरिक्ताशित्तेक्षणीयत्वात्खप्न- 
रक्तित्तेक्ष्णीयजीववत्‌ । तच्च 


जीवेक्षणात्मकं चित्तं दरष्टुरव्यति- 


ma ह्लाण्ड्प्णोच 2 [ गौ० का० 
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s, 220७. Te ei 0000० लय x 
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ने [ जीव और चित्त ] दोनों एक-दूसरेके द्श्य हैं; वे है क्या 

बस्तु--सो कहा नहीं जा सकता | ये दोनों ही प्रमाणशून्य है और 
केवळ तचित्तताके कारण ही ग्रहण किये जाते हैं || ६७ ॥ E 

Saha उभे mada ते | जीव और चित्त अर्थात | 

। . | और चित्तके व्रिषय--ये दोना ही 

अन्योन्यदश्ये इतरेतरणम्ये ।  उन्योन्यदर्य अर्थात्‌ एक-दूसरेके 


जीवादिविषयापेक्षं हि वित्तं नाम | विषय & | जीवादि Frat अपेक्ष 


NY nS > ` CE 7... 
चित्त ह आर चित्तका अपक्षार 


q ~ ~ wor हि जीवादि he p 
भवति | चित्तापेक्ष हि जीवादि | जीवादि दृश्य | अत: वे एक-दूसरेके 


SAG । अतस्ते अन्योन्यद््ये | | दश हैं । इसलिये ऐसा प्रत होने! 
~ कि ते हैं क्या विवेकी लोग यही 
aaia किचिदस्तात चांच्यते 


चित्तं वा चित्तेक्षणीय वा किं | aad कोई भी वस्तु है नहीं | 


इससे उन विवेकी पुरुषांका यही अभि- 
प्राय है कि जिस प्रकार खप्नम हाथी 
और हाथीको ग्रहण करनेत्राला चित्त 
नहीं होता उसी प्रकार यहाँ 
( जाग्रतू-अवस्थामें ) भी उनका 
अभाव है | 


तदस्तीति विवेकिनोच्यते । न 
हि स्वप्ने हस्ती हस्तिचित वा 
विद्यते तथेहापि विवेकिनामित्य- 
भिप्रायः | 

कथम्‌ ? लक्षणाशून्यं लक्ष्य 
तेऽनयेति लक्षणा प्रमाणं प्रमाण- 


किस प्रकार नहीं हैं ? क्योंकि 
वे चित्त और चैत्य दोनों ही लक्षणा- 
शून्य-प्रमाणरहित È | जिससे कोई 
पदार्थ लक्षित होता हे उसे “क्षणाः 
यानी 'प्रमाण' कहते हैं । और वे 
तन्मत--तच्चित्ततासे ही ग्रहण किये 
जाते हैं, क्योंकि न तो घटबुद्विको 
व्याकर घटका ही ग्रहण किया 
जाता है और न घटको त्यागकर 
agen । तात्पर्य यह कि 


maga चित्तं चेत्यं द्वयं 
यतस्तन्मतेनेव तच्तित्ततयैत्र तद्‌ 
` शुद्यते। न हि घटमतिं प्रत्या- 
ख्याय घटो Tet नापि घटं 
ग्रत्पाख्याय cassave 


कहते हैं कि चित्त अथवा fran ' 


| ~ "PR ला 


mto भा० | अलातशान्तिप्रकरण २४७ 
त iD 0 Oot न? 0 
तत्र प्रमाणप्रमेयभेद्‌ः शाक्यते | उनमें प्रमाण ओर प्रमेयके भेदकी 
कर्पयितुमित्यभिप्राय/ ॥ ६७ |) । कल्पना नहीं की जा सकती ॥६७॥ 


यथा खप्नमयों जीवो जायते म्रियते५पि च । 
जीवा अमी सघ भवन्ति न भवन्ति च ॥ 


Š mr भव flap 
q ग जा्‌ A संब HAA A सवान्त q R & g ॥ 
जिस प्रकार मायामय उत्पन्न होता है और मरता भी है उसी 
प्रकार ये सब जीव ; ३२, ॥ 
यथा निमितको जीवा जायते म्रियतेएपि वा | 
तथ fiat उसी ER स्व A सव A i 
तथा जीवा अमी सब मवन्ति न सवान्त च ॥ ७० ii 
जिस प्रकार से रचा हुआ जीव उत्पन्न होता है और मरता 


है उसी प्रकार ये जीव उत्पन्न होते हैं ओर मरते भां ह ॥ ७० || 


मायामयो AMAT य! मायामय-- जिसे मायावीने रचा 


~ OA fq ` A घ्या A fa मन्त्र ओः खि 
कृतो निर्मितको मन्त्रौषध्यादि- | ही? निमितक तम और ओ 
आदिसे सम्पादन किया हुआ । खप्न) 


भिनिष्पादितः | खप्नमायानि- | पया और मन्त्रादिसे निष्पन्न हुए 
मितका अण्डजादयो जीवा यथा | अण्डज आदि जीव जिस प्रकार 
जायन्ते म्रियन्ते च तथा मनु- | उत्पन्न होते और मरते भी हैं उसी 
प्रकार मचुष्यादिरूप जीव वर्तमान 
. | होते हुए भी चित्तके विकरपमात्र 
चित्तविकरपनामात्रा इत्यर्थः | ही हैं--यह इसका अभिप्राय 
॥ ६८-७० ॥ है ॥ ६८-७० ॥ 


CC-0. Prof. SatyaddsaiShastri Collection 


ष्यादिलक्षणा अविद्यमाना एव 


£ 
t 
है 
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अजाति ही उत्तम सत्य है 
न कश्चिज्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते | 
एतत्तदुत्तमं सत्यं यत्र किंचिन्न जायते ॥ ७१॥ 


२४८ 
<=. 


[ वस्तुत: ] कोई जीव उत्पन्न नहीं होता, उसके जन्मकी सम्भावना 
ही नहीं है । उत्तम सत्य तो यही है कि जिसमें किसी वस्तुकी उत्पत्ति 
ही नहीं होती ॥ ७१ ॥ 

व्यवहारसत्यविषये जीवानां | व्यावहारिक सत्तामें भी जीबोंके 
जो जन्म-मरणादि हें वे खप्नादिके 
| ह»; Sia ही समान हैं-ऐसा पहले 
त्युक्तम्‌ | उत्तम तु परमाथसत्य | कहा जा चुका है; किन्तु उत्तम 
सत्य तो यही हे कि कोई भी जीव 
अ उत्पन्न नहीं होता | शेष अंशकी 
उक्तार्थमन्यत्‌ ॥ ७१ ॥ व्याख्या पहले की जा चुकी है ॥७१॥ 


जञन्ममरणादि' खप्नादिजीववदि- 


न कश्चिज्जायते जीव इति | 


चित्तकी अस्तंगता 


चित्तरपन्दितमेवेदं ग्राहग्राहकवदूद्वयम्‌ | 
चित्तं निविषयं नित्यमसङ्गं तेन कीर्तितम्‌॥ ७२ ॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सहित यह [ हैत चित्तका ही 

है; किन्तु चित्त निय है ; waa oo s oa 

सवं ग्राह्यग्राहकवच्चित्तस्प- | विषय और इच्द्रियोंसे युक्त 
न्दितमेव द्वयं चित्तं परमार्थत | सौ दैत चित्तका ही स्फुरण है । 
आंबेत Fed तेन fafie | EE परमाधतः आला ही 
यत्वेन नित्यमसङ्गं कीर्तितम्‌ | CU atid 


निर्विषयताके का 
oo कारण उसे सर्वदा असङ्ग 
“असङ्गो ह्ययं पुरुपः” (Fo go | कहा गया है; जैसा कि (“यह पुरुष 


0020. Prof. Satya Vrat Shastri Coll 


io भा० | अलळातशान्तिप्रकरण २४९, 
४ । ३ । १५, १६)इति श्रृतेः। | असङ्ग ही है” इस श्रुतिसे प्रमाणित 
सविषयस्य हि विषये सङ्गः । होता है | जो सविषय होता है उसी- 
का अपने विषयसे सङ्ग हो सकता है | 
अत; तात्पर्य यह है कि निर्विषय 
॥७२॥ होनेके कारण चित्त असङ्ग है ॥७२॥ 


=e 


निर्विषयत्वाच्चित्तमसङ्गमित्यथः 


ag निर्विषयत्वेन चेदसङ्गस्वं | ज्रङ्का-यदि निर्विषयताके कारण 
होती है तो चित्तकी 


सङ्गता तो हो नहीं सकती, क्योंकि 
यसाच्छासता शास्त्रं शिष्यश्चे्येव- | ता (गुरु), रात और 
शिष्य इत्यादि उसके Am 


mira विद्यमानत्वात्‌ । | विद्यमान हैं | 
नैष दोषः; कर्मात्‌-- समाधान-यह दोष नहीं हो 
। सकता, क्योकि 


Raa न निःसङ्गता भ्रति 


व्यावहारिक वस्तु परमार्थतः नहीं होती 
योऽस्ति कल्पितसंदृत्या परमार्थेन नास्त्यसौ | 


परतन्त्राभिसंवृत्या स्यान्नास्ति परमार्थतः ॥ ७३ ॥ 
जो पदार्थ कल्पित व्यवहारके कारण होता है वह परमार्थतः नहीं 
होता; और यदि अन्य मतात्रलम्बियोके शाख्रोंकी परिभाषाके अनुसार हो 
तो भी वह परमार्थतः नहीं हो सकता ॥ ७३ ॥ j 
q: पदाथः शास्रादििंद्यते स जो भी mene पदार्थ है वे 
कल्पित व्यवहारसे ही हैं; अर्थात्‌ 
कल्पितसंवृत्या; कल्पिता च सा | जिस व्यवहारकी परमाथतत्तकी 
उपलब्धिके उपायरूपसे कल्पना की 


परपार्थप्रतिपत्त्युपायत्वेन संब- | गयी है उसके कारण जिस पदार्थ 
j की सत्ता है वह परमार्थसे नहीं है । 


विश्व सा, तया व्योस्किपस्मार्थेन*! ल DiRT दैत नहीं रहता" 


Ñ o 
e माण्डूक्योपनिषद्‌ [sito का० 
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नास्त्यसौ न विद्यते | ज्ञाते ठत | ( आगन? Ho १८ ) ऐसा हम 
पहले कह हा चुक ६ 
न विदत इत्युक्तम्‌ | ह्‌ चु की 
यश्च परतस्त्राभिसंबृत्या परः| इसके सित्रा जो पदार्थ परतन्त्रा 
EA g दिसंबृतिसे अन्य मतात्रळम्बियांके 


परमार्थतो निरूप्यमाणो ना- | परमार्थतः निरूपण किये जानेपर 
3 क त हि” अंत ZAA उसे असङ्ग 
सत्येव | तेन युक्तमुक्तपसङ्ग तेन | या गया ह कन re. 
कीतिंतमिति ॥ ७३ ॥ | है ॥ ७३॥ 
j i a = 
आत्मा अज है-यहृ कल्पना भी व्यावहारिक हे 
ag शाख्नादीनां संव्रतित्वेऽज | गङ्का-शाखादिको व्यावहारिक 
माननेपर तो 'अज है! ऐसी 
कल्पना भी व्यावहारिक ही सिंद्र 
होगी १ 
सत्यमेवम्‌ | समाधान-हाँ ,बात तो ऐसी ही है | 
ज 4) SAC: 
अजः कत्पितसंवृत्या परमार्थेन नाप्यजः | 


'परतन्त्राभिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः oe? ll 


इतीयमपि कल्पना AIA: 
स्यात्‌ ? 


| आत्मा अज" भी कल्पित व्यवहारके कारण ही कहा जाता है 
| परमार्थत; तो “अज भी नहीं है । अन्य मतावलम्बियोंके aaa सिद्ध 
| जो. संबृति ( भ्रमजनित व्यवहार ) है उसके अनुसार उसका जन्म 
| , होता है । [ अतः ] उसका निषेध करनेके लिये ही उसे "अज? कहां 
| गया है ॥ ७४ ॥ 


शास्त्रादिकट्पितसंवत्येवाज शाख्रादिकल्पित ब्यवहारके 
कारण ही उसे 'अज? ऐसा कहा 


प्रते | TA WAT. 5 बीत हि परमार्थत तो बहू अज 


a 


aio भा० | 


wi 


यसखातएरतन्त्रासिनिष्पच्या पर- 


असत्यभूते हतेडभिनिवेशोडस्ति | 


NaS 


उना फेषलम्‌ अभिनिवेश 
आग्रहमात्रम्‌ | दयं 
तत्र न fad । 
मिथ्याभिनिवेश- 
मात्रं च जन्मनः कारणं IMT- 
maga seat निनिमित्तो 
निवृत्तमिथ्याहयाभिनिवेशों यः 
स न जायते ॥ ७५ ॥ 


निकृत्त्या 


जन्माभावः 
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वेश 


२५२ 


भी नहीं है | क्योंकि यहाँ जिसे अन्य 
शास्त्रॉकी सिद्धिकी अपेक्षासे "अज? 
कहा है, वह daha ही 
भी लेता है | अत: “वह अज 
भी 


ey 
y 


पसा कल्पनाका 


परसाथ- 


| असत्यपूत द्वैतमें लोगोंका केवळ 

| आग्रहमात्रका नाम 
अभिनिवेश हे | वहाँ [ परमाथत्रस्तुमे ] 
द्वैत है ही नहीं । क्योंकि मिथ्या 
अभिनिवेशमात्र ही जीवके जन्मका 
कारण है | अत: द्वैताभावको जानकर 
जो निर्निमित्त हो गया है अर्थात्‌ 
जिसका मिथ्या द्वैतःविषयक आग्रह 
निवृत्त हो गया है उस [ अधिकारी 
जीव] का फिर जन्म नहीं 
होता ॥ ७५ Il 


- ~ 


यदा 


न लभते हेतूबुत्तमाधममध्यमान्‌।. . 
तदा न जर्यिते 'चिसं"हेस्वयाबे/ कळं०कुतः ॥७६॥ 


FEIT 
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Ek गो० का० 
Se Se Aer os wi 


जिस समय चित्त उत्तम, मध्यम और अधम हेतुओंको प्राप्त नहीं 


करता, उस समय उसका जन्म भी नहीं होता; क्योंकि हैतुक 


। अभाव 


होनेपर फिर फल कहाँ हो सकता है? ॥ ७६ Il 


जात्याश्रमविहिता आशीवे- 
3 जितेरनुष्टीयमाना 
हेतुत्॒याभावा- A देवत्वादि- 
ग्राप्तिहेतव उत्तमाः 
केवलाश्च धर्माः | अधर्मव्यामिश्रा 
मनुष्यत्वादिग्राप्त्य्ा मध्यमाः | 
तिर्यगादिप्रासिनिमित्ता अधर्म- 
लक्षणाः प्रवृत्तिविशेपाश्चाधमाः | 
तानुत्तमप्रध्यमाधमानविद्यापरि- 
कल्पितान्यदैकमेवाद्वितीयमात्म- 
त्त्वं सर्वकल्पनावर्जितं जानन्न 
लभते न पक्ष्यति यथा GE- 
मानं गगने मलं विवेकी न पश्यति 
तद्वत्तदा न जायते नोत्पद्यते 
चित्तं देवाद्याकारे रुत्तमाधम- 
मध्यमफलरूपेण न ह्यसति 
हेती फलमुत्पद्यते बीजाद्यभाव 
इव सस्यादि ॥ ७६ ॥ 


ज्जन्माभावः 


निष्काम मनुप्योद्वारा अनुष्ठान 
किये जाते हुए देवत्वादिकी प्रासिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमत्रिहित धर्म, जो 
केवळ धर्म ही हैं, उत्तम हेतु हैं ओर 
मनुष्यत्वादिकी प्राप्तिके हेतुभूत जो 
अधर्ममिश्रित धर्म हैं वे मध्यम हेतु हँ 
तथा तिर्यगादि योनियोंकी प्राप्तिकी 
हेतुभूत अधर्ममयी विशेष प्रबृत्तियाँ 
अधम हेतु हैं | जिस समय सम्पूर्ण 
कल्पनासे रहित एकमात्र अद्वितीय 
आत्मतत्त्रका ज्ञान होनेपर उन उत्तम, 
मध्यम और अधम हेतुओंको मनुष्य 
इस प्रकार उपलब्ध नहीं करता, 
जैसे कि विवेकी पुरुष आकाशमें 
बालकोंको दिखायी देनेवाली 
मलिनताको नहीं देखता, उस समय 
चित्त उत्तम, मध्यम और अधम फल- 
रूपसे देत्रादि शरीरोंमें उत्पन्न नहीं 
होता | बीजादिके अभावमें जैसे 
अन्नादि उत्पन्न नहीं होते उसी 
प्रकार हेतुके न होनेपर फलकी भी 


उत्पत्ति नहीं होती ॥ ७६ ॥ 


~oido 
हेत्वमावे चित्त नोत्पद्यत इति | हेतुका अभाव हो जानेपर चित्त 
CC-0. Prof. Satya Vrat Jigi बढीप्केता-ऐसा पहले कहा 


ate wo | अलातशान्तिप्रकरण २५३ 
~ SBigitizoe- by Aar odati Oen aand Seng SP Se 
द्क्तम्‌ | सा पुनरनुत्पत्तिश्चित्तस्य | गया | किन्तु वह चित्तकी अनुत्पत्ति 
कीदशीत्युच्यते-- कैसी होती है ? इसपर कहा जाता है- 
अनिमित्तस्य चित्तस्य यानुत्पत्तिः समाद्वया | 


अजातस्यव सवस्य ।चतद्दश्य le qaq: il ७७ il 
र ] निमित्तशून्य चित्तकी जो अनुत्यत्ति है वह सवथा 

है | [ क्‍योंकि पहले भी ] वह सर्वदा अजात 
A होती है, क्‍योंकि यह जो कुछ 


परमाथज्ञानके द्वारा जिसका 
q- | धर्भाधमरूप उत्पत्तिका कारण निवृत्त 
PRU A | हो गया है उस निमित्तशून्य चित्तकी 
स्थ चित्तस्येति या मोक्षाख्यानु- | जो eden अनुत्त दै ae 
सर्वदा सब अत्रस्थाओंमें समान अर्यात्‌ 
निर्विशोष और अद्वितीय है | वह 
aaa ही अजात--अनुत्पन्त और 
सर्व अर्थात्‌ अद्रय चित्तकी ही होती 
है | क्योंकि बोध होनेके पूव भी 
वह द्वैत और जन्म चित्तका ही दृश्य 
था अतः सम्पूर्णं अजात चित्तकी 
अनुत्यत्ति सर्वदा समान और अद्य 
ही होती है | ऐसी नहीं है कि 
कमी होती है और कभी नहीं होती | 


धमोख्योत्पत्तिनिमित्तस्यानिमि 


त्पत्तिः सा सवदा सर्वावस्थासु समा | 
निर्विशेषाद्वया च । पूर्वमप्यजञा- 

तस्यैवाचुत्पन्नस्य चित्तस्य सर्वस्या- 

इयस्येत्यथः । यस्मात्म्रागपि 
विज्ञानाच्चित्तदृश्यं तदद्वयं जन्म 
च तस्मादजातस्य सवस्य सवदा 
चित्तस्य समाहयैवानुत्पत्तिन पुनः 


कदाचिद्धवति कदाचिद्वा न 
A ९२ A Q 
भवति | सवदक्ररुप वेत्यथः।।७७॥ 


तात्पये यह है कि वह सर्वदा 
एकरूपा ही है || ७७ ॥ 


विद्वानकी अभयपदप्रापि 


यथोक्तेन न्यायेन जन्मनिमि- 


त्तस्य SAAIE Pror. Satya Vr. 


उपयुक्त न्यायसे जन्मके हेतुभूत 


। होतूझा BARA कारण--- 
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बुद्ध्वानिमित्ततां सत्यां हेठुं थगनाप्डुवन्‌ | 


बीतशोक॑ तथाकाममभयं ` 


पदमरनुते ॥ ७८ ॥ 


` 


अनिमित्तताको ही सत्य जानकर और [ देवादि योनिकी प्रापतिक | 
j 


किसी अन्य हेतुको न पाकर विद्वान्‌ शोक और कामसे रहित अभयपद 


प्राप्त कर लेता है ॥ ७८ ॥ 
अनिमित्तता च सत्यां परः 
मार्थरूपां बुद्ध्वा हेतुं धर्मादि- 
कारणं देवादियोनिप्रापये प्रथः 
गनाप्नुवन्ननुपांददानस्त्यक्तबा- 
aa; सन्कामशोकादिवजित- 
सविद्यादिरहितमभयं पदमरनुते 
पुनर्न जायत इत्यर्थः ।। ७८॥ 


अभूताभिनिवेशाद्धि 


azal 


अनिमित्तताको ही सत्य यानी 
परमार्थरूय जानकर तथा देवादि 
योनियोंकी ग्राप्तिके fea किसी अन्य 
धर्मादि कारणको न पाकर | विद्वान्‌ | 
बाह्य एपणाआंसे मुक्त हो कामना एवं 
शोकादिसे रहित अविद्याशून्य अभय- 
पदको प्राप्त कर लेता है; अर्थात्‌ 
फिर जन्म नहीं लेता || ७८ ॥ 


oN 
qaqa | 


वस्त्वभावं स बुद्ध्वेब निःसडगं विनिवर्तते ॥ ७९ ॥ 


चित्त असत्य. [द्वैत ] के अभिनिवेशसे ही तदनुरूप विषयोंमें 
प्रवृत्त होता हैं | तथा àa वस्तुके अभात्रक्रा बोध होनेपर ही वह gaa 
निःसङ्ग होकर लोट आता है ॥ ७० | 


यस्माद भूतामिनिवेशादसति 
aa दरयास्तत्व निश्रयोऽभूताभि- 
निवेशम्तस्मादविद्याव्यामोहरूपा- 


द्वि सदृशे तदनुरूपे तन्तित्तं 


क्योंकि अभूताभिनिवेशते जो द्वैत 


वस्तुत: असत्‌ है उसके अस्तित्वका 
निश्चय करना 'अमूतामिनिबेश' 
हँ--उस अत्रिद्याजनित मोहरूप 
असत्यामिनिव्रेशके कारण ही चित्त 


a तदनुरूप विषयोंमें प्रवृत्त होता है | 
द्र्य - कि बह उस हे लुक 
aa q ¢ । qe दास, 3 वस्तुनो = उस ga वस्तुका 


mio भा० ] अलातशान्तिप्रकरण २५५ 


ऽभावं यदा वुद्धवांस्तदा तस्मान्निः-| अमाव जान लेता है उस समय उस 
मिथ्या अभिनिवेशजनित विषयसे 
निःसङ्ग-निरपेक्ष होकर लौट आता 


वेशावंषयात्‌ ।। ७९ ॥ । है ॥ ७९ ॥ 


सङ्ग नरपंक्ष साइानवततऊउसूता- 


हुए चित्तकी 
का ही विषय 


उस समय द्वेतविषयसे निवृत्त 
ओर विषयान्तरमें अप्रवृत्त चित्तकी 


GEREZI 
न्तरे चाप्रवत्तस्याभावदशेनेन 
चित्तस्य निश्चवला चलनवजिता ता Í अभावदर्शनके कारण निश्चका--चलन- 


वर्जिता अर्थात्‌ ब्रह्मस्वरूपा स्थिति 
त्रहद्मचरूपव तदा खात; | यपा > 


। रहती è | चित्तकी जो यह 
त्रल्नखरूपा ARATAT | ८ यविज्ञनेकरसघनसरूपा. AE 
विज्ञानेकरसघनलक्षणा, स हि | मयी स्थिति है वह, क्योंकि 
यस्माहिपयों गोचरः परमार्थः | परमार्थदशी ज्ञानियोंका विषय-गोचर 
दर्शिनां बुद्धानां तस्मात्तत्साम्यं | है इसलिये, परमसाम्य--निर्विशेष 
परं निर्विशेषमजमद्वयं च ॥८०॥ | अज और अद्वय है || ८० || 

पुनरपि कीहृशश्चासौ बुद्धानां | वहज्ञानियोंका विषय किस प्रकार- 
विषय इत्याह का है ? सो फिर भी बतलाते हैं--- 


अजमनिद्रमस्वप्नं प्रभातं भवति स्वयम्‌। . - 
सकृट्ठिभातो, Prof. Satya Vrat RS, [उस्न भावतः ॥ ८ १ tt 


ection. 


टः 
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वह अज, अनिद्र, अखप्न और खयंप्रकाश है । यह [ आत्मा- 
नामक ] धर्म अपने वस्तु-खभावसे ही नित्यप्रकाशमान है || ८१ ॥ 


खयमेव aami भवति, | वह स्त्रयं ही प्रकाशित होता 
नादित्याद्यपेक्षम्‌; खयंज्योतिःख- है-आदित्य आदिकी अपेक्षासे नहीं 
भावमित्यर्थः । सकृद्विभातः | अर्थात्‌ वह स्त्रयं प्रकाशस्वभाव हैं | 
सदेव विभात इत्येतदेप एवंलक्षण | यह ऐसे लक्षणोंचाला आत्मानामक 
आत्माख्यो धर्मा धातुखभावतो | धर्म धातुखभाव--वस्तुखभावसे ही 
वस्तुखभावत इत्यर्थः ॥ ८१ ।। | सकृद्रिभात सदा भासमान है ॥८१॥ 
Lee 
आत्माकी दुर्दशताका हेतु 

एवमुच्यमानमपि परमा्थतत्त्वं | इस प्रकार कहे जानेपर भी 
लौकिक पुरुर्पोको इस परमार्थतत्तका 
कस्माल्लौकिकेन गृद्यत इत्युच्यते-| बोध क्यों नहीं होता ? इसपर 

सुखमात्रियते नित्यं दुःखं वित्रियते सदा । 
यस्य कस्य च धर्मस्य ग्रहेण भगवानसौ ॥ ८२ ॥ 


वे भगवान्‌ जिस-किसी द्वैत वस्तुके आग्रहसे अनायास ही आच्छादित 
हो जाते हैं और सदा कठिनतासे प्रकट होते हैं ॥ ८२ ॥ 


यस्माद्यस्य कस्यचिद्द्॒यवस्तुनो | क्योंकि जिस किसी धर्म--हद्वैत 
र्म ग्रहेण ग्रहणावेशेन मिथ्या- | RIF मरदण--आग्रहसे मिथ्या 
नसा मिनिवेशके कारण वे भगवान्‌ अर्थात्‌ 
द सुखमात्रियते- | अद्रय आत्मदेव सहज ही आवृत 
ऽनायासेनाच्छाद्यत इत्यर्थः | Ba | टो जाते हैं अर्थात्‌ बिना आयासके 
FR , _ | ही आच्छादित हो जाते हैं-क्योंकि 
पलब्धिनिमित्तं हि तत्रावरणं न | + ह: 
$ र द्वैतोपलब्धिके निमित्तसे होनेवाला 
यल्लान्तरमपेक्षते । दुःखं च| आवरण किसी अन्य यत्नकी अपेक्षा 


CC-0. Proj p Satya Vrat Shastri Collection. 
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वित्रियते प्रकटीक्रियते, परमाथ- | नहीं करता-और परमार्थज्ञान दुर्लभ 

>>: a 

अत्रात । : । होनेके कारण दुःखसे प्रकट किये 

ज्ञानस्य दुळभर ञ्‌ त्‌ । भगवान- | Sr i s WT र रः \ m 

। जाते हैं; इसलिये वेदान्ताचार्याके 

! | अनेक प्रकार.निरूपण करनेपर भी 


c 


अतो वेदान्तराचायेश्च IA) जाननेमें नहीं आ सकते-यह 
> © 


marme देव इत्यथ 
का तात्पय हैं| “इसका वर्णन 
तथा इसे 


FE निपुण 
लाऽस लब्धा” (Fo Fo १ || faa भी 
२। ७ ) हांत श्रुतः ॥ ८२ | ८२ || 

P< OS + 


परमार्थका आवरण करनेवाले असदभिनिवेश 
अति नास्तीत्यादिसक्ष्मनिषया | अस्ति-नास्ति इत्यादि qtr 
अपि पण्डितानां ग्रहा भगवतः | पी, जो Wei आग्रह है 
aia | भगवान्‌ परमात्माके आवरण ही हैं, 
तेन आरणा एप TENA | फिर मूर्ख लोगेंके बुद्धिरूप आगरं 
मथ प्रदर्शयन्नाह बातको दिखलाते हुए कहते हैँ-- 
अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति नास्तीतिवा पुनः | 


चलस्थिरोभयाभावेरावृणोत्येव बालिशः ॥८३॥ 

आसा है, नहीं है, है भी और नहीं भी है तथा नहीं है-नहीं है--- 
इस प्रकार क्रमशः चळ, स्थिर, उभयरूप और अभावरूप AENA 
पूर्घलोग परमात्माको आच्छारित ही करते हैं ॥८३॥ 

अस्त्य,त्मेति वादी कश्रित्म- | कोई वादी कहता है-“आत्मा 
है! | दूसरा वैनारिक कहता है- 
“नहीं है? । तीसरा अद्वैवेनाशिक 
शिकः | अस्ति cae Sed असी सरर कहता BS 


मा० To १७-- 


तिपद्यते । नास्तीत्यपरो वैना- 


N 
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वैनाशिकः सदसद्वादी दिग्वा- 
सा; । नास्ति नास्तीत्यत्यन्तगूल्य- 
वादी । तत्रास्तिभावश्चरः, घटा- 


द्यनित्यविलक्षणत्वात्‌ । नास्ति 


A 


भावः खिर; सदाविशेषत्वात्‌ | 
उभयं चलखिरविपयत्वात्सद- 
सञ्भावोऽमावोऽत्यन्ताभावः । 

प्रकारचतुष्टयस्यापि तेरेते 
श्रलख्थिरोभयाभावेः सदसदादि 
वादी ashy भगवन्तमादृणो- 
त्येव बालिशोऽविवेको | यद्यपि 
पण्डितो बालिश एव परमार्थ- 
तत्तवानवबोधात्किपु खभावमूढो 
जन इत्यभिप्रायः ॥८३॥ 


a A 


गो० का० 


भी और नहीं भी है? । तथा अत्यन्त 
शून्यवादीका कथन है कि “नहीं 
है-नहीं है? । इनमें अस्तिभाव 
“चल? ६, क्योंकि वह घट आदि 
अनित्य पदार्थोसे भिन्न है । [तात्पर्य 
यह है कि घटादिका प्रमाता सुखादि 
विशेष धर्मॉसे युक्त होनेके कारण 
परिणामी-चळ है ] | सदा अविशेष 


रूप होनेसे नास्तिभाव “सिर! 


है | चछ और स्थिरविषयक होनेसे 
सदसद्भाव उभयरूप है तथा अभाव 
अत्यन्ताभावरूप È | 

इन चल, स्थिर, चलस्थिर और 


अभावरूप चार प्रकारके भात्रासे सभी 


| मूर्ख अर्थात्‌ त्रिवेकहीन सदसदादि 


बादीगण wall आच्छादित 
ही करते हैं | वे यद्यपि पण्डित हैं, 
~ on G ~> 
तो भी परमाथतत््रका ज्ञान न होनेके 
Cn C 

कारण मूर्ख ही हैं | अतः तात्य यह 
हे कि फिर खभात्रसे ही मूर्खलोगांकी 
तो बात ही क्या है ? ॥८२॥ 


00000800. 


कीद्वपुन; परमार्थतरचं यदव- 


Lon 


बोधादबाठिश! पण्डितो भवती- 


त्याह- 


ASAT पतास्तु ग्रहैयोसां सदावृतः 


तो फिर वह परमार्थतत्त कैसा 
हैं जिसका ज्ञान AAN मनुष्य 
अत्रालिश अर्थात्‌ पण्डित हो जाता 


है ? इसपर कहते है. 


भगवानाभिरएपृष्टी ऽनयेन Sor Colleton. सर्वक | | ८४ | । 
SN 


we ७०-००. 
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जिनके अभिनिवेशते आत्मा सदा ही आवृत रहता है वे ये चार 
हैं | इनसे ag ( अछूते ) भगवानको जिसने देखा है 


वही सर्वक्ष है ॥ ८४ ॥ 


da: आवादुकशास्निर्ण-| उन प्रवाद करनेवाले वादियोंके 
कार्यः ग्रावादकशास्रानणं- । उ A रः द्‌ 
एता | नो 
न! | 


त्‌ उन प्रावाठुकोके इस 


नंत निश्चयर्स 


अस्त-नास्त आद चारों हा कौटया- 
से ages अथात अंस्ति-नांस्त 


4 


| 


cqa सत्रदा राहत दरा 


स्ष्टोऽस्त्यादिविकल्पनावजित 
a नी उसे वेदान्ताीम [प्रतिपादित] 


त्येतद्यन Aa दा ज्ञाता | : 
वेदान्तेष्वांपानषदः षद्‌ पुरुषरूपसे जाना है वहीं 
aqiqa प्रमाथेपांण्डत | सवदक्‌- सश अधात्‌ परमाथकां 
zag: ॥ ८४ Il ! जाननेवाला है ॥८४॥ 


2 


e 


g 
र 


र 
5 i 
2१ 
4 
न्यू 
र 


-७३३: 2१७ ९; 


ज्ञानीका नैष्कम्य 
प्राप्य सर्वज्ञतां pai ब्राह्मण्य॑ पदमद्वयम्‌ | 


अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते ॥८५॥ 
इस पूर्ण सत्रज्ञता ओर आदि, मध्य एवं अन्तसे रहित अद्वितीय 
ब्राह्मण्य पदको पाकर भी क्या [ वह विवेकी पुरुष ] फिर कोई चेष्टा 
करता हे १ ॥ ८५॥ , 
saat यथोक्तां कृत्स्नां | स उपर्युक्त समूर्ण सज्ञा 
समस्तां adigai ब्राह्मण्यं पदं | और “[ जो इस अक्षरको जानकर 
(स ब्राह्मर्ण?? Prof gee ye sheen AA है ] वह ब्राह्मण | 


२६० Digitized by Arya Samaj Hound: dation Rs and eGangotri 
cPanel य. we we ee cof 


ee 55. 320 
३ ।८। १० ) “एष नित्या 
सहिमा ब्राह्मण” (Jo To 
४। ४। २३) इति Ads; 
आद्विमध्यान्ता उत्पत्तिस्थिति- 
छया अनापन्ना अप्राप्ता IAZ- 
यस्य पदस्य न aed तदना- 
पन्नादिमध्यान्तं ब्राह्मण्यं पदम्‌, 
तदेव प्राप्य gsi FAUT: 
परमसादात्मलाभादू्ध्वमीहते चे- 
एते निष्प्रयोजनमित्यर्थः | “नेत्र 
तस्य कृतेनाथ?? (गीता ३।१८) 
इत्यादिस्मृतेः | ८५॥ 


[ tite का» 


है? “यह ब्राह्मणको शाश्वती महिमा 
है? इत्यादि gilt अनुसार 
ब्राह्मण्यपदको प्राप्तकर-जिस अद्वय 
पदके आदि, मध्य और अन्त 
अर्थात्‌ उत्पत्ति, स्थिति और ल्य 


अनापन्न--अतप्राप्त हैं, अर्थात नहीं हैं 
वह अनापन्नादिमध्यान्त MEAR 


है, उसीको पाकर इसमे पीछे-इस 


आत्मलाभके अनन्तर कोई प्रयोजन 
न रहनेपर भी क्या [ वह विद्वान्‌ ] 
कोई चेष्टा करता हैं  [ अर्थात्‌ 


नहीं काता ] जैसा कि “उसका 
किसी कार्यसे प्रयोजन नहीं रहता” 
इस स्मृतिसे प्रमाणित होता हे cull 


डि>-0<>००+नन 
विप्राणां विनयो ह्येष शमः प्राकृत उच्यते । 
दमः परक्रृतिदान्तत्वादेवं Agra ब्रजेत्‌ ॥८ ६॥ 
[ आत्मखरूपमें स्थित रहना ] यह उन ब्राह्मणोंका बिनय है, 


यही उनका स्वाभाविक शाम कहा जाता है तथा 


(mafa) होनेके कारण यही 


खभावसे ही दान्त 
उनका दम भी है। इस प्रकार 


विद्वान्‌ शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ८६ | 


विग्राणां ब्राह्मणानां विनयो 
Adai स्वाभाविक यदेतदात्म- 
सरूपेणावस्थानम्‌ | एप विनयः 
शमो$प्येप एव प्राकृतः खामा- 
विको5कृतक sag; 


ANA जो यह आत्मखरूपसे 
स्थित होनारूप व्रिनय--..विनीतत्व है 
वह खाभाविक है । उनका यह 
fiaa और यही oa arate 
अर्थात्‌ अकृतक शम भी कहा जाता 


Eas मापे, नतह हा उपशान्तरूप 


| क त >> 
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एव प्रकृतिदान्तत्वात्खभावत एव | है, अत; प्रकृतितः दान्त होनेके 
चोपशान्तरूपत्वाद्रह्मणः | एवं | कारण यही उनका दम भी है । 
इस प्रकार SIS स्वभावत: शान्त 
ब्रझको जाननेवाला पुरुष शम-ख्रल्- 


a 


स्वरूपा खाभाविकी उपशान्तिको 


यथोक्तं स्वमावापशान्तं ब्रह्म 


| प्राप्त हो जाता है, अर्थात्‌ ब्रह्मरूपसे 
तिष्ठत इत्यथः ॥ ८६ ॥ | स्थित हो जाता है ॥ ८६॥ 


5 ८ A 


प्रावादुकानां दशनानि । अतो | राग-देषादि दोषोंके आश्रय हैं। अतः 


मिथ्यादशनानि तानीति तद्यु- | वे मिथ्या दशन fae वात 
| उन्हींकी युक्तियोंसे दिखलाकर चारों 


क्तिभिरेव दर्शयित्वा चतुष्कोटि- | ॐ 3 Mel 
, | कोटियोसे रहित दोनेके कारण 
वनितत्याद्रागादिदापानास्पदं | रागादि दोषोंका अनाश्रयभूत 
स्भावशान्तमद्रैतदशनसेव स- | खभावतः शान्त saa ही 
सम्यग्दर्शन है-इस प्रकार उपसंहार 
८ ८ | किसा गया । sa यहाँले अपनी 
दानां HUAMATA | प्रक्रिया दिखलानेके लिये आरम्भ 
आरस्भः-- | किया जाता है-- 
~ ७ ७ Nn A 
सवस्तु सोपलम्भं च हयं लोकिकमिष्यते। 
x 5 ७ A 
अवस्तु सोपलम्भं age लोकिकमिष्यते ॥ ८७ ॥ 
वस्तु और उपलब्धि दोनोंके सहित जो दैत है उसे लौकिक 
( जाग्रत्‌ ) कहते हैं तथा जो Ra वस्तुके बिना केवळ उपलब्धिके 


किक Satya Vrat कहते है ॥ 2 


सहित है उसे ae छै क ( खप्न ) कहत हैं ॥ ८७॥ 


स्थग्द्शनमित्युपसंहतम्‌ | अथे 


२६ 
सस्तु संत्रतिसता वस्तुना 
ककम. सहे वर्तत इति 

सवस्तु, तथा 
पलब्धिरुपलम्मस्तेन सह वर्तेत 
इति सोपलम्भं च शाखादिसवे- 
व्यवहारास्पदं ग्राद्ग्राहकूलक्षणं 
द्यं लोकिकं लोकाद नपेतं लॉ किक 
जागरितमित्येतत्‌ । एवंलक्षणं 
जागरितमिष्यते वेदान्तेषु । 
अवस्तु संवृतेरप्यमावात्‌ । 
शुद्धलो विम्‌ सोपलम्भं वस्तुवदु- 
पलम्मनप्रुपलम्भो- 


aÙ- 


sari चस्तुनि तेन सह वर्तेत 
इति सोपलम्भं च । शुद्धं केवलं 
प्रविभक्तं जागरितात्स्थूलाटलो- 
किक सर्वप्राणिसाधारणत्वादि- 
ष्यते खप्न इत्यर्थः ॥ ८७॥ 
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सत्रस्तु- व्यावहारिक सत्‌ वस्तुके 
सहित रहता है, इसलिये जो 
सत्रस्तु है तथा उपळम्भ यानी उप- 
लब्पिके सहित है, इसलिये जो 
quae है ऐसा गाख्रादि 
सम्पूर्ण व्यत्रहारका आश्रयभूत ग्राद्य- 
ARR- 


ग्रहणरूप जो द्वैत है 


बह 


लोकसे दूर न रहनेत्राला अर्थात्‌ 


जाग्रत्‌ कहलाता È | वेदान्तांमें 
जागरितको ऐसे लक्षणांचाला माना हैं | 


qatar भी अभाव होनेके 
कारण जो ५्ञवस्तु' है--किन्तु 


quay है-वस्तुके न होने- 
पर भी वस्तुके समान 
होना कहलाता है । 
उसके सहित होनेके कारण जो 
'सोपलम्भ? है वह सम्पूर्ण प्राणियों- 
के लिये साधारण होनेके कारण शुद्र 
केवळ अर्थात्‌ जागरितरूप स्थूल 
लौकिकसे भिन्न लौकिक माना जाता 
है; अर्थात्‌ वह स्वप्नावस्था हे coll 


उपलब्ध 


(उपलम्भ? 


अवस्त्वनुपलम्भ॑च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ | 
+ ‘Ne / ० A act 
जञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुडे: प्रकीर्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
जो वस्तु और उपलब्धि दोनोंसे रहित है वह अवस्था लोकोत्तर 
(aaa) मानी गयी है । इस प्रकार विद्वानोंने ater ही [ aaa- 


त्रयकप ] ज्ञान और ज्ञेय तथा [ तुरीयरूप ] ब्रिज्ञेयका निरूपण 
किया हुँ ॥ ८८ ॥ Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


= ach द"... te i 
pe ete eRe eee लायौ 29. 


KS cate SH SOT ee was iS 


RR scg 


५ 


aie भा अलातशान्तिप्रकरण २६३ 


ized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Sl dss ee ee eS, ee ee, ८7223. 


अवस्तु और अनुपळम्भ अर्थात्‌ 
Ad और ग्रहणसे रहित जो अवस्था 
है वह “लोकोत्तर? अतएव “लोका- 
। तीतः seed है, क्योंकि ग्राह्य 
| और ग्रहणका त्रिषय ही लोक है | 


AS cee AE Tne टकले 
ग्रहणवर्जितमित्ये- 


लोकोत्तरम्‌ 


~ 


| उसका अभाव होनेके कारण वह 

| एएत-अवस्था सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंकी 
| बीजः ऐसा माना गया है | 
| उपायके सहित परमार्थतत्त तथा 
| लोकिक, शुद्ध लोकिक और लोकोत्तर 

शुद्धलोकिक लोकोत्तरं च क्रमेण | अत्रस्थाओंका जिस ज्ञानके द्वारा 
| 
| 
| 


८ 


f 

है lé । क्रमश: बोध होता है उसे g 
येन ज्ञानेन ज्ञायते तज्ज्ञानम्‌ | | कइते हैं. तथा ये तीनों अवस्थाएँ 
। ही ga हैं, क्योंकि समस्त 
वादियोंकी कल्पना की हुई वस्तुओं- 
रेकेण ज्ञेयानुपपत्तेः सर्वप्रावादुक- | का इनामे अन्तर्भाव होनेके कारण 
इनके feat किसी अन्य ज्ञेयका 
होना सम्भव नहीं है । जो परमार्थ 
विज्ञेयं परमार्थसत्यं gaiez- | सत्य तुरीयसंज्ञक अद्य अजन्मा 
आत्मतत्त है वही gp है | 
ऐसा इसका अभिप्राय है 
सवेदा एतब्लौकिकादिविज्ेयान्त | उन लोकिकते लेकर b 
८ दि भि म्पूणे वस्तुओंका परमा 
qa: परमा्थदर्शिमित्रक्षविद्धि: विद्वानों ने गडी हीन 
ग्रकीर्तितम्‌ ॥ ८८ ॥ किया है ॥ ८८॥ 


A S 


ज्ञेगमेतान्येव त्रीणि | एंतदूव्यति- 


कलिपितवस्तुनोऽत्रेवान्तमावात्‌ । 


a © 
यमजमात्मतच्वासत्य्थः । सदा 


त्रिविध ज्ञेय और ज्ञातका ज्ञाता सर्वज्ञ है 
ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वयम्‌ | 
AMA Pa “सबसीछ ९०व्यष्ाधियः lean 
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ज्ञान और तीन प्रकारके श्यको क्रमशः जान लेनेपर इस लोकमें 


उस महाबुद्विमान्‌को खयं ही सर्वत्र सर्वज्ञता हो जाती है || ८९ || 


ज्ञाने च AERA, 
ज्ञेये च लोकिकादों त्रिविधे- 
पूर्व लौकिक स्थूरम्‌, तदभावेन 
पश्चाच्छुद्धं छौकिकम्‌) तदभावेन 
लोकोत्तरमित्येव॑ क्रमेण स्थान- 
त्रयाभावेन परमार्थसत्ये तुर्ये- 
ऽद्वयेऽजेऽमये विदिते स््रयमेवात्म- 
खरूपमेव सर्वज्ञता सर्वश्रासो 
qa WTR: Asal, 
इहासिदलोके भवति महाधियो 
WSs: । सरवलोकातिशय- 
बस्तुविषयबुद्धित्वादेवंविद! सर्वत्र 
सर्वदा भवति । सकृद्रिदिते ख- 
रूपे व्यभिचाराभावादित्यर्थः | 
न हि परमार्थविदो mAg- 
मिमवो स्तो यथान्येषां प्रावादु- 
कानाम्‌ ॥ ८९ || 


लोकिकादिविषयक ज्ञान और 
लोकिकादि तीन प्रकारके क्ञेयको 
जान लेनेपर, अर्थात्‌ पहले स्थूल 
लौकिकको, फिर उसके अभावमें 
शुद्ध लौकिकको तथा उसके भी 
अमात्रमें लोकोत्तरको-इस प्रकार 
क्रमश: तीनां अत्रस्थाओंके अभाव- 


द्वारा परमार्थसत्य अद्रय, अजन्मा 
और अभयरूप तुरीयको जान 


~ 


SAN, इस Sat उस महाबुद्धिको 
सर्वत्र यानी सर्वदा खसं आत्मखरूप 
ही सर्वज्ञता-जो सर्वरूप ज्ञ (ज्ञानी ) 
हो उसे “सर्वज्ञः कहते हैं उसीकी 
भावरूपा सर्वज्ञता प्राप्त होती है, 
क्योंकि ऐसा जाननेवालेकी बुद्धि 
सम्पूर्ण छोकसे बढ़ी हुई वस्तुको 
विषय करनेवाली होती है | तात्पर्य 
यह हे कि खरूपका एक बार ज्ञान 
हो जानेपर उसका कमी व्यभिचार 
न होनेके कारण [ उसकी सर्वज्ञता 
सर्वदा रहती है ], क्योंकि जिस 
मकार अन्य वादियोंके ज्ञानके उदय 
और अस्त होते रहते हैं. उस प्रकार 
परमार्थवेत्ता ज्ञानीके ज्ञानके उद्य 
और अस्त नहीं होते ॥ ८९ || 


CC-0. Prof SayarvratiStrestri Collection. 
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लौकिकादीनां क्रमेण ज्ञेयत्वेन 


निर्देशादस्तित्वाशङ्का परमाथतो 

सा सूदित्याइ- 
SR 
हेयज्ञेयाप्यपाक्यान 
तेषामन्यत्र विज्ञेयादुपलरु 


उपलम्भ ( अविद्याकल्पितत्व ) 


हेयानि च लोकि 
त्रीणि जागरितखप्नसुपुप्ान्यात्मः 
न्यसस्वेन रज्ज्वां Taga 
नीत्यर्थः | ज्ञेयमिह चतुष्कोटि 
वर्जित परमार्थतस्वम्‌ | आप्याः 
न्याप्तव्यानि त्यक्तवाद्येपणात्रयेण 
भिक्षुणा पाण्डित्यवाल्यमीना- 
ख्यानि साधनानि | पाक्यानि 
रागद्वेपमोहादयो दोषाः कपाया- 


ख्यानि पक्तव्यानि । सर्वाण्ये- 
तानि हेयज्ञेयाव्विषीर्वानिऽसिशेः 
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ie Le ce नारा. 

[ उपयुक्त Ani ] छौकिकादि- 
को क्रमश: ज्ञेयरूपसे बतलाये जानेके 
कारण उनके परमार्थतः अस्तित्वकी 
आशङ्का न हो जाय-इसलिये 


विज्ञेयान्यग्रयाणतः | 
mafas 


Wd: ॥ ९० li 


> >> 


दोष--ये aaa पहले 


को छोड़कर शेष तीनोंमें तो केवल 
कादि तीन हेय हैं । 


सुपुक्ति-ये तीनों अवस्थाएँ 
GSA सर्पके समान आत्मामें असत्‌ 
होनेके कारण त्यागने योग्य हैं । 
चारों कोटियोंसे रहित परमार्थतच्त्र 
ही यहाँ ज्ञेय माना गया है । बाह्य 
तीनों एषणाओंको त्याग देनेवाले 
quan लिये पाण्डित्य बाल्य और 
मौन नामक तीन साधन ही आप्य 
प्राप्तव्य हैं; तथा राग, द्वेष और 
मोह आदि कपायसंज्ञक दोष ही 
[उसके लिये ] पाक्य-पाक (जीर्ण) 
करने योग्य हैं । तात्पर्य यह है कि 
मुमुक्षुको हेय, ज्ञेय, आप्य और 
RENCA ही अग्रयाणतः- 


"ee 


xg 


» 
SE “ग. ie वटे 


यानि भिक्षुणोपायत्वेनेत्यथः, 
अग्रयाणतः प्रथमत; | 


eee a 2 cf Tier vod 


S 
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सबसे अपने साधनरूपसे 
जानना चाहिये । 

य AZAA केबल T 


पहल 


तेपां हेयादीनामन्यत्र AT उन 
So | परमाथ सत्य JI ब्रह्मकां छाडकर 
यास्परमार्थसत्य विय अकं | 
शप्र हेय, आप्य आर पाक्य--इन 
वायतत पलम्भनम्ुपल 
Hit ४ nes तीनोंमे ब्रद्मवेत्ताओने HAS उपलम्म 
कल्पनामा ह्या- 2 
TAISIT = भू a उपलम्भन यानी अवियामय 
प्यपाक्यपु त्रष्चाप syal AA- | कल्पनामात्र ही मान हे, अर्थात्‌ ड्न 
वाळून प्रमाथंपत्यता त्रयाणा- | तीनांकी परमाथसत्यत स्वीकार 
jaca: ॥ ९० l नहीं की हैं ॥ ९० II 
जीव आकाशके समान अनादि आर अभिन्न हे 
परमार्थतस्‍्तु-- बी 


प्रकृत्याकाशबज्ज्ञेयाः सर्वे धमी 


अनादयः 


A A UT pe) किं 
विद्यते न हि नानात्वं तेषां कचन किंचन ॥ ९ १ ॥ 
सम्पूर्ण जीवोंको खभावसे ही आकाराके समान और अनादि जानना 
चाहिये | उनका नानास् कड़ी कुछ भी नहीं है ॥ ९,१ ॥ 


ग्रकृत्या खभावत आकाशः 


TRG: सूक्ष्मनिरञ्जन- 
manda: सर्वे धर्मा आत्मानो 


ज्ञेया मुशक्षमिरनादयो नित्याः | 


बहुवचनक्रतभेदाशङ्कां निरा- 
c 
कुवे नाह-कचन La, लि, 


मुमुक्षुओंको सूक्ष्मत्व, निरज्ञनत्व 
आर समंगतत्व आदिके कारण सभी 
aasia प्रकृतिसे अर्थात 
सभावतः आकोरावत्‌--आकाइाके 
समान ओर अनादि यानी नित्य 
जानना चाहिये | यहाँ बहुवचनके 
कारण होनेत्राले जीवात्माओके भेदकी 
जशक्काका निराकरण करते हुए 
FRR ००हिं6हनका कचन-कहीं, 


ato भा०, 


Line eae eee af 


दणुमात्रमाप तेषा न 


नानात्वसिति ॥ ९१॥ 
Aaa 
ज्ञेयतापि धमाणां संवृत्येंव न 
गए गायत्‌ ऱ्त्या — 
otro OES 
आदबुङाः Teas 
qa भवति क्षान्तः 
सम्पूण मा स्वसा डी निं 


GE! 
्रकृस्येत्र स्वभावत एव यथा 
नित्यप्रकाशखरूप, सवितैवं 
नित्यबोधखरूपा इत्यर्थः सर्वे 
धमाः स॒वं आत्मानः | न च 
तेपां निश्चयः कतेव्यो नित्यः 
निश्चितखरूपा इत्यर्थः । न संदि- 
ह्यमानस्वरूपा एवं नेत्रं चेति । 
TA BTA यथोक्तप्रका- 


यसादादों बुद्धा अ 


रेण सर्वदा बोधनिश्चयनिरपेक्षता- 
त्मार्थ पराथं वा यथा सविता 


अलातशान्तिप्रकरण 
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-च् hee i 


विद्यते | किश्चन-कुछ मी अर्थात्‌ अणुमात्र 
| भी नानात्व नहीं है? ॥ ९१ ॥ 


i 


निरूपण 


बोधखरूप ओर सुनिश्चित हैं. 


प्राप्रम समथ 


क्योंकि जिस प्रकार सूर्य नित्य 
प्रकाशखरूप है उसी प्रकार सम्पूर्ण 
धर्म यानी आत्मा प्रकृति-खभावसे ही 
आदिबुद्ध-आरम्पमै ही जाने हुए 
थात्‌ नित्यवोधखरूप हैं. | उनका 
निश्चय भी नहीं करना है; अर्थात्‌ 
वे नित्यनिश्चितखरूप हैं-ऐसे 
हैं अथवा नहीं हैं! इस प्रकार 
सन्दिग्धखरूप नहीं हैं । 
जिस मुमुक्षुको इस तरह- 
उपयुक्त प्रकारसे अपने अथवा पराये- 
लिये सर्वदा बोधनिश्चय-सम्बन्धिनी 
निरपेक्षता है; जिस प्रकार सूर्य 


नित्यं प्रकाशतः at peice परायेलिये सदा ही 
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Co EE Ae Sw aes tee 


iS ae ie अर ee, “22 eS F A ह 
परमार्थं चेत्येवं भवति क्षान्तिः प्रकाशान्तरकी अपेक्षा नहीं करता 
क व्यतानिरपे बा | उसी प्रकार जिसे सदा अपने 
परा न Aa आत्मामें.. क्षान्ति-बोवकर्त॑व्यताकी 
खात्मनि AMANAT | (दक्षता रहती हे वद अमृतल- 
भावाय कल्पते मोक्षाय समर्था | अमृतमाव अर्थात्‌ मोक्षके लिये 
भवतीत्य्थः ॥ ९२ ॥ समर्थ होता है ॥ ९२ ॥ 
(eee 

इसी प्रकार आत्मामं शान्ति- 
कव्यता भी नहीं है-इसी आशयसे 


A Qn x 
तथा नापि शान्तिकतंव्यता- | 


त्मनीत्याह-- | कहते है“ 
~ -A AN 
आदिशान्ता ह्यनुत्पन्नाः प्रकृत्येव सानवृताः | 
© ç A. al ८] Oo > 
सव धमोः समाभिन्ना अज साम्य विशारदस ॥ ९४ ॥ 
सम्पूर्ण आत्मा Raar, अजन्मा, खभावसे ही अत्यन्त उपरत 
तथा सम और अभिन्न हैं । [इस प्रकार क्योंकि ] amaa अज, 
समतारूप और fag है [ इसलिये उसकी शान्ति अथवा मोक्ष 
कर्तव्य नहीं है ] ॥ ९३ ॥ 


ग्रसादादिशान्ता नित्यमेब | क्योंकि सम्पूर्ण धर्म आदि- 


गान्त-सर्वदा ही 


शान्ता अनुत्पन्ना अजाश्च IF- 
त्येव सुनित्रेता। सुष्ट्रपरतस्थमावा 
इत्यर्थः, सर्वे धर्माः समाश्चाभि- 
aa समाभिन्ना, अजं साम्यं 
विशारदं विशुद्धमात्मतच्चं यसा- 
त्तमाच्छान्तिर्मोश्षी वा नास्ति 


शान्तखरूप, 
अनुत्पन-अजन्मा, खभावसे ही 
Orda अर्थात्‌ अत्यन्त उपरत 
खभाववाले हैं; तथा सम और 
अभिन्न हैं; इस प्रकार, क्योंकि 
AAR अजन्मा, समतारूप और 
विशुद्ध है, इसल्यि उसकी शान्ति 
अथवा मोक्ष कतंव्य नहीं है--- 
यह इसका अभिप्राय है, क्योंकि 


कर्तव्य इत्यर्थः, ER शस" 7३३० एकखभावके लिये 


Bhia 


aio भा० | 
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स्वमावस्य कुत !कीचदथवत्सात्‌ 


॥ ९३॥ 


कुछ भी करना साथक नहीं 


हो सकता ॥ ९३ ॥ 


ct 


आत्मज्ञ ही AET है 


Halal: 


नो लोग उपयुक्त परमार्थतत्तको 
aq हैं ठोकने वे ही अक्ृपण हैं, 
[वा और सब तो कृपण 


| ही हैं--इसी भावको लेकर कहते हैं-- 


पृथग्वादास्तस्मात्ते BIN: स्मृताः ॥ ९४ ॥ 


£ निना eS ऱ्य 
हा Ha wed Gs 


निश्चय ही उनकी 


Gate नहीं होती | Saudi ढोग भेदकी ही ओर प्रवृत्त होनेवाले हैं 


इसलिये वे कृपण (दीन) माने 

यय्माड्भेदनिन्ना भेदालुया- 
यिनः संसारालुगा इत्यथः; के ? 
पृथग्वादाः पृथङ्नाना IRA- 
त्येबं बदन येषां ते प्रथग्वादा। 
द्वैतिन इत्यर्थः, तसात्ते gm: 
gae TAA; यसा दवेशारद्यं वि-- 
गुद्धिनांस्ति तेषां भेदे विचरतां 
ढैतमार्ग5विद्याकल्पिते सवदा 
बतेमानानामित्यथः । अता 
युक्तमेत्र तेषां कार्पण्यमित्य- 
भिप्रायः ॥ ९४ ॥ 


य हैं Rell 


कि वे भेदनिम्न-भेदानुयायी 
अर्थात्‌ संसारके अनुगामी हैं, 
कौन पृथक्वादी-प्ृथक्‌ 
अर्थात्‌ नाना वस्तु है'-ऐसा जिन- 
का कथन है वे पृथकवादी अर्थात्‌ 
द्वैतीलोग, इसलिये वे कृपण-श्ुद्ध 
माने गये हैं; क्योंकि भेद अर्थात्‌ 
अत्रिद्यापरिकल्पित द्वैतमार्गमं सर्वदा 
विचरनेत्राळे उन लोगांका वैशारद्य 
अर्थात्‌ विशुद्धि नहीं होती । अतः 
उनका कृपण होना ठीक ही है- 
ऐसा इसका अभिप्राय है ॥९४॥ 


लोग ? 


CC-0. Prof. SatyaWEngGxstr-Collection. 
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Diao ce el ie ote SED, 


आत्मन्ञनका महाज्चातित्व 


यदिदं परमार्थतस्वममहात्मः 


भिरपण्डितैवेंदान्त्रहिः6ठ; क्षुद्र 
स्पप्रज्ञेरनवगाह्म मित्याह-- 
जे साम्ये तु ये केचि 
त हि लाक मह 
जो कोई उस अज ओर साम्यरूप 


होंगे वे ही छोकमें परम ज्ञानी हैं 
नहीं कर सकता | ९० || 

अजे साम्ये परमार्थतत्व एव- 
सेवेति ये केचित्स्त्यादयोडपि 
सुनिश्चिता भविष्यन्ति चेत्त एव 

लोके महाज्ञाना निरतिशय- 
तत्वविषयज्ञाना इत्यथ; | 

तञ्च तेषां वत्स तेपां विदितं 


परमार्थतस्वं सामान्यवुदविरन्यो 
ठोका न गाहते नावतरति न 
विषयीकरोतीत्यर्थः । ad- 
मूतात्मभूतस्य सवभूतहितस्य च | 
देवा अपि मार्गे ब्र्यन्त्यपदस्य 


पदेषिणः | नआकुनीनामिककारं 


यह जो परमार्थतत्त हैं वह 
क्षुद्रचित्त अविवेकी तथा वेदान्तके 
अनधिकारी क्षुद्र और मन्दबुद्धि 
पुरुषोकी समझम नहां आ सकता 


इस आरायप क = 


qe लोका न Med US ९॥ 


परमाथतच्वमे अत्यन्त निश्चित 


| उस तखका सामान्य लेक अवगाह 


उस अज और साम्यरूप परमार्थ- 


aal जो कोई-ल्री आदि भी 
me ऐसा ही हैँ? इस प्रकार 


पूर्णतया निश्चित होंगे वे ही टोकमें 
हाज्ञानी अथात्‌ निरतिशय aA- 
विषयक ज्ञानवाले हैं । 


उस-उनके मार्ग अर्थात उन्हें 
विदित हुए maaa अन्य 


साधारण बुद्धिवाला मनुष्य अवगाहन 
- अवतरण नहीं करता अर्थात्‌ उसे 
विषय नहीं कर सकता | “जो 
सम्पूर्ण भूतोंका आत्मभूत और 
सब प्राणियोंका हितकारी हे उस 
पद्रहित ( प्राप्य पुरुपार्थहीन ) 
महात्माके पदको जाननेकी इच्छा- 
वाळे देवता भी उसके मार्गमे मोहको 
foie हैं तथा आकाइामें 


शां भा० | 
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२३९ | २३, 


सरणात्‌ ॥ ९५ ॥ 


मध 


5 ०7 ६३ 


घ्वात्मखजमचलं च 
सबितरीवोष्ण्यं प्रकाशश्च यतस्त- 
सादसंक्रान्तमथोन्तरे ज्ञानमज- 
मिष्यते | यसान्न क्रसतेष्थान्तरे 


ज्ञानं तेन कारणेनासङ्गं तत्कीति- 


तमाकाशकल्पमित्युक्तस्‌ ॥९६॥ समान है-ऐसा कहा है 


२४ ) इत्यादि- | नहा 


| थी यही प्रमाणित 


~ oe = 
ज्ञानामष्यत ते| 


जैसे पक्षियांका माग नहीं मिळता 
उसी प्रकार उसकी गतिका पता 
चळताः? इत्यादि स्मृतिसे 
होता है ॥९५॥ 


i 


A 


Tal आर प्रक 
अर्थात्‌ अचल ज्ञान माना जाता है 
रथान्तरमे असंक्रान्त ( अन- 


[नको अजन्मा ( नित्य ) 


ये उसे असंग कहा 
अर्थात्‌ बह आकाशके 
॥ ९६ Il 


— (3 
जातवादमें दोषप्रदर्शन 


अणुमात्रेऽपि 


aye जायमानेऽविपश्चितः | 


TAA सदा 5नास्ति MAMA ॥९७॥ 


[ECS OE ह. का 


A 
Seri mo Fro 
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[ अन्य वादियोकरे मतानुसार | किसी अणुमात्र भी त्रिधर्मी वस्तुकी; 

उत्पत्ति माननेपर तो अविवेकी पुरुषकी असंगता भी कभी नहां हा सकती; 

फिर उसके आवरणनाशके विषयमें तो कहना ही क्या है £ ॥९७॥ 

इतोऽन्येपां वादिनामणुमात्रे- | इससे भिन्न जो अन्य वादी हैं 

| उनके मतानुसार अणुमात्र अर्थात्‌ 

ऽपि वेधम्यें वस्तुनि IRTA | थोडी-सी भी त्रिर्मी वस्तुके बाहर 

या भीतर उत्पन्न होनेपर तो अ- 

त्रिपश्चित--अत्रिकी पुरुषकी कमी 

असङ्गता भी नहीं हो सकती फिर 

उसकी आवरणच्युति अर्थात्‌ बन्ध- 

नाश नहीं होता-इसके सम्बन्धमें 
तो कहना ही क्या है ? ॥०७॥ 


जायमान उत्पाधमानेडविपश्रि- 


तोऽविवेक्रिनोऽसङ्गता असङ्गत्वं 
सदा नास्ति क्रिपुत वक्तव्यमावर- 
णच्युतिवेन्धनाशो नास्तीति। 


आत्माका स्वाभाविक स्वरूप 
तेपामावरणच्युतिर्नास्तीति त्र- | उनकी आवरणच्युति नहीं होती- 
ऐसा कहकर तो तुमने अपने 
वतां स्वसिद्वान्तेषभ्युपगतं तहिं सिद्वान्तमें भी आत्माओंका आवरण 
खीकार कर लिया [-ऐसा यदि 
कोई कहे तो | इसपर हमारा कहना 
धर्माणामावरणम्‌ । नेत्युच्यते । है--नहीं, 
अलब्धावरणाः सर्वे धर्माः प्रकृतिनिर्मलाः । 
अ ~ 
दा बुद्धास्तथा मुक्ता बुध्यन्त इति नायकाः ॥९ ८॥ 
समस्त आत्मा आवरणशून्य, खभावसे ही निर्मल तथा नित्य बुद्ध 
[र मुक्त हं | तथापि स्वामीलोग ( वेदान्ताचायंगग ) “वे जाने जाते हैं 
ऐसा [ उनके Gaai कहते ] ॥ ९८ ॥ 
अलब्धावरणा;---अलब्ध म- | “अलब्धावरणा;!-जिन्हे आवरण 
MARTA AGAR ty Miha uR बन्धन लाम 
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ते धर्मा अलब्धावरणा बन्धन- | अर्थात्‌ प्राप्त नहीं हुआ है वे धर्म 
रहिता इत्वर्थः, प्रक्रतिनिर्मला; | अलव्वावरण अर्थात्‌ बन्धनरहित, 
प्रकृति, निर्मळ-सखभावसे ही जुद्ध 
और आरम्भमे ही बोधको प्राप्त हुए 
तथा मुक्तववरूप हैं, क्योंकि वे नित्य- 


खभावशुद्धा आदो 
पुक्ता 


स्वभावा; | गुद्धवुद्धछुक्तलभाव हैं | 
wt कथ तहि gaa शङ्का-यदि ऐसी बात है तो 


ह्‌ 

उनके विषयमें “वे जाने जाते हैं 
सा Fal कहा जाता है ! 

समाधान-नायक-खामी लोग 
जाननेमें समर्थ अर्थात्‌ बोधशक्ति- 
युक्त खभाववाळे लोग उनके व्रिषयमें 
उसी प्रकार ऐसा कहते हैं जैसे कि 
नित्य प्रकाशखरूप होनेपर मी. 
सूर्यके विषयमें “सूर्य प्रकाशमान 

ऐसा कड़ा जाता है तथा सवेदा 
गतिशून्य होनेपर भी “पवेत खड़े 
हैं? ऐसा कहा जाता हैं ॥ ९८॥ 


इत्युच्यते ? 
नायकाः स्वामिनः समथ 
Teg वोधशक्तिमत्स्वभावा 
इत्यथः, यथा नित्मप्रकाश 
स्वरूपोऽपि सविता प्रकाशत 


इत्युच्यते यथा वा aaa 

गतयोऽपि नित्यमेव शेलास्तिष्ठ- 
्तीत्युच्यते तद्वत्‌ ॥ ९८ ॥ 
= seo 

अजातवाद WAHT नहीं हे 


क्रमते न हि gaa ज्ञानं धमेंषु तायिनः | 
सर्वे धर्मास्तथा ज्ञानं नेतदबुद्ेन भाषितस्‌ ॥ ९९ ॥ 
अखण्ड प्रज्ञानवान्‌ परमार्थदर्शीका ज्ञान भमा ( विषयों ) में संक्रमित 
नहीं होता और न [ उसके मतमें ] सम्पूर्ण धर्म ( आत्मा ) ही कहीं 


जाते हैं । परन्तु ऐसा ज्ञान बुद्धदेवने नहीं कहा [ अर्थात्‌ यह बौद्ध 
सिद्धान्त नहीं Scaler Se इता है॥०९९. tl 


मा० Fo १८ 
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yaa हि क्रमते बुद्धख | 
परमाथद्शिनो ज्ञानं विषयान्तः 
रेषु aig धर्मसंस्थं सबितरीब 
प्रभा, तायिनः तायोऽस्थास्तीति 
तायी, संतानवतो निरन्तरस्या- 
काशकब्पस्येत्यर्थः, पूजावतो 
बा प्रज्ञावतो वा, सर्वे धर्मा 
आत्मानोऽपि तथा ज्ञानबदेवा- 
काशकल्पत्वान्न क्रमन्ते कचिद- 
प्यथान्तर इत्यरथः | 

यदादाबुपन्यस्तं ज्ञानेनाका- 
शकल्पेनेत्यादि तदिदमाकाश- 
कल्पस्य तायिनो बुद्धस्य तदनन्य- 
स्वादाकाशकल्पं ज्ञानं न क्रमते 
क्चिदप्यर्थान्तरे | तथा धमा 
इति | आकाशमिवाचलमविक्रियं 
Raa नित्यमद्वितीयमसङ्ग- 
मदशयमग्राद्यमशनायाद्यतीत A- 
ह्यात्मतच्त्वम्‌ | “न हि द्रष्टुरष्टे- 
विंपरिळोपो बिद्यते” (ao go 
४। ३ । २३ ) इति yas | 

TATENA Lya Uhr 


See “न 
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तायी -- जिसका ताय यानी 
(विस्तार ) हो उसे ताया कहत हे | 
क्योंकि, तायी-सन्तानवान्‌ -निरन्तर 
अर्थात्‌ आकाशसद्श JAANA 
अथवा प्रज्ञावान्‌ बुद्ध-परमाथदर्शीका 
ज्ञान घरमेमिं-विषयान्तरोमे संक्रमित 
नहीं होता अपितु JAN प्रकाशकी 
भाँति आत्मनिष्ट रहता है, उसी प्रकार 


सम्पूर्ण धर्म अर्थात्‌ आत्मा भी 
ज्ञानके समान ही ARTAZA 
होनेके कारण कभी अर्थान्तरमें 


संक्रमित नहीं होते अर्थात्‌ नहीं जाते | 

इस प्रकरणके आरम्भमें जिसका 
“ज्ञानेनाकाशकल्पेन? इत्यादि 
इलोकद्वारा उपन्यास किया गया है, 
आकाशसद्दश निरन्तर बोधवान्‌का- 
उससे अभिन्न होनेके कारण--बहीं 


यह आकाशसद्दश ज्ञान कभी 
अथान्तरमे संक्रमित नहीं होता; 


और ऐसे ही धर्म भी हैं अर्थात्‌ वे 
भी आकाशके समान अचल, 
अविक्रियः, निरवयव, नित्य, 
अद्वितीय, असङ्ग, अदृश्य, अम्राहा 
और क्षुधा-पिपासादिसे रहित ब्रह्म 
aaa ही हैं; जैसा कि 'दृष्टार्क 
दृष्टिका लोप नहीं होता” इस श्रुति 
से सिद्ध होता है | 


hasti Gd ओर ज्ञाताके ACA 


a 


aio भा० | 
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मार्थतखमद्ठयम्‌ एतन्न बुद्धेन 
भाषितम्‌ | यद्यपि बाद्याथेनिरा- 
करणं ज्ञानमात्रकल्पना MET- 
वस्तुसामीप्यमुक्तम्‌ । इद्‌ तु 


परमार्थतस्वमद्वेतं वेदान्तेष्वेव | 


qgan RAAE- 


स्तुत्यर्थं नमस्कार उच्यते-- 
दुदेशेमतिगम्भीरमजं 


साम्यं 


रहित इस अद्रय परमार्थतत्तका 
gga निरूपण नहीं किया; यद्यपि 
उसने बाह्यवस्तुका निराकरण और 
केबल ज्ञानकी डी कल्पना-ये अद्वय 
वस्तुके समीपवर्ती ही विषय कहे हैं; 
तात्पर्य यह है कि इस aaa 
| परमार्थतत्तको तो वेदान्तका ही 
| विषय जानना चाहिये ॥ ९९ ॥ 


| अब man समाप्ति होनेपर 
i e na nan 

| परमाथतत्तकी स्ततिके लिये नमस्कार 
|| à 

| कहा जाता है-- 


विशारदस्‌ । 


बुद्ध्वा पदमनानात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ ॥१००॥ 


अत्यन्त 


दुदंश दुःखेन दशेनमस्येति 
qeaq, अस्ति नास्तीति चतु- 
प्कोटिवजितत्वाददुविज्ञेयमित्य 
शृ; | अत एवातिगम्भीर्‌ दुष्प्रवेशं 
महासमुद्रवदकृतप्रज्ञी, अजं 
साम्यं विशारदम्‌, SeN- 
नानात्वं नानात्ववजितं बुद्ध्वा- 
वगम्य तद्भृताः सन्तो नसस्कुमे- 
तस्मै पदाय, अव्यवहार्यमपि 
च्यवहारगोचरमापाद्य यथाबलं 
यथाशक्तीत्यर्थः || १०० ॥ 


गम्भीर, अज 
भेदरहित जानकर हम उसे यथाशक्ति नमस्कार करते 


निर्विशेष और बिशुद्ध पदको 
॥ १०० il 
जिसका कठिनतासे दर्शन हो 
सकता है ऐसे दुर्दश अर्थात्‌ अस्ति- 
नास्ति आदि चारों कोटियांसे रहित 
| होनेके कारण दुर्विज्ेय, अतएव अति 
गम्भीर - मन्दबुद्वियोंके लिये महा- 
agh समान दुष्प्रवेश्य तथा 
जन्मा, साम्यरूप ( निर्विशेष ) और 
विशुद्ध-ऐसे पदको भेद्रहित जान 
कर तद्रूप हो और उस अब्यवहार्य- 
पदको भी व्यवहारका विषय बना- 
कर हम Saal यथाबल-यथाशक्ति 
नमस्कार करते हैं ॥ १०० ॥ 


CC-0. Prof. Satya VrateSkastri Collection. 
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भाष्यकारकर्तृक वन्दना 
> he 
aga जनियोगं प्रापदैशवर्ययोगा- Rei: 
द्गति च गतिमत्तां प्रापदेकं हानेकम्‌ | 


विविधविषयधर्मग्राहिमुग्धेक्षणानां A 
प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि ॥ १॥ 


जिसमे अजन्मा होकर भी अपनी ईश्वरीय शक्तिके योगसे जन्म 
ग्रहण किया, गतिशून्य होनेपर भी गति खीकार की तथा जो नाना प्रकारके 
विषयरूप THR ग्रहण करनेवाले मृढढृष्टि लोगोंके विचारसे एक होकर 
भी अनेक हुआ है और जो झरणागतभयहारी है उस ब्रह्मको में नमस्कार 
करता हूँ ॥ १. ॥ 
प्रज्ञावैशाखवेधश्वुभितजलनिघेवेंदनाम्नोउन्तरस्थ _ 
भूतान्यालोक्य मग्नान्यविरतज्ञननग्राहघोरे समुर l 
कारुण्यादुदधारास्ृतमिदममरेदुळभं भूतहेतो- 
यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमशुरुममुं पादपातेनेतो5स्मि ॥ २ ॥ 
जो निरन्तर जन्म-जन्मान्तररूप ग्राहोके कारण अद्यन्त सयानक 
है ऐसे संसारसागरमें जीवांको डूबे हुए देखकर जिन्होंने करुणावश अपनी 
विशुद्ध बुद्धिरूप मन्थनदण्डके आघातसे क्षुभित हुए वेद नामक महासमुद्रके 
भीतर स्थित इस देवदुर्छम अमृतको प्राणिर्योके कल्याणके लिये निकाला 
है, उन पूजनीयोंके भी पूजनीय परम गुरु ( श्रीगौडपादाचार्य ) को मैं 
उनके चरणोंमें गिरकर प्रणाम करता हैं ॥ २ ॥ 
यत्यज्ञालोकभासा प्रतिहतिमगमत्खान्तमोहान्धकारो 
ASS घोरे हासकदुपजनोदन्वति आसने मे । 
यत्पादावाश्चितानां श्रुतिदामविनयपराप्िरग्रः्था हामोघा 
तत्पाद! पावनीयो भवभयचिनुदौ खर्चभायेनेमस्ये ॥ ३॥ 
. जिनके ज्ञानालोककी प्रभासे मेरे अन्तःकरणका मोहरूप अन्धकार 
नाशको प्राप्त हुआ तथा इस भयङ्कर संसारसागरमें बारंबार डूबना- 
उछळनारूप मेरी व्यथाएँ शान्त हो गर्यी और जिनके चरणोंका आश्रय 
ठनेवाछोंके लिये श्रुतिज्ञान, उपशम और विनयकी प्राप्ति अमोध एवं पहले 
ही होनेवाळी है उन [ श्रीगुरुदेवके | भवभयहारी परम पवित्र चरण-युगलोंको 
मैं सर्वतोभावसे नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ 
इति श्रीगोविन्दमगवत्ूज्यपाद शिष्यस्य परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य 
शङ्करमगवतः कृती गोडपादीयागमशात्ञविवरणे$लातशान्त्याख्यं 
चतुर्थ प्रकरणम्‌ ॥ ४ ॥ 


Mee 
८० eae | हित Lanfa: |! शान्ति: I 
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° 


शान्तिपाठ 


y 


doug कर्णेभिः श्रृणुयाम देवा 


ag पदयेमाक्षभिये जत्राः 


>>> 


Regga « सस्तनूभि- 

व्येशेम देवहितं यदायुः॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः 

स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः 
स्वस्ति amaa अरिष्टनेमिः 

स्वस्ति नो बृहस्पतिदधातु ॥ 


So शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


PEEP की * 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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आरण्यकके अध्याय ४, ५ 
द्‌ है | पह उपनिषद्‌ ब्रहातरिद्याप्रधान है | 
इसके ऊपर जो भाष्य लिखा है वह बहुत ही महत्त्वपूण 
है । इसके उपोद्वात-भाष्यमें उन्होंने मोक्षके हेतुका निर्णय करते हुए 

गौर कर्म [नका निराकरण कर केवळ ज्ञानको ही उसका 
एकमात्र साधन बतछाया है | फिर ज्ञानके अघिकारीका निणय किया है 
ओर बड़े समारोइके साथ कमकाण्डीके अधिकारका निराकरण करते हुए 
सन्यासीको ही उसका अविकारी ठहराया है । वहाँ वे कहते है कि 
“गृहस्थाश्रमः अपने गृहविशषके परिम्रहका नाम है और यह कामनाओंके 
रहते हुए ही हो सकता है तथा ज्जानीमें कामनाओंका सर्वथा अभाव होता 
है | इसलिये यदि किसी प्रकार चित्तशुद्धि हो जानेसे किसीको गृहस्था- 
श्रममें ही ज्ञान हो जाय तो भी कामनाझून्य हो जानेसे अपने गृहविशेषके 
quent अमाव हो जानेके कारण उसे खतः ही भिक्षुकस्वकी प्राप्ति 
हो जायगी | आचार्यका मत है कि 'यावजीवमग्निहोत्रं जुहोति’ आदि 
श्रुतियाँ केवळ अज्ञानियोके लिये हैं, बोधवानूके लिये इस प्रकारकी कोई 
विधि नहीं की जा सकती | 

इस प्रकार विद्वानूके लिये पारित्राज्यकी अनिवार्यता दिखलाकर वे 
जिज्ञासुके लिये भी उसकी अवश्यकर्तग्यताका विधान करते हैं | इसके 
लिये उन्होंने 'शान्तो दान्त उपरतस्तितिक्षुः? “अत्याश्रमिम्य: परमं पवित्र 
Maa सम्यगृषिसंघजुष्टम” “न कर्मणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके 
अमृतत्वमानशुः? आदि श्रुति और 'ज्ञाला नैष्क्म्यमाचरेत्‌? 'ब्रह्माश्रमपदे 
वसेत्‌? आदि स्मृतियांको उद्धृत किया है । त्रह्मजिज्ञासु ब्रह्मचारीके लिये 
भी चतुर्याश्रमका विधीन Bebe RREN goh उसके विषयमें 


और ६ का नाम एतर 
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यह शङ्का नहीं की जा सकती कि उसे ऋणत्रयकी की किये बिना 
संन्यासका अधिकार नहीं है; क्योंकि गृहस्थाश्रमको खीकार करनेसे 
पूर्व तो उसका ऋणी होना ही सम्भव नहीं है । अतः आचायंका सिद्धान्त 
है कि जिसे आत्मतखकी जिज्ञासा है और जो साध्य-साधनरूप अनित्य 
संसारसे मुक्त होना चाहता है, वह किसी भी. आश्रममें हो, उसे संन्यास 
ग्रहण करना ही चाहिये । 


इस सिद्धान्तके मुख्य आधार दो ही हैं-- ( १ ) जिज्ञासुको 
तो इसलिये गृहत्याग करना चाहिये कि उसके लिये गृहस्थाश्रममें रहते 
हुए. ज्ञानोपयोगिनी साधनसम्पत्तिको उपार्जन करना कठिन है ओर 
( २ ) बोधवानूमें कामनाओंका सर्वथा अभाव हो जाता हे, इसलिये उसका 
गृहस्थाश्रममें रहना सम्भव नहीं है । अतः ज्ञानोपयोगिनी साधनः 
सम्पत्तिको उपार्जन करना तथा कामनाआंका अभाव--ये ही 
गृहत्यागके मुख्य हेतु हैं । जो लोग घरमे रहते हुए ही शम-दरमादि 
साधनसम्पन्न हो सकते हैं और जिन बोधवानोंकी निप्कामताम 
अपने गृहविशोषमे रहना बाधक नहीं होता वे घरमै रहते हुए भी 
ज्ञानोपार्जन और ज्ञानरक्षा कर ही सकते हैं । वे खूपसे संन्यासी न 
होनेपर भी वस्तुतः संन्यासधर्मसम्पन्न होनेके कारण आचार्यके मतका 
ही अनुसरण करनेवाले हैं | अस्तु | 


इस उपनिष्रदूर्मे तीन अध्याय हैं | उनमेंसे पहले अध्यायमें तीन 
खण्ड हैं तथा दूसरे और तीसरे अध्यायांमें केबल एक-एक खण्ड है | 
प्रथम अध्यायमें यह बतलाया. गया है कि geh आरम्ममें केवल एक 
आत्मा ही था, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था | उसने लोक- 
रचनाके लिये ईक्षण ( बिचार ) किया और केवळ सङ्कल्पसे ही अम्भ, 
मरीचि और मर--इन तीन लोकोंकी रचना की | इन्हें रचकर उस 
परमात्माने उनके लिये लोकपालोंकी रचना करनेका बिचार किया और 
जळसे ही एक पुरुषकी रचनाकर उसे अत्रयत्रयुक्त किया । परमात्माकें 
सङ्कल्पसे Cie. Racer sam ७चिक्रोलक और इन्द्रियाघिष्ठाता 


Bae. 


[ares 
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देव उत्पन्न हो गये । जब वे इन्द्रियाधिष्ठाता देवता इस महासमुद्रमे 
आये तौ परमात्माने उन्हें मूख-प्याससे युक्त कर दिया । तब उन्होंने 
प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा आयतन प्रदान किया जाय जिसमें स्थित 
होकर हम अन्न-मक्षण कर सकेँ । परमात्माने उनके लिये एक गौका 
शरीर प्रस्तुत किया, किन्तु उन्होंने यह हमारे लिये पर्याप्त नहीं है? ऐसा 
कहकर उसे अस्वीकार कर दिया । तत्पश्चात्‌ घोडेका शरीर छाया गया 
किन्तु वह भी अस्वीकृत हुआ | अन्तर्मे परमात्मा उनके लिये मनुष्यका 
शरीर छाया । उसे देखकर सभी देवताओंने एकखरसे उनका अलु- 
मोदन किया और वे सत्र परमात्माकी आज्ञासे उसके भिन्न-भिन्न अवयर्वो- 
में वाक, प्राण, aq आदि खूपसे स्थित हो गये । फिर उनके लिये 
अन्नकी रचना की गयी । अन्न उन्हें देखकर भागने लगा । देवताओंने 
उसे वाणी, प्राण, चक्षु एवं शरोत्रादि भिन्न-भिन्न RUT ग्रहण करना 
चाहा, परन्तु वे इसमें सफल न हुए । अन्तमें उन्होंने उसे अपानद्वारा 
ग्रहण कर लिया । इस प्रकार यह सारी सृष्टि हो जानेपर परमात्मने 
विचार किया कि अब मुझे भी इसमें प्रवेश करना चाहिये; क्योकि मेरे 
बिना यह सारा प्रपञ्च अकिञ्चित्कर ही है | अतः वह उस पुरुषकी 
ूर्सीमाको विदीर्णकर उसके द्वारा उसमे प्रवेश कर गया । इस 
प्रकार जीवभावको प्राप्त होनेपर उसका भूतोंके साथ तादात्म्य हो जाता 
है । पीछे जब RIA बोध होनेपर उसे अपने सर्वव्यापक शुद्ध स्वरूप- 
का साक्षात्कार होता है तो उसे 'इदमः--इस तरह अपरोक्षरूप- 
से देखनेके कारण उसकी इन्द्र! संज्ञा हो जाती हे 


इस प्रकार ईक्षणसे लेकर परमात्माके प्रवेशापर्यन्त जो सश्क्रिम 
बतलाया गया है, इसे ही विद्यारण्यखामीने ईश्वरसृष्टि का है | 
@क्षणादिप्रवेशान्तः संसार ईशकस्पितः । इस आख्यायिकामें बहुत-सी 
बिचित्र बातें देखी जाती हैं | यों तो मायामें कोई भी बात कुवृहलजनक नहीं 
हुआ करती; तथापि आचार्यका तो कथन है कि यह केवल अर्थवाद है । 
इसका अभिप्राय आत्मबोध करानेमें है | यह केवळ आत्माके अद्वितीयत्व- 
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का बोध करानेके लिये ही कही गयी है क्योंकि समस्त संसार आत्मा- 
का ही सङ्कल्प होनेके कारण आत्मस्वरूप ही है | द्वितीय अध्यायके 
आरम्ममें इसी प्रकार उपक्रम कर भगवान्‌ भाष्यकारने आत्मतत्तका 
बड़ा सुन्द्र और युक्तियुक्त विवेचन किया है | 

इस अध्यायमें आतज्ञानके हेतुमूत वैराग्यकी सिद्विके लिये रज 
तीन अवस्थाओंका -- जिन्हें प्रथम अध्यायमें ‘aaa नामसे कहा है 
वर्णन किया गया है | जीवके तीन जन्म माने गये हैं--( १ ) वीर्य- 
रूपसे माताकी कुक्षिमें प्रवेश करना, ( २ ) वाळकरूपसे उत्पन्न होना 
और (३ ) पिताका मृत्युको प्राप्त होकर पुनः जन्म ग्रहण करना | 
“आम्मा वै पुत्रनामासि’ ( कौपी० २। ११ ) इस श्रुतिके अनुसार 
पिता और पुत्रका अभेद है; इसीलिये पिताके पुनर्जन्मको भी पुत्रका 
तृतीय जन्म वतळाया गया है | वामदेव ऋषिने गर्भमें रहते हुए ही 
अपने बहुत-से AMİR अनुभव बतलाया था और यह कहा था कि मैं 
लोहमय ih समान सैकड़ों झारीरमें बंदी रह चुका हूँ; 
किन्तु अत्र आत्मज्ञान हो जानेसे मैं इयेन पक्षीके समान उनका मेदन 
कर बाहर निकल आया हूँ । ऐसा ज्ञान होनेके कारण ही वामदेव ऋषि 
देहपातके अनन्तर अमरपदको प्राप्त हो गये थे | अतः आत्माको भूत 
एवं इन्द्रिय आदि अनातमप्रपञ्चसे सर्वया असङ्ग अनुभव करना ही 
अमरत्र-प्राप्तिका एकमात्र साधन है | 


इस प्रकार द्वितीय अध्यायमें आत्मन्ञानको परमपदःग्राप्तिका एक- 
मात्र साधन बतलाकर तीसरे अध्यायमें उसीका प्रतिपादन किया गया 
@ | वहाँ बतलाया है कि हृदय, मन, संज्ञान, आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, 
मेधा, दृष्टि, afi, मति, मनीषा, जूति, स्मृति, सङ्कल्प, क्रु, असु, 
काम एवं वश--ये सब प्रन्ञानके ही नाम हैं | यह प्रज्ञान ही ब्रह्मा, इन्द्र, 
प्रजापतिं, समस्त देवगण, पञ्चमह्दामूत तथा उद्भिज, स्वेदज, अण्डज और 
जरायुज आदि सब प्रकारके जीव-जन्तु हैं | यही हाथी, घोड़े, मनुष्य 
तथा सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत्‌ है | इस प्रकार यह सारा संसार प्रज्ञानमें 
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स्थित है, प्रज्ञानसे ही प्रेरित होनेवाला है और ्रज्ञानखरूप ही 
है, तथा प्रज्ञान ही ब्रह्म है । जो इस प्रकार जानता है बह इस लोकसे 
उत्क्रमण कर उस परमधाममें पहुँच समस्त कामनाओंको प्राप्तकर अमर 
हो जाता है | 


यही इस उपनिषद्का सारांश है । इसका प्रधान उद्देश्य ब्रह्मका 
सार्वाल्य-प्रतिपादन ही है | आदिसे अन्ततक इसका यही उदर्य रहा है | 
प्रथम अध्यायमें देवताओंके आयतन याचना करनेपर उन्हे क्रमशः it 
और अश्वके शरीर दिखलाये गये; परन्तु उन्ह अपने अनुरूप प्रतीत 
न हुए। उसके पश्चात्‌ मनुष्य-शरीर दिखलाया गया | उसे देखकर वे 
बहत प्रसन्न हुए और उसे ही अपने आयतनरूपसे खीकार भी किया | 
देवताओंकी उत्पत्ति विराट्‌ शरीरके अवयर्वोसे हुई थी; अतः fet 
अनुरूप होनेके कारण उन्हें मानव-शरीर el आयतनरूपसे ग्राह्म 
हुआ | इससे यही सिद्ध होता है कि मानब-ारीर ही जीवके परमकल्याण- 
का आश्रय है; उसमें स्थित होनेपर ही वह परमपद प्राप्त कर सकता 
हे । अकारणकरुणामय श्रीभगवानकी कृपासे हमें बह परमलाभ प्राप्त 
करनेका सौभाग्य हुआ है, अतः इम ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि यह 
अत्यन्त दुर्लभ सुअवसर निष्फळ न हो जाय । 


geh 
~ 


अनुवादक 
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ऐतरेयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थ, ्ाङ्करमाष्य और साष्यार्थसाहित 
SS 


मनस्तापतमःशान्त्ये यस्य पादनखच्छठा | 
शरञ्चन्द्रनिभा भाति तं बन्दे नीलचिन्मणिम्‌ ॥ 


PRS. 
शान्तिपाठ 

ॐ वाड में मनसि ग्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरा- 
Ag एधि । वेदस्य म awe: qa मे मा प्रहासीः | अनेनाधीते- 
नाहोरात्रान्सन्दधाम्पुतं बदिष्यासि | सत्यं बदिष्यामि | तन्मामवतु | 
तद्वक्तारमवतु | अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 

ॐ शान्तिः ! शान्ति !! शान्तिः !!! 

मेरी बागिन्द्रिय मनमें स्थित हो और मन वाणीमें स्थित हो 
[ अर्थात्‌ मेरी वागिन्द्रिय और मन एक-दूसरेके अनुकूल रहें | । है 
खप्रकाश परमात्मन्‌ | तुम मेरे समक्ष आविर्भूत होओ | [ हे वाक्‌ और 
मन ! ] तुम मेरे प्रति वेदको छाओ । मेरा श्रवण किया हुआ मेरा 
परित्याग न करे | अपने इस अध्ययनके द्वारा मैं रात और दिनको एक 
कर दूँ. [ अर्थात्‌ मेरा अध्ययन अहर्निश चलता रहे | | मैं ऋत ( वाचिक 
सत्य ) का भाषण करूँ और सत्य ( मनमै निश्चय किया हुआ सत्य ) 
RE । वह ब्रह्म मेरी रक्षा करे; वह वक्ताकी रक्षा करे | वह मेरी रक्षा 
करे और वक्ताकी रक्षा करे--वक्ताकी रक्षा करे | त्रिविध तापकी - 
शान्ति हो | 
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Bal MEATA 


ODED oH 


TER खण्ड 


सम्बन्धभाष्य 


परिसमाप्तं कर्म सहापरत्रह्म- 


विषयविज्ञानेन | सैषा 
९७ च A 
कमंणो ज्ञानसहितस्य 
परा गतिरुक्थविज्ञान- 
दारेणोपसंहृता | “एतत्सत्यं बरह्म 
ग्राणाख्यम्‌’' “एप एको देवः” 
“एतस्येव प्राणस्य सर्वे देवा 
विभूतयः” “एतस्य प्राणस्या- 
त्ममावं गच्छन्देवता अप्येति’ 
इत्युक्तम्‌ | सोऽयं देबताप्यय- 
लक्षणः परः पुरुषार्थः, एप 


~ 


मोक्षः । स॒ चायं यथोक्तेन 


प्रयोजनम्‌ 


यहाँतक अपरब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) 
विषयक विज्ञान ( उपासना ) के 
सहित कर्मका निरूपण समाप्त 
हुआ# | उस ज्ञानसहित कर्मकी 
परा गतिका उक्थविज्ञानके † द्वारा 
उपसंहार किया गया है । [उस 
उपसंहारका मूलके वाक्योँद्वारा 
प्रदर्शन कराते हैं-] '“ यह प्राण- 
संज्ञक सत्यत्रह्म है”? “यह एक देव 
है?” “सम्पूर्ण देव इस प्राणकी ही 
विभूतियाँ हैं |? “इस प्राणके 
तादात्म्यको प्राप्त होकर उपासक 
देवतामें टीन हो जाता है??-ऐसा 
कहा गया | यह देवतामें छय होना 
ही परम पुरुषार्थ है, यही मोक्ष है 
और वह यह ( देवतालयरूप मोक्ष ) 


# ऐतरेय ब्राह्मणान्तर्गत द्वितीय आरण्यकके अध्याय ४; ५ और ६ का नाम 
ऐतरेयोपनिषद्‌ दै । इसमें केवल ब्रहमविद्याका ही निरूपण किया गया है | इससे 
पूर्ववर्ती अध्यार्यो्मि अपर ब्रह्मकी उपासनाके सहित कर्मका वर्णन दै | अतः इस 


* वाक्यसे यहाँ उसका परामर्श किया है | 


+ उक्थ प्राणको कहते हैं । अतः “वह उक्थ यानी प्राण मैं हूँ! ऐसी 


दृढ भावनाके द्वारा सीम बय हो जाता. : 


इतिहा? है. 


खण्ड १ | 


शाङ्करभाष्यार्थ 


११ 


Digitized by Arya Samaj Foundat डस्ट. 
क. y NE j Founda ion Chennai Land Rang 


ज्ञानकर्मसमुचयसाधनेन प्राप्तव्या 
नातः परमस्तीत्येके प्रतिपन्नाः । 
तान्निराचिकीपुरुत्तरं केवलात्म- 
ज्ञानविधानार्थस्‌ “आत्मा 
say’ इत्याद्याह | 


७ OU A 
कथ पुनरकमसंबान्धकवला 


प्रतपाध.. स्मविज्ञानविधानाथे 
बिचारः उत्तरो ग्रन्थ इति 
गम्यते 2 


अन्यार्थानवगमात्‌ | तथा च 
पूर्वोक्तानां देवतानामम्न्यादीनां 
संसारित्वं दशयिष्यत्यशनाया- 
दिदोषवर्वेन “तमशनापिपा- 
साभ्यामन्वबा्जत्‌” (१।२।१) 
इत्यादिना | अशनायादिमत्सवं 
संसार एव; परस्य तु ब्रह्मणो- 
ऽशनायाद्यत्ययश्रुतेः | 

भवत्वेवं केवलात्मज्ञानं मोक्ष- 


समुचयबादिन साधनं न AA- 
आक्षेपः कर्ग्येवाधि 


। विज्ञानका 


इस ज्ञानकर्म समुचयरूप यथोक्त साधन- 
से ही प्राप्त होने योग्य है; इससे परे 
और नहीं है- ऐसा कुछ 
लोग समझते हैं । उन | समुच्चय- 
वादियोंके मत ] का निराकरण करने- 
श्रुति केवळ आत्म- 
विधान करनेके लिये 
D इत्यादि ग्रन्थका 
करती हू | 
पूर्व ०-परन्तु यह कैसे ज्ञात होता 


=O इच्छा =. 
का इच्छास 


मा 


रहित केवळ आत्मज्ञानका ही 
विधान करनेके लिये 

तिदान्ती-क्योंकि इससे [ ब्रह्म- 
ज्ञानके सित्रा ] किसी और अर्थका 
ज्ञान नहीं होता । इसके सिवा श्रुति 
“उसे भूख और पिपासासे युक्त कर 
दिया? इत्यादि वाक्योसे उन अग्नि 
आदि पूर्वोक्त देवताओंको क्षुधा आदि 
दोषोसे युक्त Read हुए उनका 
संसारित्व भी प्रदर्शित करेगी । पर- 
ब्रह्म मूख-प्यास आदिसे अतीत है- 
ऐसी श्रुति होनेके कारण क्षुधा 
आदिसे युक्त तो सब-का-सब संसार 
ही है | 

पूर्व ०-इस प्रकार केवळ आत्मज्ञान 
ही मोक्षका साधन मले ही हो; परन्तु 
उसमें केवल कर्मत्यागी पुरुषका ही 
अधिकार नहीं है, क्योकि इस 
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SPs, पकरर a a नह. Shes Lee KS eS pee ces an Eee 
विशेषाश्रवणात्‌ । अकर्मिण आश्र- कोई faa श्रुति नहीं है) 
अर्थात्‌ किसी कर्मत्यागी आश्रमान्तर- 
का यहाँ उल्लेख नहीं है | 
और ब्ृहतीसहल नामक कर्मेकी 
अवतारणाकर उसके अनन्तर ही 
आकञ्ञानका प्रारम्भ कर दिया है | 
अत; इसमें कर्मठ पुरुषका ही 
अघिकार है । 


` Q 
म्यन्तरस्येहाश्रवणात्‌ । कसं च 
बृहतीसहस्नलक्षणं प्रस्तुत्यानन्तरः 


सेवात्मज्ञानं प्रारभ्यते । तसात्‌ 
कर्म्येवाथिक्रियते | 


इसके सिवा आत्मज्ञान कमसे 
सर्वथा असम्बद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
यहाँ भी अन्तमें उसका पहले- 
हीके समान उपसंहार किया गया 
है । जिस प्रकार ब्राह्मणमन्त्रने 
ug आत्मा जगतस्तस्थुषश्च’? इस 
वाक्यद्वारा सूर्यके आत्मभावको प्राप्त 
हुए [ सूर्यमण्डलान्तर्वती ] कर्म- 
सम्बन्धी पुरुषको स्थावरजङ्गमादि 
सम्पूर्ण प्राणियोंका आत्मा बतलाया है 
उसी प्रकार श्रुति “एप waa इन्द्र? 
इत्यादि मन्त्रसे समस्त प्राणियोंके 
आत्मखरूपत्वका उपक्रम कर उसका 
ध्यच्च स्थावरं सवै amet” 
( ३।१। ३) इत्युपसंहरिष्यति । | स्यादि वाक्यद्वारा उपसंहार करेगी ।% 


न च कर्मासंबध्यात्मविज्ञानं 
qaga उपसंहारात्‌ | यथा 
कर्मेसंबन्धिन; पुरुषस्य सर्यात्मन; 
स्थावरजड्ठमादिसवंग्राण्यात्मत्व- 
मुक्त ब्राह्मणेन मन्त्रेण च “र्य 
आत्मा” (Ao Ho १। ११५।१) 
इत्यादिना, तथैव 'एप ब्रह्मैष 
इन्द्रश (३ । १॥३ ) इत्या- 
JA सग्राण्यात्मत्वम््‌ 
‘ogy स्थावरं सर्वे तसज्ञानेत्रम्‌' 


१. सूर्य जङ्गम और स्थावरका आत्मा है | २. यह ब्रह्मा है, यह इन्द्र दै। 
३. जो कुछ स्थावर-जङ्गम है वह सब प्रज्ञा ( चेतन ) द्वारा saa होनेबाला दै | 


# इस TEE फर्क क्या, Ram विषय AA 


e 


Ta 
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तथा च संहितोपानपाद्‌ | इसा. प्रकार संहितोपनिषदमे भी 
८इसीको aera ( ऋग्वेदी ) बृहती 
wea नामक aaa विचारते हैं? 
मीमांसन्ते? (Bo alo ३। २। | इत्यादि श्रुतिसे उसका कमसम्बन्धिल 


“णतं ह्येव बहबूचा महत्युक्थे 


Q NN 
PX तिप ६६ सूताम 

३ | १२) इत्या दे मेसंबन्धि- | प्रतिपादन कर Tpi 7 

| इसीको ‘Aa? एसा कहते Ekal 

mre “सर्वेषु भूतेष्वेतसेव | प्रकार उपसंहार किया हे । तथा 
| ~ 

बरहोत्याचक्षते'! इत्युपसंहरति। | “ज E अशरीरी चेतन आत्मा 

x १५ ` Eo] x = | = 

| है? इस प्रकार बतलाये हुए उस 

| 

| 


9 स्यच OTS री 
तथा तर ोऽयमशरी माका ही “जो यह सुयके 


प्रज्ञात्मा” इत्युक्तस्य “यश्चासा- | अन्तगत & वह एक ही है-ऐसा 
ने” इस वाक्यद्वारा एकत्व प्रति- 
पादन किया है | तथा यहाँ ( इस 


बादित्य एकमेब तदिति विद्यात्‌” | 
| उपनिपदूर्मे ) भी “यह आत्मा कौन 


इत्येकल्वमुक्तम्‌। इहाप RIST- 

मात्मा” ( ३। १ १ ) इत्युपक्रस्य 

ग्रज्ञात्मत्वमेत्र “ज्ञानं ब्रह्म (२. ee 

9 येष्यति | तस्मा खरूपत्व ही प्रदाशत RUT | अंतः 
। २ ) इति दशोयष्य खा" | आत्मज्ञान कर्मत्यागसे संबन्ध नहीं 

लाकमसंबन्ध्यात्मज्ञानम्‌ | रखता । 


पुनरुक्त्यानर्थक्यमिति चेत्‌ । | यदि कद कि उनसे होनेके 
कारण तो यह प्रकरण व्यथ ही है;% 

कथम्‌ ? “प्राणो वा अहमस्म्यषे'” | किस प्रकार यर्थ है सो बतळाते हैं-] 
“हे ऋषे | में निश्चय प्राण ही 2” 


है?! इस प्रकार उपक्रम कर “प्रज्ञान 
ब्रह्म है? इस वाक्यसे इसका प्रज्ञा- 


इत्यादिब्राह्णेन “खय आत्मा” | SATE A (सूर्य आत्मा” | इत्यादि ब्राह्मणसे तथा “सूर्य आत्मा है? 


Bead उपास्यका सर्वात्मत्व प्रतिपादन किया है उसी प्रकार इस अध्यायमै एष 
ब्रह्मा? इत्यादि वाक्योंसे बतलाया गया है । अतः जिस प्रकार वह देवताज्ञान 
कर्मसम्बन्धी था उसी प्रकार यह आत्मज्ञान भी कर्मसम्बन्धी ही है--ऐसा अनुमान 
होता है। 


# iion v मा८ चका दै | 
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इति मन्तरेण च निर्धारितस्यात्मनः 
“आत्मा वा इदम्‌” इत्यादि- 
ब्राह्मणेन “कोञ्यमात्सा”(३ | १। 


१) इति magia पुननिर्धारणं 


पुनरुक्तमनर्थक्रमिति चेत्‌, न; 


तस्येव धर्मान्तरविशेषनिधोर- 
पार्थत्वान्न पुनरुक्ततादोषः | 


कथम्‌ तस्यच कर्मसंवन्धिनो 
जगत्यृष्टिखितिसंहारादिधमेबि- 
शेषनिर्धारणर्थखात्‌ केवलोपा- 
स्त्यथेखाद्वा । अथवा आत्मे- 

त्यादिपरो iy 

z ग्रन्थसन्दभे आत्मनः 
कर्मिणः कर्मणोऽन्यत्रोपासना- 
प्राप्ती कमंप्रस्तावेडविहितत्वात्के- 


वलोऽप्यात्मोपास्य ATR: | 


ऐतरेयोपनिषद्‌ 
Ean L Dm fn AE Dom fhe ee caer 


अध्याय १ 


इत्यादि मन्त्रद्वारा निश्चित किये 
आत्माका “यह आत्मा कौन है? 
इस प्रकार प्रश्‍न करके [TES ] 
यह सब आत्मा ही [ था]? 
इस प्रकार निश्चय करना पुनरुक्ति 
और निरर्थक ही है--यदि कोई ऐसा 
कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं, 
क्योंकि उसीके किसी अन्य विशेष 
धर्मका निश्चय करनेके लिये होनेसे 
इसमें पुनरुक्तिका दोष नहीं हैं | 

वह किस प्रकार दोषयुक्त नहीं है 
[सो बतळाते हैं-] उस कर्मसम्बन्धी 
आत्माके ही जगतूकी रचना, पाल्न 
और संहार आदि विशेष धमाका 
निर्धारण करनेके लिये किंवा केबल 
उसकी उपासनाके [ निरूपणके ] लिये 
[ इस प्रकारकी पुनरुक्ति सदोष 
नहीं है ] अथवा at समझो कि 
कर्मका निरूपण करते समय विधान 
न करनेके कारण कर्मी आत्माको 
उपासना कर्मको छोड़कर प्राप्त 
नहीं होती थी; अतः “आत्मा वा 
इदमग्रे? आदि ग्रन्यसमूह यह्‌ 
बतळानेके लिये ही है कि केवल 
आत्मा भी उपासनीय है । भेद और 
अभेदरूपसे उपास्य होनेके कारण 


भेदामेदोपासत्वादक ° "ऐंवीत्मी कै हो?" कर्मके विषयमें 


खण्ड १] mgema १५ 
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कर्मविषये भेददष्टिभाक, स एवा- | भेददृष्टिसे युक्त है और वही कर्म- 
दृष्टिको छोड़ देनेके समय अभेद- 
रूपसे भी उपानीय है-इस प्रकार 
यह अपुनरुक्ति ही है | 

“विद्यां चाविद्यां च यरतद्वेंदो- जो पुरुष विद्या ( उपासना ) 
और अविद्या ( कर्म ) इन दोनोंको 
पाथ-साथ जानता है वह अविद्यासे 
मुत्युको पार करके विद्यासे अमरत्व 
प्राप्त कर लेता है? तथा “इस 


। 

| 

| 

| कमें कर्म करता हुआ ही सौ 
बिषेच्छतशसमाः” (३० Fo २ ) | jan जीवित रहनेकी इच्छा करे? 


कर्सकालेऽमेदेनाप्युपास्य इत्येव- 
मपुनरुक्तता । 


भय*सह | अविद्यया मृत्युं तीत्या 
इति, “कुवन्नेवेह कमोणि जिजा 


[ इशोपनिषद्में ] वाजसनेयी 
झाखाबालोंका कथन है । मनुष्याँकी 
शतात्परमायुमत्य | येन | परमायु भी सौ वर्षसे अधिक नहीं 
कर्मपरित्याभिनात्मानमुपासीत । | दे’ जिससे कि वह कर्मपरित्याग- 

द्वारा आत्माकी उपासना कर सके | 
afd च “तावन्ति पुरुषा- “पुरुपकी आयुके इतने ( छत्तीस ) 
qsa सहस्राणि भवन्ति’ | हीह sea दिन होते हैं?” ऐसा 
[ इस ऐतरेयारण्यकमें ही ] दिख- 
लाया भी गया है। और वह सौ 
वर्षकी आयु कर्मसे ही व्याप्त है; 
इसके लिये “कुर्वन्नेवेह कर्माणि?” 
न्नेवेह कर्माणि” इत्यादिः । | इत्यादि मन्त्र पहले दिखछाया ही ay 

% ऐतरेय आरण्यकर्म छत्तीस-छत्तीस अक्षरके एक सहस बृहतीछन्द हैं । 

अतः उसमें कुल छत्तीस aca अक्षर हुए | इतने ही दिन मनुष्यकी परमायुमे 
होते हैं। 


इति च वाजिनाम्‌ | न च ay 


इति | वर्षशतं चायुः कर्मणेव 


व्याप्तम्‌ | दर्शितश्व मन्त्रः “gt 


+ इससे यह नहीं समझना चाहिये कि दशरथादिके समान जो सौ वर्षसे 
भी अधिक जीवित रहमेवाले पुरुष हैं वे तो सौ ada ऊपर जानेपर कर्मत्याग 
कर ही सकते हैं । उनके लिये भी आगेकी श्रुतियाँ जीवनपर्यन्त कर्मानुष्ठानकी 
आवश्यकता बतल्कुती 0 दै. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized by Arya Sa mate ennai and eGango f अध 
१६ पसि £ अध्याय 


022... 62... «4७20० se a 422. ae oe ew nw em Se, 
तथा “यावज्ञीवमसिहोतरं जुहोति’ ही “यावजीवन aAa 
करता है? “जीवनपर्यन्त दर्श- 
ूर्णमाससे यजन करे” इत्यादि 
तथा [ बृद्धावस्थामें भी कर्मत्यागका 
निषेध सूचित करनेवाली ] “उस- 
को [ मरनेके अनन्तर ] यञञपात्रंके 
सहित जळाते हैं? इत्यादि श्रुतियांसे 
और we सूचना देनेबाली 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है | श्रुतिमे 


uai दशपूर्णमासाभ्यां 
यजेत” इत्याद्याश्च । “तं 
यज्ञपात्रेदेहन्ति7 इति च । 


ऋणत्रयश्रुतेश्च | तत्र पारित्रा- 
जो ८१ यतिजन ] सर्वसंग परित्याग 
करके भिक्षाटन किया करते 2” 
इत्यादि संन्याससम्बन्धी शास्त्र है 
वह आक्षज्ञानकी स्तुति करनेवाला 
अर्थवाद है | अथवा जिसे कमका 
अधिकार नहीं है उसके लिये है | 
पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उस परमार्थ-आत्म- 
aan ज्ञान हो जानेपर क्रियाका 
कोई फळ नहीं देखा जाता; इसलिये 
क्रिया नहीं हो सकती । तुमने 
जो कहा कि आत्मज्ञान कर्मीको ही 
होता है और वह कमसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है, सो ठीक नहीं | 
“सम्पूर्ण सांसारिक दोषोंसे रहित 
पूर्णकाम ब्रह्म मैं हूँ? इस प्रकार ब्रह्मका 
सीत्यात्मत्येन विज्ञाने, कृतेन |^ ज्ञान हो जानेपर कर्म- 
फलको न देखनेके कारण कृत 

कतेव्येन वा००प्रकेजनमात्मतोः RABAT अपना कोई प्रयोजन 


ज्यादि शास्रं “व्युत्थायाथ 
भिक्षाचयं चरन्ति” ( Fo उ० 


३।५।१,४।४।२२) इति 
आत्मज्ञानस्तुतिपरोऽर्थवाद्‌ः । 


अनधिक्तार्थो वा | 
न; परमाथविज्ञाने फलादशने 


क्रियानुपपत्तेः । य- 
आक्षेपनिरासः 


दुक्तं कमिण आत्म- 
ज्ञानं करमंसंबन्धि च 
इत्यादि तन्न | परं AAR 


सर्वसंसारदोषवितं ब्रह्माहम- 


< 
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इपश्यतः फलादर्शने क्रिया नोप- | न देखनेवाले पुरुपसे कोई क्रिया 
पद्यते । नहीं हो सकती । 


paias नियुक्तत्वा- | यदि कहो कि फल दिखायी न 
atti येन्न देनेपर भी झाख्नाज्ञा होनेके कारण 

आत्मदशिनो | वह कमं करता ही है तो ऐसा 
नियोगाविषयत्वम्‌ नियोगाविषयात्स- | कहना उचित नहीं; क्योंकि वह 
| mera अविषयभूत आत्माका 
[न कर लेता है | जो पुरुष अपना 
इष्टप्राप्ति और अनिष्टपरिहाररूप 
प्रयोजन देखकर उसके उपायका 
अर्थी होता है, लोकमें वही [ बिधि- 
निषेधरूप ] नियोगका विषय होता 
देखा गया है; उसके विपरीत 
न तु तद्विपरीतनियोगाविषय- नियोगके अत्रिपयभूत ब्रह्ममें आत्मल- 
का दर्शन करनेवाला पुरुष नियोग- 

्रह्मात्मत्वदशी | का विषय होता नहीं देखा जाता । 
acti संस्वेन्नि- यदि बद्यात्मल-दर्शन करनेवाला 
ame पुरुष नियोगका अविषय होनेपर 
युज्येत नियोगाविषयोऽपि सन्न | भी शासे नियुक्त हो तो कोई 
नियुक्त न होनेवाला तो रहा ही 
नहीं । इससे यही प्राप्त होता है कि 
° कर्गव्यं प्राम्रोति | | सबको सर्वदा सम्पूर्ण कम करते 

स रहना चाहिये । किन्तु यह अभीष्ट 
तच्चानिष्टम्‌ । न च स नियोक्तु | नहीं है । वह ( amat ) तो 


किसीसे भी नियोजित नहीं हो 
शक्यते केनचित्‌; आम्ना- | मुक्ता, क्योंकि शास्र भी उसीसे 


अपने विज्ञानसे 
यस्यापि तत्प्रमछल्बात lsa as Shastri ot आ है l ae 
to Fo २-- 


दशनात्‌ | इश्योग- 
सनिष्टवियोगं चात्मनः प्रयाजन 


पश्यंसदपायार्थी यो सवातं 


नियोगस्य विषयो इषो लोके l 


Fe c 
कश्चिन्न नियुक्त इति at कमे 
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खविज्ञानोत्थेम वचसा खयर | उत्पन्न हुए वचनसे ही कोई खयं 
नियुक्त नहीं हो सकता और न 
नियुज्यते । नापि बहुवित्खा- | बहुज्ञ खामी ही अपने अल्पज्ञ सेवक- 
का अयन | से नियुक्त हो सकता है । 
यदि कहो कि नित्य होनेके 
वेदका नियोकतृत्व-सामर्थ्य 
खतन्त्रतापूर्वक सबके प्रति हैँ, तो 
उपर्युक्त दोषके कारण ऐसा कहना 
ठीक नहीं | ऐसी अत्रस्थामें भी 
“सबको सब कम समानरूपसे 
करने चाहिये?-यह उपर बतलाया 
हुआ दोष अपरिहार्य ही रहता है | 


आम्नायस्य नित्यत्वे सति 
खातन्तर्यात्सर्वान्प्रति नियोबतृत्व- 
सामर्थ्यमिति चेन्न उक्तदोपात्‌ | 
तथापि सर्वेण स्वा सर्वमविशिष्ट 
कर्म कर्तव्यमित्युक्तो दोपोऽप्य- 
परिहाय एव | 


तदापि meta विधीयत | यदि कहो कि उसका विधान 
भी aaa ही किया है अर्थात्‌ 
जिस प्रकार राख्ने कर्मकी 
कर्तव्यता बतळायी है उसी प्रकार 
उस कर्माके लिये ह्वी उस आत्मज्ञान- 
का भी aad ही विधान किया है 
तो ऐसा कहना भी उचित नहीं; 
क्योंकि उसका विरुद्ध-अर्थ-बोधकत्व 
सम्भव नहीं है | अग्निकी शीतलता 
और उष्णताके समान एक ही 
aai पाप-पुण्यके सम्बन्धित और 
उसके विपरीतत्वका बोध कराना- 
[ ये दोनों feast ] सम्भव 
दवही वे. ७ 


इति चेद्‌ यथा कर्म 
शास्रस्य विरुद्धार्थ- 
iv 


बोधकत्वानुपपत्ति: PACAAT शास्रेण 
कुता तथा तदप्या- 


त्मज्ञानं तस्येव कर्मिणः शास्रेण 
विधीयत इति चेत्‌, न; विरुद्धा- 
थबोधकत्वानुपपत्तेः । न द्येकः 
सिन्कृताकृतसंबन्धिखँ तद्विपरी- 
तत्वं च बोधयितुं शक्यम्‌, 
श्ीतोष्णतामिवाग्रे१. trot. Satya vrat 


| ae 
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न चेश्योगचिकीपी आत्म-| इसके सिवा अपनी इश्वस्तुके 
नोऽनिष्टवियोगचिकी संयोगकी इच्छा तथा अनिष्ट पदाथके 

Ra: gt च शाखकृता, | परित्यागकी अभिलाषा भी I- 
शास््रवोध्यत्वम्‌ जनित नहीं है; क्योकि यह सभी 
asmia aca | प्राणियोगे [ खभावसे ही ] देखी 

| जाती है । यदि शास्रजनित होतां 


नातू | Vand AIGA Wa | तो ये दोनों इच्छाएँ खाले आदिमें 
ic q a > 

लादीना न दश्येत, अशाखज्ञवा- | ६ शायी न देती; क्योंकि वे aaa 
. _ | होते हैं । जो वस्तु खत: प्राप्त नहीं 

त्तपास्‌ | यद्धि स्वताऽग्राप | होती वही शाखद्वारा बोद्धव्य होती 
तच्छास्त्रेण बोधयितव्यम्‌ | तच्चे- र । ईस ARIS शाने इत 
र | और कर्तव्पताके विरोधी आत्मज्ञान- 
स्कृतकतेव्यताविरोष्यात्मज्ञान | उपदेश किया है तो फिर वह 


अम्निमे शीतलताके समान तथा 
सूर्यमें अन्धकारके समान उसकी 
विरुद्ध कर्तग्यताको किस प्रकार 
उत्पन्न करेगा ? 


यदि कहो कि वह ऐसा बोध 
कराता ही नहीं है तो ऐसा कथन 
भी ठीक नहीं, क्योंकि “वह मेरा 
आत्मा है-ऐसा जाने”? तथा “प्रज्ञान 
ही ब्रह्म है” इतत प्रकार उपसंहार 
किया गया है, तथा “उस ( जीव- 
रूपसे अवस्थित ब्रह्म ) ने अपनेको 
ही जाना” “वह तू ही है? 
इत्यादि वाक्य भी आत्मज्ञानपरक 
a हैं। उत्पन हुआ ब्रह्मात्मविज्ञन 


ri Collection 


शास्त्रेण कृतम्‌, कथं TETA 
कतव्यतां पुनरुत्पादयच्छीतता- 
fal तम इव च भानो । 

न वोधयत्येवेति चेन्न, “स 
म आस्मेति विद्यात्‌” ( को०उ० 
३ । ९)“ग्रज्ञान RRI) 
इति चोपसंहारात्‌ । “तदात्माः 
नमेवावेत्‌” (Fo उ० १ । ४। 
९) “तत्वमसि” ( छा० Fe 
६ | ८-१६ ) इत्येवमादिवा- 


क्यानां तत्परत्वल्‌?"+ INNS 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ग्य 
KEON wT 
२० ऐतरेयोपनिषद्‌ 


E eS Line ie “>> eee the ee — “निळ ae <= 
च जहझात्मविज्ञानस्याबाध्यमान- | भी बाधित होने योग्य न होनेके 
aaga med वेति शक्यं ँ अनुत्पन्न या श्रान्तिजनित 
aga | नहीं कहा जा सकता । 
त्यागेऽपि प्रयोजनाभावस्य 
तुल्यत्वमिति चेत्‌ 
k प्रयोजनाभावे 
संन्यासस्य “नाकृतेनेह FAT” 
स्वतःसिद्धत्वम्‌ 
( गीता ३ । १८ ) 
इति स्मृतेः, य आहुर्विदित्वा 
ब्रह्म व्युत्थानमे्र कुयोदिति 
तेपामप्येप समानो दोप; प्रयो- 
जनाभाव इति चेन्न; अक्रिया- 
मात्रत्वादू व्युत्थानस्य | अविद्या- 
निमित्तो हि प्रयोजनस्य भावो न 
बस्तुधर्म; सवंग्राणिनां तद्दशनात्‌ | 
प्रयोजनतृष्णया च प्रेयेमाणस्य 
A iv 
वाहुनःकायेः प्रब्रत्तिदशनात्‌ । 


यदि कहो कि “उसे इस लोकमें 
अकृत ( कर्मत्याग) से भी कोई 
प्रयोजन नहीं है”? इस स्पृतिके 
अनुसार बोधत्रान्‌को त्याग RAN 
भी प्रयोजनाभावकी समानता ही 
है; अर्थात्‌ जो लोग कहते हैं कि 
ब्रह्मको जानकर व्युत्यान ( कर्म- 
त्याग) ही करना चाहिये उनके 
लिये भी यह प्रयोजनाभावरूप दोष 
समान ही है, तो उनका यह कथन 
ठीक नहीं; क्योंकि व्युत्थान तो 
अक्रिया ही है x | प्रयोजनका 
भाव तो अविद्याके कारण रहता है | 
वह वस्तुका धर्म नहीं है, क्योंकि . 
यह बात सभी maii देखी 
जाती है; अर्थात्‌ प्रयोजनकी तृष्णा- 
से प्रेरित होते हुए प्राणियोंकी वाणी 
मन और शरीरद्वारा प्रवृत्ति होती देखी 


“सोऽकामयत जाया मे स्यात” | 
गयी है तथा वाजसनेयी ब्राह्मणमें 


( बृ० उ०६१। val १७ ) | भी “उस ( आदिपुरुष ) ने इच्छा 
इत्यादिना पुत्रवित्तादि पाङ्क- | की कि मेरे पत्नी हो” इत्यादि कथनके 
लक्षणं काम्यमेवेति “उभे ह्येते द्वारा “ये दोनों ( साध्य-साधनरूप ) 
ee A To Ae) हल RR eee 

% प्रयोजन तो क्रियाके लिये अपेक्षित होता दै; इसलिये अक्रियारूप 


ब्युत्थानके लिये किसी प्रयोजनकी अपेक्षा नहीं है | 
i CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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एपणे एव” (3030 ३।५। १; | एषणाएँ ही हैं? इस निश्रयके अनुसार 


४।४। २२) इति वाजसनेयि- 

ब्राह्मणेब्वधारणात्‌ | 
अविद्याकामदोपनिमित्ताया 

TAURI पाङ्कलक्ष- 


णाया विदुषोडविद्यादिदोषाभा- 


क्रियामावमात्र 


aeg: 
व्युत्थानम्‌, न तु यागादिवदलु- 
ष्ठेयरूपं मावात्मक । तश्च 
विद्यावत्पुरुष्धमे इति न प्रयो- 
जनमन्वे्टव्यम्‌ । न हि तमसि 
प्रवृत्तयोदित आलोके यह्ठते- 
पडठकण्टकाद्यपतनं तत्किप्रयो- 


जनमिति प्रश्नाहम्‌ | 


व्युत्थानं TAANA 
San 
amd चोद्नाहमिति गा- 


आत्मशस्यापि हंस्थ्ये चेत्परं ब्रह्म- 
गाईंस्थ्यानुपपत्ति; विज्ञानं जातं तत्रै- 


यही ज्ञात होता है कि पुत्र-बित्तादि 
पाङ्क्तलक्षणङ कर्म काम्य ही है। 

अत: त्रिद्वान्‌के अविद्या आदि 
दोषोंका अभाव हो जानेके कारण 
एवं कामनारूप ase 
होनेवाळी मन, वाणी और शरीरकी 
पाङक्तलूपा प्रबृत्ति उत्पन्न नहीं 
है; इसलिये व्युत्यान क्रियाका 
अभावमात्र है, वह यागादिके 
समान अनुष्ठेयलूप और भावात्मक 


नहीं है | बह तो विद्यावान्‌ पुरुषका 
धर्म ही है; अतः उसके लिये 


किसी प्रयोजनका अन्वेषण करनेकी 
आवश्यकता नहीं है | अन्धकारमे 
प्रवृत्त होनेवाला पुरुष यदि प्रकाशके 
उदित होनेपर गड्डे, कीचड़ और 
काँटे आदिमें नहीं गिरता तो 
“इस ( उसके न गिरने ) का क्या 
प्रयोजन है ? ऐसा प्रश्न नहीं किया 
जा सकता । 

तत्र तो खभावत: प्राप्त होनेके 
कारण व्युत्यान चोदना ( त्रिधिवाक्य ) 
का विषय नहीं है । इसपर यदि 
कहो कि यदि किसीको गृहस्याश्रममे 
ही man ज्ञान हो जाय तो उसे 


SN 

# पंक्ति छन्द पाँच अक्षरका होता है | उससे सहता होनेके कारण जिस 
कर्ममें पत्नी, पुत्र, देववित्त, मानुधवित्त और कर्म इन पाँच साधनोंका योग होता 
है वह पाङ्क्त वर्मिकरर्मताडहे/$ Vrat Shastri Collection. i 
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“ज्र. fs 624. 624. ७२ De Dim in i hm Am 
वास्त्वङुर्यत आसनं न ततोऽन्यत्र आश्रममें ही कुछ न करते इए 
बैठा रहना चाहिये, ald कहीं 
अन्यत्र नहीं जाना चाहिये, तो 
ऐसा कहना उचित नहीं; क्योंकि 
“तनी ही कामना है” “ये दोनों 
एषणाएँ ही हैं?” इत्यादि वाक्योसे 
निश्चित किया जानेके कारण 
गृहस्थाश्रम तो कामनासे ही प्रयुक्त 
है । कामनाके निमित्तभूत पुत्र- 
वित्तादिके सम्बन्धके नियमका 
अमावमात्र ही gam है; 
उनके पाससे कहीं अन्यत्र चला 
जाना धव्युत्यान? नहीं कहा जाता | 
अतः जिसे ज्ञान उत्पन्न हुआ है 
उसके लिये कुछ न करते हुए 
गृहस्थाश्रममें ही स्थित रहना सम्भव 
नहीं है | इससे विद्वानके लिये 
yg और तपस्याकी भी 
अनुपपत्ति सिद्ध होती है | 

इस विषयमै कोई-कोई गृहस्थ 
पुरुष भिक्षाटनादिके भय और 
तिरस्कारसे डरनेके कारण अपनी 
सूक्ष्मदर्शिता प्रकट करते हुए उत्तर 
देते हैं केवल देहधारणमात्रके 
इच्छुक भिक्षुके लिये भी भिक्षाटनादि- 
haga जाता है; अतः 


गमनमिति चेन्न, कामप्रयुक्तत्वा- 
दराहस्थ्यस्य; “एतावान्वे कामः 
(gogo १।४। १७) इति “उभे 
होते एषणे एव!” (Jodo ३।५। 
१; ४ । ४ । २२ ) इत्यवधारः 
णात्‌ | कामनिमित्पुत्रबित्तादि- 
संबन्धनियमाभावमात्रं न हि 
ततोऽन्यत्र गमनं व्युत्थान- 
उच्यते | अतो न गाहस्थ्य एवा- 
कुवत आसनमुत्पन्नविद्यस्य । 
एतेन शुरुशुश्रातपसोरप्यप्रति- 
पत्तिविंदुषः सिद्धा | 

` अत्र केचिद्‌ गृहस्था भिक्षा- 


_ टनादिभयात्परिभ- 
_ गृहस्थानामाक्षेपः 
ला वाच्च त्रस्यमानाः 
स्रक्षमदष्टिता दर्शयन्त उत्तरमाहुः 
'भिक्षरपि भिक्षाटनादिनियम- 


दर्शनाददेहधारणर्पित्रीर्थिनी ae 


RP S 
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aa साध्यसाधनेषणोमयवि- 
fame देहमात्रधारणाथमश- 
नाच्छादनमात्रमुपजीवतो गृह 


एवास्त्वासनसिति | 
न, खग्रृहविशेषपरिग्रहनिय 


कामप्रयुक्तत्वादि- 
[स्य निरासः EL 

्युक्तोत्तरमेतत्‌ | ख- 
गृहविशेषपरिग्रहामावे च शरीर- 


धारणमात्रप्रयुक्ताशनाच्छाद्ना- 


थिन; खपरिग्रहविशेषामावेञ्थो- 


ड्विक्षुकत्वमेव | 
शरीरधारणाथोयां. भिक्षाठ- 


विद्यात नादिप्रवृत्ती यथा 
बिचारः नियमो भिक्षोः शो 


चादौ च, तथा गृहिणोऽपि 
विदुपोऽकामिनोऽस्तु नित्यकमंसु 


नियमेन = 
नियुक्तत्वात्‌ प्रत्यवायपरिहारा- 


येति । 


[ पुत्र-वित्तादि ] साध्य और [ कमै- 
उपासना आदि ] साधन दोनोंकी 
एषणाओंसे मुक्त हुए केवल देह- 
घारणके लिये भोजनाच्छादनमात्रसे 


निर्वाह करनेवाले गृहस्थको भी 
| घरहीमें 
यमस्य | 


| नहीं | क्योंकि अपने गृहविशेषके 


A 
रहना चाहिये | 
परन्तु उनका ऐसा कहना ठीक 


-9 


ग्रहका नियम कामनाप्रयुक्त ही 
इस प्रकार इसका उत्तर पहले दिया 
जा चुका है | और अपने गृह- 
वेशेषके परिग्रहका अभाव होनेपर 
तो केवल शरीरघारणमात्रके लिये 
भोजनाच्छादनकी इच्छा करनेवाले 
पुरुषको अपने परिप्रह-विशेषका 
अभाव होनेके कारण खतः भिक्षुत्व 


ही प्राप्त हो जाता है । 
जिस प्रकार भिक्षुके लिये शरीर- 


रक्षामें उपयोगी भिक्षाटनादिकी 
प्रवृत्ति एवं शौचादिका नियम है 
उसी प्रकार विद्वान्‌ और निष्काम 
गृहस्थको भी masta श्रुतिसे 
नियुक्त होनेके कारण प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये Rani नियमसे 
प्रबृत्ति हो सकती है [ऐसा 
यदि कोई कहे तो] इस कथनका 
तो पहले ही प्रतिवाद किया जा 


= ay p 


एतन्मिपोगातरिषमललेन नि वाकी क्योंकि नियोगका 
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विदुषः प्रत्युक्तमशक्यनियोज्य- | अविषय होनेके कारण विद्वान्‌ 
त्वाच्चेति । ल्‍ नहीं किया जा सकता । 


an Q 
यावज्ीवादिनित्यचोदनानथ- 


पूर्व०-तब तो 'यावजीवन 

अग्निहोत्र करे? इत्यादि नित्य विधिकी 

क्यमिति चेत्‌ ? व्यर्थता ही सिद्ध होती है । 
~ ~ ~ ९ 

न, आवद्वाद्रपयत्वनाथंत- 


aA । यत्त भिक्षोः शरीरधार- 


विद्वान्ती-नह, अविद्वान्‌- 
विषयक होनेके कारण वह सार्थक 
है । केवल शरीरधारणमात्रके लिये 
भिक्षाटनादिमें प्रवृत्त हुए यतिकी 
प्रवृत्तिका जो नियतत्व है वह 
प्रवृत्तिका प्रयोजक नहीं है | 
आचमनमें प्रवृत्त हुए पुरुषकी 
पिपासानिवृत्तिके समान उसके 
भिक्षाटनादिका [ क्षुधानिवृत्ति आदि- 
के सिवा ] कोई अन्य प्रयोजन नहीं 
समझा जाता । परन्तु इसके समान 
अग्निहोत्रादि कर्मोका खतःप्रापत 
प्रवृत्तिको नियत करना नहीं माना 
जा सकता | 


णमात्रप्रवृत्तय प्रवृत्तेनियतत्वं 
तत्मवृत्तेनं प्रयोजकम्‌ | आचमन- 
प्रवृत्तस्य पिपासापगमवन्नान्यप्र- 


योजनार्थत्वमवगम्यते । न चा- 


गिहोत्रादीनां तद्दर्थप्राप्तप्रवृत्ति- 


नियतत्वोपपत्तिः | 


पूर्व०-परन्तु प्रयोजनका अभाव 

हो जानेपर तो खत: प्राप्त प्रवृत्तिका 
योजनाभावेऽनुपपन्न एवेति चेत्‌? | नियम भी व्यर्थ ही है ! 

न, तन्नियमस्य पूर्वप्रवृत्ति- | तिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि यह 

[ मिक्षाटनादिका ] नियम पूर्वप्रवृत्तिसे 

सिद्ध होनेके कारण उसके उल्लङ्कनमें 

सिद्भत्वात्तदतिक्रमे यत्रगौरवात्‌ | | अधिक प्रयत्नकी आवश्यकता है । 


गज ee ee नळ 
# क्‍योंकि वे तो खर्गादिकी कामनासे ही किये जाते हैं, उनकी प्रबृत्ति 
स्वाभाविक TÆ Prof. Satya Vrat Shastri Collection. È 


अथग्राप्रप्रवृत्तिनियमो5पि प्र- 


N 
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अर्थप्रापस्य व्युत्थानस्य पुनब- | और खमावतः प्राप्त व्युत्यानका 
[ “«व्युत्यायाथ भिक्षाचयं ara”? 
आदि areata ] पुनः विधान किया 
अविदुषापि gam पारि | गया है, इसलिये विद्वान्‌ मुमक्षुके लिये 
| उसकी कर्तव्यता उचित ही है । जिस 
| 
| 


चनाद्विदुपः कतंव्यत्वोपपत्तिः | 


विविदिशा- apse कृतेव्यसेव 
ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है 


ने भी संन्यास करना al चाहिये | 
| ह उस विषयमें “शान्तो दान्त उपरत- 


संन्‍्यासविधानम तथा न्‌ ‘ eai | 
दान्तः? (Jogo ४ । ४ 


| 
| स्तितिक्षु:” आदि वचन प्रमाण हैं । 
२३ ) इत्यादिवचनं प्रमाणस्‌ । | 


kl | तथा आत्मद्शनके साधन शम- 
शमदमादीनां चात्मदशनसाध- | दमादिका अन्य आश्रमोर्मे होना 

| सम्भव भी नहीं है, जैसा कि ARE 
आवियोद्वारा भळीप्रकार सेवित उस 
परम पबित्र तत्वका परमहंसोंको 
उपदेश किया” इत्यादि मन्त्रेसि 
इवेतारवतरोपनिषदूमें बतलाया गया 
इति चश्वेताश्वतरे विज्ञायते | “न | है, तथा cage, प्रजासे अथवा 
धनसे नहीं बल्कि त्यागसे ही किन्ही" 
किन्हींने अमरत्व प्राप्त किया है” 
अमृतत्वमानशुः ( कैवल्य २ ) | ऐसी केवल्योपनिषदूकी श्रुति भी 
हे । और “ज्ञान प्राप्तकर नैष्कर्म्येका 
व्कर्म्ममाचरेत हद आचरण करे” इस स्मृतिसे भी यही 
नेष्कम्यमाचरेत्‌'' इति च CET: | सिद्ध होता है | “ब्र्मश्रमपदे वसेत?? 


“ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌ इति च इस RA अनुसार ज्ञानप्राप्तिके 


ee ee WE RSS 


१. neac oaia AR AAR ] में निवास क्रे | 


नानामन्याश्रसष्वनुपपत्त। | अ 


त्याश्रमिभ्य परमं पवित्रं प्रोवाच 


सम्यशृपिसंघञुष्टम्‌’ (६ । २१) 


कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेके 


इति च केवल्यश्रुतिः | “ज्ञात्वा 
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्रह्मचरयादित्रिद्यासाधनानां च | साधन ब्रह्म वर्यादिकी सिद्धि भी सम्यक्‌ 
ARA संन्यासियोमें ही हो सकती है; 


, .. , | क्योंकि गृहस्थाश्रममे उन साधनोंका 
थ्ये 5समवा चासपन्न साधन “ न ९ 
ee अत (न तासान्न होना असम्भव है; और अपूण साधन 


कसचिद्थंय STEAL | | किसी अर्थको सिद्ध करनेमें समर्थ 
यहिज्ञानोपयोगीनि च METE | नहीं है | गृहस्थाश्रमके कर्म जिस 
श्रमकर्माणि AT परमफरुणुप- 
संहतं देवताप्ययलक्षणं संसारः 
विषयमेव | यदि कर्मिण एव 
परमात्मविज्ञानमभविष्यत्‌ संसा- 
रविषयस्येव फलस्योपसंहारो 
नोपापत्यत्‌ | 


` A a ७0 
साकल्येनात्याश्रामंपूपपत्तगहिः 


Agad उपयोगी हैं उसके देवतामें 
होनारूप संसारविषयक परम 
फलका उपसंहार किया जा चुका है | 
यदि कर्मीको ही परमात्माका साक्षात्‌ 
ज्ञान हुआ करता तो संसारत्रिपयक 
फलका उपसंहार ( अन्त ) होना 
कभी सम्भव ही न था | 

अङ्गफलं तदिति चेन्न तद्वि-| यदि कहो कि वह तो अङ्गफछ- 
मात्र है# तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि आत्मविद्या तो उसके 
विरोधी आत्मतत्तसें सम्बन्ध रखने- 
वाळी है | सब प्रकारके नाम, रूप 
और कमसे रहित परमार्थं आत्मतत्त- 
से सम्बन्ध रखनेत्राला आत्मज्ञान 
तो aman साधन है | उससे 
गोण फलका सम्बन्ध माननेपर तो 
ज्ञानका सर्वविशेषशून्य आत्मवस्तुसे 
सम्बन्धित होना ही सिद्ध नहीं 
ज्ञानस्य न प्रामोति | तच्चानिष्टम्‌, होता । और यह इष्ट नहीं है, 


देवताप्यवस्थ रोध्यात्मवस्तुविषय- 
शानाइत्वनिरास: त्वादात्मविद्याया | 
निराक्रतसर्वनामरूपकर्मपरमार्थौ- 
त्मवस्तुविपयं ज्ञानममृतत्वसा- 
धनम्‌ । गुणफलसंबन्धे हि नि. 

सर्वविशेप ~ र 
राक्ृतसवबिशेपात्मवस्तुविषयत्वं 


# अर्थात्‌ देवतालयरूप जो संसारविप्रयक फल है ae कर्मका अज्ग--गौण 
कळ दै, मुख्य THOR पेसी बक पातिंकाशांही०है०$i०ा. 
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“यत्र स्वस्य॒ AUR 
(Jo Jo २।४। १४) इत्यः 
Aga क्रियाकारकफरादिः 
सर्वव्यबहारनिराकरणाद्रिदुपः । 
तद्विपरीतस्याविटषो “यत्र हि 


A ति = 
होत मिव? ( Fo ३० 


। तया उसके 


opis 
२।४। | द्रे 


क्योंकि “जहाँ इसके लिये सब कुछ 
आत्मा ही हो गया है”? इस प्रकार 


आरम्भ करके विद्वानके लिये क्रिया, 
कारक और फल आदि सम्पूर्ण 
व्यवहारका निराकरण किया है । 
विपरीत अविद्वानके 
>) वाजसनेयित्राह्मणमें “जहाँ कि 
के समान होता है” ऐसा कहकर 


१४ ) इत्युक्त्वा क्रियाकारक- | क्रिया, कारक और फलढरूप संसार- 


` 


त्वाच्च चाजसनेयित्राहणे । तथे- 
हापि देवताप्ययं संसारविषयं 
यत्फलमशनायादिमदरस्त्वात्मकं 
तत्फलमुपसंहृत्य केवलं सर्वात्म- 
कवस्तुविषयं ज्ञानममृतत्वाय 
वक्ष्यामीति प्रबतैते | 
नऋणप्रतिबन्धस्याविदृष एव 
कहणप्रतिवस्थ- सूनुष्यपि तृ देवलोकः 
विचारः प्राप्ति प्रति, न 
विदुषः | “सोऽयं मनुष्यलोकः 
पुत्रेणेव 7 (Fo उ०१।५। 
१६ ) इत्यादिलोकत्रयसाधन- 


नियमन्रुतेः | Aqua मत्रि Sake 


प्रदर्शित किया है | इसी 


भी जो क्षुवा-पिपासादियुक्त वस्तुरूप 


संसारविषयक देवताल्यसंज्ञक फळ 
हे उसका उपसंहार कर अब केवळ 
सर्वात्मक वस्तुविषयक ज्ञानका डी 
अमरत्व-प्राप्तिक लिये वर्णन करूंगी 
-ऐसे अभिप्रायसे श्रुति प्रदत्त 
होती है | 

तथा देवलोक, पितृलौक और 
मनुष्यलोककी प्राप्तिमें ऋणोंका प्रति- 
रत्र तो अज्ञानीके ही लिये है, ज्ञानीके 
लिये नहीं, जैसा कि “उस इस मनुष्य- 
लोकको पुत्रके द्वारा ही [ जीता 
जा सकता है ]” इत्यादि लोकत्रयकी 
प्राप्तिकि साधनका नियम करनेवाली 
JRA सिद्ध होता है । तया आत्म- 
fama लिये 
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पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 
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बन्धामावो दशित आत्मलाका- 
fa: “किं प्रजया करिष्यामः 
(go उ०४।४।२२) 
इत्यादिना | तथा “एतद्ध स्स 
5 [a Q 
वे तद्विद्वांस आहुऋषयः काव- 
A A 
qar” इत्यादि । “एतद्ध स वे 
तत्पूर्वे विद्वांसोउग्निहोत्रं न जुह 
qag” ( कोपी० २।५) 
इति च कोपीतकिनास्‌ | 
aerate ऋणानपाकरणे 
पारित्राज्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ ! 
न; प्राग्गाहंस्थ्यप्रतिपत्तेऋ णि- 
त्वासंभवात्‌ । 


रूढोऽप्युणी चेत्स्यात्‌ TA 


ऋणित्वमित्यनिष्टं प्रसज्येत प्रति- 


पन्नगाहेस्थ्यस्यापि “गृहाद्ठनी 
भूत्वा प्रत्रजेद्यदि वेतरथा त्रह्म- 
चर्यादेव प्रत्रजेदुगहाद्ठा बनाद्वा” 


( जा० 3० ४ ) इत्यात्मदर्शनो- 


AAT TROP SAUTE: 


"०१. साधनके 


८हम प्रजासे क्या करेंगे १” इत्यादि 
वाक्योंद्वारा ऋणोंके प्रतिबन्धका 


ama दिखलाया है, इसी प्रकार 
“वे प्रसिद्द आत्मवेत्ता कावप्रेय 


ऋषि बोले--[ में अध्ययन कैसे 


करूँ ? होम कैसे करूँ ? |” 
इत्यादि श्रुति है तथा ऐसी ही 


“उस इस आत्मतत्तको जाननेवाले 
पूर्ववर्ती विद्वान्‌ अग्निहोत्र 
थे” यह कौपीतकी शाखाकी श्रुति है | 


All करते 


पूर्व ०-तब अबिद्रानूके लिये तो 


ऋणोंका परिशोध बिना किये संन्यास 
करना बन नहीं सकता ? 


पिद्धान्ती-यह वात नहीं है, 


यों A ~ 0 
क्योंकि गृहस्थाश्रमकी प्राप्तिसे पू 
तो aa ही असम्भव है | यदि 


अधिकारारूढ न हुआ पुरुष भी ऋणी 
हो सकता है तो सभीका ऋणी होना 
सिद्ध होगा और इस प्रकार बड़ा 
अनिष्ट प्राप्त होगा | जो गृहस्थाश्रम 
को प्राप्त हो गया है उस पुरुषके 
लिये .भी “गृहस्थाश्रमसे वानप्रस्थ 
होकर संन्यास करे अथवा [इस 
क्रमको छोड़कर ] अन्य प्रकारसे 
यानी ब्रह्मचर्यसे, गृहस्थाश्रमसे 
अथवा वानप्रस्थाश्रमसे ही संन्यास 
कर दे” इत्यादि श्रुतियोंद्रारा आत्म- 
उपायरूपसे 


= = 


अङ्कः è 
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ज्यमू । यावजीवादिश्रुतीनाम- | संन्यास प्राप्त हो ही जाता है | 
3 Ce अविद्वान्‌ और अ क्षु पुरुषोंके 
यावञ्जीवादि- विठ्ठदझुपमुक्षाविषय दवान्‌ ` अमुमुक्षु पु 


८ ¬ . _ | विषयमे “यावजीवन अग्निहोत्र करे?” 
श्रतीनाम्‌- कताथंता | छान्दाग्य | ___%.. ~~ ० a S 
ata कृतार्थता | छान्दाग्य | इत्यादि श्रतियोंकी भी कृतार्थता है | 


Rakaan च केपांचिद्‌ द्ादश- ! छान्दोग्यमें तो किन्हीं-किन्हींके लिये 


इत्यादि अलग ही श्रुति है | तया 
इत्यादिश्रवणात्‌ । WAR स्मृतियाँमै भी आश्रमोंका 
चाविशेषेणाश्रमविकल्पः प्रसिद्धः | विकल्पं और समुचय सामान्यरूपे 
समुचयश्र । प्रसिद्द ही है । 


यत्तु Agsin व्युत्यान- | तथा यह जो कहा कि विद्वान्‌ 


me ps को जो कर्मत्यागकी खतः प्राप्ति 
्युत्यानविधिः मित्यशास्राथंर 
RIS: बतलायी है, सो man विषय न 
विचारः गृहे वने वा | होनेके कारण उसके घर या बनमें 


तिष्ठतो न विशेष इति, | रहनेमें कोई विशेषता नहीं है; 


RRR रह रात्रि अग्निहोत्र करके तदनन्तर 
रात्रमश्निहोत्रं हुत्वा तत उच्च | हान्न h र्‌ 
| उसका परित्याग करना सुना 
परित्यागः श्रूयते | | जाता है । 
थस्वनधिकृतानां WATS | और तुमने जो कहा किं जिन्हे 
मिति, तन्न, तेषां | कका अधिकार नहीं है उन्हींके 
संन्यासस्य X | लिये संन्यासका विधान है, at 
कर्मोनषिकारि- TA, उत्साः । ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनके 
विषयत्वनिरास: | 
| 


# जिसके अभिहोत्रकी aft प्रमादवश शान्त हो गयी है अथवा जिसने 
अग्निका परिग्रह नहीं किया है | 


१. क्रमकी अपेक्षा न करके जिस आश्रमसे संन्यास लेनेकी इच्छा हो 
उसीसे ले लेना | 


२. एक APR कूपरे. आम] 
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sea, व्यानस्य | ऐसा लक ' ' 
वयुत्यानके खतः प्राप्त होनेके 
परापतत्वाननान्यत्रावख्यानं स्यात्‌. । | कारण ही उसकी अन्यत्र [ यानी 


| स्थिति नहीँ हो 


Fi S 
अन्यत्रावस्थानस्य AERE) सकती | अन्यत्र स्थितिको तो हमने 


प्रयुक्तल॑ aia, तदभावः कामना और कर्भसे प्रेरित ही 
<~ a? t १, s X x 
बतलाया है; और उसके अभावको 


ofS | 


मात्रै व्युत्यानमिति च । | ही ब्युलान कदा है । 


स्वेच्छाचार तो अत्यन्त मूढका 
विषय समझा गया है, इसलिये Part 
के लिये वह अत्यन्त अग्राप्त है | तथा 
विद्वानके लिये तो अत्यन्त भारख्प 
होनेके कारण शाल्नोक्त कर्मकी भी 
अप्राप्ति समझी जाती है । फिर 
अत्यन्त अत्रिवेकके कारण होनेवाले 
स्वेच्छाचारकी तो बात ही क्या है ! 
उन्माद अथवा तिमिररोगसे दूषित 


यथाकामित्वं तु विदुपोऽस्यन्तः 
बिदुमो यथा- FATA अत्यन्तमूढ- 
कामित्वनिषेधः विपयत्वेनावरामात्‌ । 
तथा शाख्नचोदितमपि कर्म 
आत्मविदोऽग्राप्तं गुरुमारतयाव- 
गम्यते । किमुतात्यन्ताविवेक- 
निमित्तं यथाकामित्वम्‌ । न हि 


उन्मादतिमिरद्टयपलब्धं वस्तु | निवृत्त हो जानेपर भी वैसी ही 
नहीं रहती; क्योंकि वह तो उन्माद 
अथवा तिमिरदृष्टिके कारण ही 
वैसी प्रतीत होती है | अतः यह 
सिद्ध हुआ कि आत्मवेत्ताके ल्यि 
_ | व्युत्यानको छोड़कर न तो स्वेच्छा 
त्थानन्यतिरेकेण न यथाकामित्वं | चार ही हे और न कोई अन्य 


न चान्य मित्यतः ee शेष रहता है । 


तदपगमेऽपि तथेव स्यात्‌। 
उन्मादतिमिरृष्टिनि मित्तत्वादेव 


तस्य | तस्ादात्मबिदो a 


zan उपलब्ध हुई वस्तु उसके | 


| 


| 


Djam Kee Se a sal Be, 


} € 
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यत्त-“विद्यां चाविद्यां च 
बिदुषो शान- यस्तद्वेदोभय सह” 


कर्मसमुच्चया- 


avi: न विद्यावतो विद्यया 
® ९ 
द्यापि aià इत्ययमर्थः 


mele एकसिन्पुरु 
न सह संबध्येयातामित्यथ | 


यथा शुक्तिकायां रजतशुक्तिक 

ज्ञाने एकस्य पुरुषस्य | “ट्रमेते 
विपरीते विषूची अविद्या या च 
पिद्योत ज्ञाता” ( Fo Fo १। 


२।४ ) इति हि काठके। 
तान्न विद्यायां सत्यामविद्या- 
संभवोऽस्ति । 

agaa” 
( ते० उ० ३। २ ) इत्यादि- 
श्रुतेः; तपआदि विद्योत्पत्ति- 
साधनं गुरूपासनादि च कर्म 
अविद्यात्मकत्वादविद्योच्यते तेन 
विद्याप्रुत्पाद्य मृत्यु काममतितर- 
ति । ततो निष्कामस्त्यक्तेषणो 
ब्रह्मविद्यया we 


“तपसा ब्रह्म वि 


| 

| 

| 
क्तिका | ( 

| 


तथा ऐसा जो कहा है कि “जो 
पुरुष विद्या और offer दोनोंको 
साथ-साथ जानता है” वह इसलिये 
नहीं है कि विद्वानमें विद्याके साथ 
अविद्या भी रहती हे | तो फिर उसका 
क्या प्रयोजन है ? उसका तात्पर्य 
कि एक ही पुरुषमें 
i साथ-साथ नहीं रह सकते; 
कि सीपीमे एक पुरुषको 
समय ] चाँदी ओर सीपी 
र हो सकता | 
दमं भी कहाहे- “जो 
द्या और अविद्या नामसे जानी 
जाती हैं वे परस्पर अत्यन्त विपरीत 
विरुद्ध खभाववाली ) हैं |? अत 
विद्याके रहते हुए अविद्याका रहना 
किसी प्रकार सम्भव नहीं है । 


ह्‌ 


“तपसे त्रह्मको जाननेकी इच्छा 
कर” इत्यादि श्रुतिके अनुसार तप 
आदि बिद्योत्पत्तिके साधन और 
गुरुकी उपासना आदि कर्म अविद्या- 
मय होनेके कारण 'अविद्या? कहे 
जाते हैं । उस अविद्यारूप कमसे 
विद्याको उत्पन्न करके वह मृत्यु यानी 
कामनाओ पार कर जाता है । तब वह 
निष्काम और एषणामुक्त पुरुष ब्रह्म- 
AER ARB प्रात कर लेता है- 
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द्यया | अर्थको प्रदर्शित करते हुए कहते 


३२ 


oe Be > Prose 
तमर्थ दर्शयज्ञाह-- अषि 
मृत्यु ततवी RETEST 
(६० उ० ११ ) इति | शी 

यत्तु पुरुषायुः सर्वं कमणेव 
व्याप्तं उुवेन्नेवेह 
कमीणि जिजीविः 


हैं कि “अविद्यासे मृत्युकी पारकर 


विद्यासे अमरत्व प्राप्त कर लेता है |” 


“कर्म करते हुए ही सौ वर्षतक 
जीवित रहनेकी इच्छा करे” इस 
मनत्रद्वारा जो यह कहा गया था कि 
पुरुषकी सारी आयु कर्मसे ही व्याप्त है 
उसका“वह ABSA सम्बन्ध रखने- 
बाळा है?-ऐसा बतलाकर खण्डन कर 
दिया गया, क्योंकि अन्य प्रकार वैसा 
होना असम्मव है तथा तुमने जो 
कहा था कि आगे कहा जानेवाला 
आत्म्ञान भी पूर्वेक्त [ श्रुतिकथित ] 
ज्ञानके तुल्य होनेके कारण कर्मसे 
अविरुद्ध ही है उस कथनको भी 
विशेषनिव्विशेषात्मतया प्रत्युक्तम्‌) | सत्रिशेष और निर्विशेष आत्मविषयक 
बतलाकर खण्डन कर चुके हैं और 
आगेकी व्याख्यामें इसका दिग्दशन भी 
ष्यामः | अतः केबळनिष्क्रिय- करायेंगे | अब यहाँसे केवल निष्क्रिय 
aa और आत्माकी एकताका ज्ञान 
प्रदर्शित करनेके लिये आगेका ग्रन्थ 
ग्रन्थ आरभ्यते आरम किया जाता है-- 


उपसंहार: 


पेच्छतरसमाः” (६०३०२ ) 
इति तदविद्दविपयत्वेन परिहृत 
मितरथासंमवात्‌ । यत्त वक्ष्यः 
माणमपि पूर्वोक्ततुस्यत्वास्कम- 
णाविरुद्धमात्मज्ञानमिति, तत्स- 


~ Cr 

उत्तरत्र व्याख्यान च दशाय- 
~ Gis WS ` 
ब्रह्मात्मकल्वविद्यादशनाथंस त्तरा 


आत्माके ईक्षणपूर्वक सृष्टि 


ॐ आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ । नान्य- 


taa aa T Pear कीचे "सजा इति ॥ १ ॥ 


SN 


N 
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~ 


पहले यह 


[ जगत्‌ ] एकमात्र आत्मा ढी था; उसके सित्रा और 


> ` च नेकी ~ 
कोई सक्रिय वस्तु नहीं थी | उसने यह सांचा कि 'लोकंकी रचना 


करूँ? ॥ १ ॥ 


aA ° 


यदुक्त नासरूपकर्सभद भिन्न जग्‌ 


i 


दास्मैवैकोणग्रे जगतः gÈ: 


प्रागासीत्‌ | 
क्रि नेदानीं स एवेक? 


eo 


a | 
कथं तद्योसीदित्युच्यते ! 


यद्यपीदानीं स एवेकस्तथा- 


प्यस्ति विशेषः । प्राशुत्पत्तेरव्या- 


~ rà 
, कृतनामरूपभेदमात्मभूतमात्मकेः 


~ 


व्यातिबोधक| “आप्‌?, [ भक्षणा- 
iq अथवा | सतत गमन- 
; | “अत्‌? घातुसे “आत्मा? 


तित्य-शुद्ध-बुद्ध- 
अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अभय और IRT आत्मा 
ही at | 

पूर्व ०-क्या इस समय मा एक- 
मात्र वही नहीं है ? 

लिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है | 

पूर्व०-तो फिर आसीत्‌ ( था)? 
ऐसा क्यों कहा है ? 


ame भाव 


Garda इस समय भी 
अकेला वही है तो भी कुछ विशेषता 
अवश्य है । | वह विशेषता यही 
है कि ] उतात्तिसे पूर्व यह 
जगत्‌ नाम-रूपादि भेदके व्यक्त न 
होनेके कारण आत्मभूत और एक 


शब्दअत्ययगोचर८ ० HUSA का, TMT ही 


to Jo ३-- 
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विषय था और इस समय नाम- 
रूपादि भेदके व्यक्त हो जानेसे वह 
अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा एकमात्र “आत्मा” शब्दकी 
| विषय भी हो रहा है; 

जिस प्रकार जळले प्रथक्‌ फेनके 
नाम और रूपकी अभिव्यक्ति होनेसे 
पूर्व फेन एकमात्र “Te शाब्दकी 
प्रतीतिका ही विषय था; किन्तु जिस 
समय बढ जलसे अलग नाम और रूप- 
के भेदसे व्यक्त हो जाता @ उस समय 
वह फेन “जळ? और "फेन? इस प्रकार 
अनेक शब्दोंकी प्रतीतिका विषय 
तथा केवळ Aw इस एक शब्दको 
प्रतीतिका विषय भी हो जाता है; 
उसी प्रकार [ उपयुक्त भेद भी 
समझना चाहिये ] । 

उसके सिवा अन्य कोई व्यापार- 
युक्त अथत्रा निष्क्रिय वस्तु नहीं थी । 
जिस प्रकार सांख्यवादियोंके मतमें 
आत्माकी कोटिमें न आनेवाला उससे 
स्वतन्त्र प्रधान था, तथा कणादमताव- 
लम्बियोंके विचारमें परमाणु थे उस- 
प्रकार इस ( औपनिषद सिद्धान्त ) में 
आत्मासे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं 
थी | तो फिर क्या था ? एकमात्र आत्मा 
भिप्रायः | COO Prot. Satya Vrat 39% हीःभा४०४०पह इसका अभिप्राय है | 


A Ae “> 


व्याकृतनामरूपमेदत्वादने्कश- 


दपत्ययगोचरमात्मैकशबदग्रत्य | 


य॒गोचरं चेति विशेषः | 
यथा सलिलात्पथवर्फेननाम- 


रूपव्याकरणात्माक्सलिलेकशब्द- 
प्रत्ययगोचरमेव फेनम्‌, यदा 
सलिलात्पृथडनामरूपभेदेन व्या- 
कृतं भवति तदा सलिलं फेनं 
चेत्यनेकशब्दप्रत्ययभाक्सलिल- 


मेवेति चेक्रशब्दप्रत्ययभाक्च 


फेनं भवति तद्वत्‌ | 
नान्यत्किचन न किचिदपि 


मिषन्निमिषद्व्यापारवदितरद्वा । 
यथा सांख्यानामनात्मपक्षपाति 
खतन्त्र प्रधानं यथा च काणा- 
दानामणवो न तद्वदिहान्य- 
दात्मनः किंचिदपि वस्तु विद्यते 
किं तहि ! आत्मेवेक आसीदित्य- 


नौ 
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स सर्वज्ञखाभाव्याद आत्मा | wae होनेके कारण 
उस आत्माने अकेले होते हुए ही 

एक एव सन्नीक्षत | नलु आयशु- | Sam ( चिन्तन ) किया । यदि 
त्पततेरकार्यक्रणत्वात्कथमीक्षित- | कदो कि जगत्‌की safes पूर्व 
काय आर करणका अभाव रहते 
हुए भी उसने मिस प्रकार ईक्षण 
क्रिया ? तो यह कोई दोषकी बात 


न्च [य ® भा | 
गानू । ना पं दोष || | 
| नहीं है; क्योंकि वह आत्मा खभावसे 
| 


व्यात्‌ तथा च सन्त्रवण; 
| ही सवज्ञ है | इस विष्यमें “हाथ- 
| न होकर भी वेगत्रान्‌ और 


( इवे3 Fo ३। १९) इत्यादि; | | ग्रहण करनेवाला है” इत्यादि मन्त्र- 


केनाभिग्रायेणेत्याह-लोकान्‌ | वर्ण भी है | उसने किस अभिप्रायसे 

क्षण किया ? इसपर श्रुति कहती 
है-'में प्राणियांके कमफलोपभोगके 
आश्रयभूत अम्म आदि ARN 
रचना करूँ? इस प्रकार ईक्षण 


“अपाणिपादो जवनो ग्रहीता” 


अम्भःप्रभृतीन्‌ प्राणिकमेफलोप- 


भोगस्यानभूतान्नु सृजे JASE- 


मिति॥ १ ॥ क्रिया | १ ॥ 
BE 
ZERA 


इस प्रकार ईक्षण यानी आलोचना 
करके-- 


एवमीक्षिखा आलोच्य-- 


स इमॉछोकानसजत | अम्मो मरीचीर्मरमापोदोऽस्भः 
प्रेण दिवं यौः प्रतिष्ठन्तरिक्षं मरीचयः पृथिवी मरो या 
अधस्तात्ता eivi Alpf. Ret Vrat Shastri Collection. 
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उसने अम्भ, मरीचि, मर और 


आप--इन लोकोंकी रचना की | 


जो युलोकसे परे है और खर्ग जिसकी प्रतिष्ठा है वह “अम्भ? है, अन्तरिक्ष 
( मुवर्छोक ) “मरीचि? है, प्रथिवी 'मर-लोक? है और जो [ प्रथिवी ] नीचे है 


वह “आप? È ॥ २ ॥ 


स॒ आत्मेमॉल्लोकानसृजत 


सृष्टवान्‌ | यथेह बुद्विमांस्तक्षादि- 
रेवंप्रकारान्प्रासादादीन्सूज इति 
ईक्षित्वेक्षानन्तरं प्रासादादीन्सूज- 


ति तद्वत्‌ | 
ननु सोपादानस्तक्षादिः प्रा- 


सादादीन्सृजतीति युक्त निरुपा- 


दानस्त्वात्मा कथं लोकान्‌ 


सृजति | 

नेष दोपः; सलिलफेनस्ा- 
निरुपादानख जीये आत्मभूते 
आत्मनः सष्टि- नामरूपे अव्याकृते 
क्वम्‌ आत्मेकशब्दवाच्ये 


व्याकृतफेनस्थानीयय्य जगतः 
उपादानभूते CTF: lA 


उस आत्माने इन लोकोंकी रचना 
की । जिस प्रकार इस लोकमें 
बुद्धिमान्‌ शिल्पकार आदि Ñ इस 
प्रकारके महल आदि बनाउँ? ऐसा 
विचार करके उस विचारक अनन्तर 
ही महल आदिकी रचना करते हैं 
उसी प्रकार [ उसमे ईक्षण करके 
इन लोकादिकी रचना की ] | 

शङ्का-शिल्पकारादि तो उन महल 
आदिकी उपादान सामग्रीसे युक्त होते 
हैं इसलिये वे महल आदिकी रचना 
करते हैं-ऐसा कहना ठीक ही है; 
किन्तु उपादान ( सामग्री ) से रहित 
आत्मा किस प्रकार लोकोंकी रचना 
करता है ? 


समाधान-यह कोई दोष नहीं 
है; क्योंकि जलमें [ व्यक्त न हुए ] 
फेनस्थानीय अव्याकृत नाम और 
रूप, जो आत्मखरूप और एकमात्र 
“आत्मा? शब्दके ही वाच्य हैं, 
व्याकृत फेनखरूप जगतूके उपादान 


bikie | अतः वह सर्वज्ञ 


जट 
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आत्सभूतनामरूपोपादानभूत; 
सन्सवेज्ञो जगन्निर्मिमीत इत्य- 
REZA । 


अथवा, यथा विज्ञान 
यावी निरुपादान 
आत्मान्तरत्वेनाकाशेन 
faa निर्मिमीते, तथा wast 
देव! सवशक्तिमहामाय आत्मान 
मेवात्मान्तरत्वेन जगद्रूपेण 
मिंमीत इति युक्ततरम्‌ | एवं 
सति कार्यकारणोभयासद्वाद्यादि- 


आत्मानसंब 


गच ro! 
veyed- 


आत्मा अपने आत्मभूत नाम और 
रूपका उपादानखरूप होकर जगत्‌- 
की रचना करता है-इसमें कोई 
विरोध नहीं है | 


अथवा जिस प्रकार बुद्धियुक्त 
मायात्री कोई उपादान न होनेपर 
भी खयं अपनेहीको अपने अन्यरूपसे 
आकाइामं चलता हुआ-सा बना लेता 
है, उसी प्रकार वह सर्वशक्तिमान्‌, 
हामायावी, सर्वज्ञ देव अपनेहीको 
गत्‌रूप अपने अन्य खरूपसे रच 
| हँ-यह बहुत युक्तियुक्त ही 
है | ऐसा होनेपर कार्य और कारण-- 
इन दोनोंको असत्‌ बतलानेवालोंके 


zi 


पक्षाश्च न प्रसज्जन्ते सुनिरा- | [ असद्राद आदि ] पक्षांकी प्राप्ति नहीं 


कृताश्च भवान्त | 


pp 2 प 
अम्भो मरीचीमरमाप 


आत्मसुष्ट- 

लोकाख्यानम्‌ इति | आकाशादि- 

क्रमेण अण्डपुत्पाद्याम्भः प्रभृतीन्‌ 

लोकानसृजत । तत्राम्भः प्रभृतीन्‌ 

aada व्याचष्टे श्रुतिः | 
अदस्तदम्भः शब्दवाच्यो लोकः 

परेण दिवं द्युलोकात्परेण पर- 


होती और उनका पूर्णतया निरा- 
करण हो जाता है । 


उसने किंन लोकोंकी रचना 
की ? इसपर कहते हैं-अम्भ, 
मरीची, मर और आप आदिकी । 
उसने आकाशादि क्रमसे अण्डको 
उत्पन्न कर अम्भ आदि stata 
रचना की | उन अम्भ आदि लोकों- 
की श्रुति खयं ही व्याख्या करती है । 

अद:---वह “अम्भ? शब्दसे कहा 
जानेवाला लोक है, जो दुलोकसे 


्ात्‌;सोऽम्मः geg eR È cacas ( मेघों ) को धारण 
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भरणात्‌ | at: प्रतिष्ठाश्रयस्तस्या- | करनेवाला होनेसे “अम्भः डब्दसे 


म्भसो लोकस्य | घुलोकादधस्ता- 
दन्तरिक्षं यत्तन्मरीचय; | ए- 
को$प्यनेकस्थानमेदत्वाद्वहुवच- 
नभाक्‌--मरीचय इति; मरीचि- 
मिर्वा रश्मिमिःसम्बन्धात्‌ | पृथिवी 
मरो प्रियन्तेंडसिन्‌ भूतानीति | 
या अधस्तात्‌ प्रथिव्यास्ता आप 
उच्यन्ते;आप्नोतेः,लोकाः | यद्यपि 
पञ्चभूतात्मकत्वं लोकानां तथा- 
प्यब्त्ाहुल्यादव्नःमभिरेवाम्मो 


मरीचीर्मरमाप इत्युच्यन्ते ॥२॥ 


कहा जाता है | उस अम्भलोकका 
युळोक प्रतिष्ठा यानी आश्रय है | 
युलोकसे नीचे जो अन्तरिक्ष है वह 
मरीचि लोक है । वह एक होनेपर भी 
अनेकों स्थानभेदोके कारण “मरीचयः? 
इस प्रकार बहुवचनरूपसे प्रयुक्त 
हुआ है | अथवा किरणोसे सम्बन्धित 
होनेके कारण वह “मरीचि? कह- 
लाता है | प्रथिवी 'मर! है; क्योंकि 
उसमें प्राणी मरते हैं | जो लोक 
पृथिवीसे नीचेकी ओर हैं वे आप” 
कहलाते हैं; क्योंकि “अपू? शब्द 
[ नीचेके लोकोंमें रहनेवाले प्राणियों- 
द्वारा प्राप्य होनेके कारण प्रापिरूप 
अथवाले ] “आप्‌? धातुसे बना हुआ 
है यद्यपि सभी लोक पञ्चमूतमय 
हैं तथापि आप (जल) की 
अधिकता होनेके कारण ये अम्भ,मरीचि, 
मर और आप इन आप ( जल) वाची 
नामोंसे कहे जाते हैं || २ ॥ 


Co 
पुरुषरूप लोकपालकी रचना 


८ सर्वप्राणिकर्मफलोपादानाधि- 


छानभूतांश्रतुरो लोकान्‌ सृष्रा-- | लोकोंकी रचना कर- 


सम्पूर्ण प्राणियोके कर्मफलरूप 
उपादानके अधिष्ठानभूत चारों 


स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सुजा इति isga 
एव पुरुषं समुदृधृत्यामूर्छयत्‌ ॥ ३ ॥ 


(0-0. Pr 
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उसने ईक्षण ( बिचार ) किया किये लोक तो तैयार हो गये 
अब लोकपालोंकी रचना करूँ?---ऐसा सोचकर उसने जल्मेसे al एक 
पुरुष निकालकर अवयबयुक्त किया || ३॥ 


स ईश्वरः पुनरेवेक्षत | इमे नु 
अम्भःप्रथृतयो मया स॒ष्टा लोका 


परिपालयितृवर्जिता विनश्येयु 
तसादेषां रक्षणार्थं लोकपालाँ- | ' 
wiht पालयितन्दु gA 
सृजेऽहमिति | 


एवमीक्षित्वा सोञ्द्धय 
अप्प्रधानेम्प एवं पश्चभूतेभ्यो 
येम्योञ्म्मप्रभृतीन्सुष्टवास्तेम्य 
एवेत्यथः | पुरुषं पुरुषाकारं 
शिरःपाण्या दिमन्तं सप्मुद्ध्ृत्य 
aga: समुपादाय मृस्पिण्डमिव 
कुलालः पृथिव्याः, अमूछयत्‌ 
qaa संपिण्डितवान्‌ खाव- 
यवसंयोजनेनेत्यर्थः ॥ ३ ॥ 


ए 


उस ईश्वरने फिर भी ईक्षण 
विचार ) किया । मेरे रचे हुए ये 


| \ 
| अम्भ आदि लोक बिना किसी 


कके नष्ट हो जावँगे | अत: इनकी 
wh लिये मैं 
छोकोंकी रक्षा करनेवालोंकी रचना 
करू | 

ऐसा सोचकर उसने जलसे 
जळप्रधान पञ्चमूतांसे अर्थात्‌ जिनसे 
उसने अम्भ आदि लोकोंकी रचना 
की थ्री Seta पुरुष यानी शिर और 
हाथ आदिवाले पुरुषाकारको, जिस 
प्रकार कुम्हार पृथिवीसे मिट्टीका पिण्ड 
निकाळता है, उसी प्रकार निकाल- 
कर मूछित किया अर्थात्‌ अवयवोंकी 
योजना कर उसको बढ़ाया ॥ ३॥ 


~ 


इन्द्रियगोलक, इन्द्रिय ओर इन्द्रियाधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति 


तमभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य सुखं निरभिद्यत यथाण्डं 
सुखाद्वाग्वाचोऽमिनीसिके निरभिद्येतां नासिकाभ्यां प्राणः 
प्राणाद्वायुरक्षिणी SN aT आदित्यः 
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कणों निरमिद्येतां कर्णोभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशस्त्वडनिर- 
भिद्यत त्वचो लोमानि लोमभ्य ओषधिवनस्पतयो हृद्य 


निरभिद्यत हृदयान्मनो मनसःचन्द्रमा नाभिनिरभिद्यत 


नाभ्या अपानोऽपानान्मृत्युः Reed निरभिद्यत Renaa 
. रेतस आपः ॥ ४ ॥ 


~ 


उस विराट्‌ पुरुषके उद्देश्यसे ईश्वरने संकल्प किया | उस संकल्प 
किये पिण्डसे अण्डेके समान मुख उत्पन्न हुआ । मुखमे वाकू 
और वागिन्दरियसे अग्नि उत्पन्न हुआ | [ फिर ] रन्त्र प्रकट हुए 
नासिकारन्ध्रोसे प्राण हुआ और प्राणसे वायु | [ इसी प्रकार ] नेत्र प्रकट 
हुए तथा नेत्रोंसे चक्षु-इन्द्रिय और aga आदित्य उत्पन्न हुआ | [ फिर ] 
कान उत्पन्न हुए तथा कानोसे श्रोत्रन्द्रिय और श्रोत्रसे दिशाएँ प्रकट हुईं 
[ तदनन्तर ] त्वचा प्रकट हुई तथा त्वचासे लोम और लोमोंसे ओपधि 
एवं वनस्पतियाँ उत्पन्न दुई । [ इसी प्रकार ] हृदय उत्पन्न हुआ तथा 
हृदयसे मन और मनसे चन्द्रमा प्रकट हुआ | [ फिर ] नाभि उत्पन्न हुई 
था नाभिसे अपान और अपानसे मृत्युकी अभिव्यक्ति हुई | [ तदनन्तर ] 
Rra प्रकट हुआ तथा Bead रेतस और रेतसूसे आप उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ 


तं पिण्डं पुरुपबिधमुद्विश्याम्य-| उस पुरुपाकारपिण्डके उद्देश्य 
` तपत्‌। तदभिध्यानं संकल्पं कृतवा- | ते A तप किया । अर्थात्‌ 


उसका अभिध्यान यानी संकल्प 


+ 6 90) 
नित्यथः, “यस्य ज्ञानमयं तप?” | क्या, जैसा Mo 


(Jo ३० १।१।९) इत्या दिश्रृतेः | 
तस्याभितप्तस्येश्वरसंकल्पेन तप- 
maga पिण्डस्य मुखे निर- 
भिद्यत मुखाकारं सुपिरमजायत 
यथा पक्षिणोऽण्डं 


ज्ञानमय हे?! इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
हैं | उस अभितप्त-ईश्वरके संकल्परूप 
तपसे तपे हुए पिण्डका मुख प्रकट 
EA अथात्‌ उसमें मुखाकार छिद्र 
इस प्रकार उत्पन्न हो गया जैसे कि 


CC-0 paR, Shastri एना फट जाता 2 उस 
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एवम्‌ । तसान्निभिन्ना- | छिरूप मुखसे त्राक्‌इन्द्रिय उत्पन 
हुई और उस वाकूसे वाणीका अधिष्ठाता 
लोकपाल अग्नि हुआ | इसी प्रकार 
नासिकारन्े उत्पन्न हुए, उन 
पालः | तथा नासिके निरभिद्ये- | नासिकार्रसे प्राण और प्राणसे वायु 
ताम्‌ । नासिकाभ्यां ग्राणः, | za प्रकार सभी जगह इन्द्रिय- 
लक, इन्द्रिय ओर उसके अधिष्ठाता 


न्घुखाद्वाकरणमिन्द्रियं Aada; 


H 


तदधिष्ठाताग्रिसतो वाचो लोक- 


w 
A 


s en 


| 


आणाह्रायु।, शेत सवत्राधष्ठान | ._ -. 
ae $ देव-य तांना ही क्रमश: उत्पन्न हुए। 
करण दवता च त्रय क्रमण | दो नेत्र, दो कान और खचा [-ये 


निर्भिन्नमिति । अक्षिणी कणो | इद्धियस्थान हैं ], हृदय अन्तःकरणका 


र q EX विष्टान हे और मन अन्त:करण 

त्वग्‌ हृदयमन्तःकरणाधिष्ठानम्‌, | eI 
3 ... ° | नाभि सम्पूण प्राणांके बन्चनका स्थान 

सनाऽन्तःकरणम्‌ | नाभि! सवे- | है | अपान वायुयुक्त होनेके कारण 


प्राणवन्धनस्यानम्‌ । अपानसंयुक्त- | प इन्द्रिय अपान कहलाती है; उससे 


त्वादपान इति प/स्विन्द्रियण्च्यते उसकी अघिष्ठात्री देवता मृत्यु उत्पन्न 
mre at हुई | जैसे कि अन्यत्र 7 इन्द्रिय, 


TAS तस्याधिष्टात्री देवता | इन्द्रियस्थान और देवता | बतलाये 
मृत्यु; । यथान्यत्र, तथा शिइन | है उसी प्रकार प्रजननेद्धियका 

आश्रयस्थान शिश्न उत्पन हुआ | 
AURAT अजननान्द्रयथानस्‌ | उसमें रेत: इन्द्रिय है, जो रेतोविसर्ग 
इन्द्रियं रेतो रेतोविसर्गाथखा- ( वीर्यत्याग ) की हेतुभूत होनेसे रेत 


0 ( वीर्य ) के सम्बन्धसे Raa कही 
ल रेतस आप | जाती है और रेतःसे आप ( नीर्यके 


इति ॥ ४ ॥ अधिष्ठाता जळ)का प्रादुर्भाव हुआ॥ ४॥ 
-c 
इति श्रीमत्परमहंसपखिजकाचार्यगोविन्दभगतरत्पूञ्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगतरतः कृतावैतरेयोपनिषद्भाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमः खण्डः समाप्त: ॥ १ | 


CC-0. Prof. Savage ection. 
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A पि हु 

teary कण 

a 
देवताओंकी अन्न एवं आयतनयाचना 


ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्‌ महत्यर्णवे प्रापतंस्त- 
मशनायापिपासाभ्यामन्ववार्जत्‌ ता एनमब्रुवन्नायतनं नः 
TAR यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति ॥ १ ॥ 
वे ये [ इस प्रकार ] रचे इए [ इन्द्रियामिमानी ] देवगण इस 
महासमुद्रमें पतित हो गये | उस ( पिण्ड ) को [ परमात्माने ] क्ुधापिपासासे 


सयुक्त कर दिया | तब उन इन्द्रियाभिमानी देवताओंने उससे कहा--- 
bat होई bat में 
हमारे लिये के आश्रयस्थान बतलाइये, जिसमें स्थित होकर हम अन्न 


भक्षण कर सकें || १ || 

ता एता अग्न्यादयो देवता 
लोकपालत्वेन संकल्प्य सृष्टा 
ईश्वरेणासिन्संसाराणवे संसार- 
समुद्रे महत्यविद्याकामकर्मग्रभव- 
दुःखोदके तीव्ररोगजरामृत्यु- 
महाग्राहेऽनादावनन्तेऽपारे निरा- 
लम्बे बिषयेन्द्रियजनितसुखलबक्ष- 


णविश्रामे पड्चेन्ट्रियाथतण्मारुत 


CC-0. Prof. Sa 


ईश्वरद्वारा लोकपाळरूपसे संकल्प 
करके रचे इए वे ये अग्नि आदि 
देवगण इस अति महान्‌ संसारार्णव 
-सँसारसमुद्रमे [ गिरे ], जो ( संसार- 
समुद्र ) अविद्या, कामना और कर्मसे 
उत्पन्न हुए दु:खरूप जल तथा तीव्र 
रोग, जरा और मृत्युरूप महा ग्राहोंसे 
पूर्ण है, अनादि, अनन्त, अपार एवं 
निरालम्ब है, विषय और इन्द्रियोके 
संयोगसे होनेवाळा अणुमात्र सुख ही 
जिसकी क्षणिक बिश्रान्तिका खरूप 


त, दै, निम पाँचों इन्द्रियोकी विषय- 
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विक्षोमोत्थितानर्थशतमहोमो म- 
हारौरवाद्यनेकरनिस्यगतहाहेत्या- 
दिकूजिताक्रोशनोद्भूतमहारवे 
° हिं 
सत्याजंबदानदयाहिंसाशसदम- 
याद्यात्मगुणपाथेयपूर्णज्ञानोडपे 


` 


सत्सड्रसवेत्यागमार्गे मोक्षतीरे 
एतसखिन्महत्यणवे प्रापतन्पतित 
q; | 


तस्सादगन्या 


फेरे 


देवताप्यय- 
लक्षणापि या गतिव्योख्याता 
ज्ञानकमसमुचयानुष्ठानफलभूता 
सापि नालं संसारदुःखोपशमाय, 
इत्ययं विचक्षितोऽथाऽत्र 

एवं तसादेवं विदित्वा परं ब्रह्म 
आत्मात्मनः सर्वभूतानां. च यो 


वक्ष्यमाणविशेषणः प्रकृतश्च जग- 


तृष्णारूप पत्रनके विक्षोभसे उठी हुई 
अनर्थरूप सैकड़ों उत्ताळ तरङ्ग हैं; 
जहाँ महारौरव आदि अनेकों नरकोंके 
“हा हा? आदि क्रन्दन और चिल्लाहट- 
से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, 
जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, 
अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि 
आत्माके गुणरूप पाथेयसे भरी हुई 
ज्ञानरूप नौका है, सत्सङ्ग और सवेत्याग 
ही जिसमें [नौकाओंके आने-जानेका ] 
मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर 
है--ऐसे [ संसाररूप ] महासागरमें 
पतित हुए-- गिरे । 
| अतः यहाँ यही अर्थ कहना इष्ट 
है कि ज्ञान और कर्मके agadi- 
qgan aal जिस अग्नि 
आदि देवतामें टीन होनारूप गतिकी 
[ पूर्व अध्यायोंमें ] व्याख्या की गयी 
है वह भी सांसारिक दुःखकी 
शान्तिके लिये पर्याप्त नहीं है | 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये 
[ देवताल्यरूप गति संसारदुःखकी 
शान्तिका उपाय नहीं है ] ऐसा 
जानकर जो RAR अपना और 
सब प्राणियोंका आत्मा है, जिसके 
विशेषण आगे बतलाये जानेवाले हैं 
और संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और 
संहारके कारणरूपसे जिसका यहाँ 


Se आन a 


दुत्पत्तिस्थितिसंहरहेतुस्बेन०००० स sea संसारके सम्पूर्ण 


३ 
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सर्वेसंसारदुः:खोपशमनाय वेदि- 
तव्यः । तसात्‌ “एप पन्था 
एतत्कर्मेतद्‌ बरहमेतत्‌ सत्यम्‌” (Èo 
उद २ | १ | १ ) यदेतत्पर- 
्रह्मत्मज्ञानस्‌ “नान्यः पन्था 
विद्यतेऽयनाय” ( Ao उ० ३। 
८, ६ | १५) इति मन्त्रवर्णात्‌ | 
तं स्यानकरणदेवतोत्पत्ति- 
बीजभूतं पुरुषं ग्रथमोत्पादितं 
पिण्डमात्मानमशनायापिपासाभ्या- 
मन्ववाजंदनुगमितवान्संयोजित- 
बानित्यर्थः | तस्य कारणभूतस्था- 
शनायादिदोपवच्वात्तत्कार्यभूता- 
नामपि देवतानामशनायादि- 
मत्त्वम्‌ । तास्ततोऽशनायापि- 
पासाभ्यां पीड्यमाना एनं पिता- 
महं स्नष्टारमधुवन्नुक्तवत्यः-- 
आयतनमधिष्टानं नोऽस्मभ्यं प्र- 
जानीहि विधत्ख। यस्मिन्नायतने 
्रतिष्टिताः समर्थाः सत्योऽन्न- 
मदाम भक्षयाम इति॥ १ ॥ 


gan शान्तिके लिये जानना 
चाहिये | अतः “भोक्षप्राप्तिका और 
कोई मार्ग नहीं है” इस श्रुतिके 
अनुसार यह जो परब्रह्मका आत्म- 
खरूपसे ज्ञान है “यही मार्ग है, यही 
कर्म है, यही ब्रह्म है और यही 
सत्य है |? 

स्थान ( इन्द्रियगोलक ), इन्द्रिय 
और इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी 
उप्पत्तिके बीजभूत पुरुषरूपसे प्रथम 
उत्पन्न किये हुए उस पिण्ड अर्थात्‌ 
आत्माको उसने क्षुत्रा और पिपासासे 
अन्ववाजित--अनुगमित अर्थात्‌ 
संयुक्त किया । उस कारणभूत 
पिण्डके क्षुधा आदि ANA युक्त 
होनेके कारण उसके कार्यभूत 
देवता आदि भी क्षुधा आदिसे युक्त 
इए । तब क्षुधा-पिपासासे पीडित 
होकर उन्होंने उस जागद्रचयिता 
पितामहसे कहा---“हमारे लिये 
आयतन---आश्रयस्थानकी व्यवस्था 
करो, जिस आयतनमें प्रतिष्ठित होकर 
हम सामर्थ्यवान्‌ हो अन्न भक्षण कर 
सकें? ॥ १ ॥ 


गो और अश्वग्गरीरकी उत्पत्ति तथा देवताओंद्वारा 
उनकी अस्वीशाति 


J TER ईश्वर; 25... Satya Vrat 


sete DR जानेपर ईशर 
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Sf ee oi ee SDs coe ao af Oe, AO ८200. EO, 
ताभ्यो गामानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति । 
ताभ्योऽश्वमानयत्ता अब्रुवन्न वै नोऽयमलमिति ॥ २ ॥ 


उन देवताओंके लिये गौ ले आया | वे बोले--“यह हमारे लिये 
पर्याप्त नहीं है |? [ फिर वह ] उनके लिये घोड़ा ले आया | वे बोले--- 


ont 


“यह भी हमारे ळिये पर्याप्त नहीं है? || 2 ॥ 


[थ्यो देवताभ्यो गां गवा- | उन देवताओंके लिये गौ-गौके 
आक्तारवाला पिण्ड पूर्ववत्‌ उस 
जलसे निकालकर---अवयवोंकी 
| योजनाद्वारा रचकर छाया अर्थात्‌ 
उसे उन देवताओंको दिखलाया | 
उस गोके समान आकाखाले प्राणीको 
गवाकृतिं zaga वे नो- | देखकर वे पुनः बोले यह पिण्ड हमारे 
है , .. | लिये अन्न भक्षण करनेके निमित्त 
5सद्थमाधष्ठानायानमततुसय ।प- आश्रय बनानेके लिये पर्याप्त नहीं है | 
ण्डोऽलं न बै । अलं पर्याप्तः, अत्तु' | “अलमः का अर्थ पर्याप्त है । अर्थात्‌ 
z 6 [ यह आश्रय ] भोजन करनेके योग्य 

न याग्य इत्यथः । गांव अत्या- | नहीं हे ।› गोका परित्याग कर देनेपर 
ख्याते ताभ्योऽश्चमानयत्ता ag- | TE उनके लिये घोड़ा छाया | तब वे 
“| हमारे लिये यह भी पर्याप्त नहीं है? 

वन्न वै नोऽयमलमिति पूर्ववत्‌॥२॥ इस प्रकार पूर्ववत्‌ कहने लगे ॥२॥ 


Ra: पूर्ववत्पिण्डं समुद्धुत्य पर्छ 


~ 


यित्वानयदशितबान्‌ | ताः पुन- 


oi मम 
मबुष्यञ्रीरकी उत्ति ओर देवताओंद्रारा 
उसकी स्वीकृति 
सवंप्रत्याख्याने- इस प्रकार सबका त्याग कर 
दिया जानेपर-- 


ताभ्यः पुरुषमानयत्ता अब्रुवन्‌ aed बतेति। 
पुरुषो वाव Ba haa प्रविशतेति ॥३॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation पनिषद्‌” and eGangotri 


तरेयो 


४६ 


[ अध्याय १ 


Se Eee ६०2... 02:00. “022 edhe Ae ete SS, ee he त्य, 
ag उनके लिये पुरुष ले आया । वे बोले--'यह सुन्दर बना है, 


निश्चय पुरुष ही छुन्दर रचना है ।? उन ( देवताओं ) से ईश्वरने कहा--- 
“अपने-अपने आयतन ( आश्रयस्थानों ) में प्रवेश कर जाओ? ॥ ३ ॥ 


ताभ्यः पुरुषमानयत्खयोनि- 
भूतम्‌ । ता; खपोर्नि पुरुषं 
दृष्टा अखिन्नाः सत्यः सुकृतं 
mai कृतमिदमधिष्ठानं बतेत्य- 
AT | तस्मात्पुरुषो वाव पुरुष 
एव सुकृतं सव पुण्यकमहेतुत्वात्‌ | 
खयं वा स्वेनेवात्मना स्ममायाभिः 
कृतत्वात्सुकृतमित्युच्यते | 

ता देवता इश्वरोऽब्वीदिष्ट- 
मासामिदमधिष्टानमिति मत्वा, 
सर्वे हि खयोनिषु रमन्ते, अतो 
यथायतनं यस्य यद्वदनादि क्रिया- 
योग्यमायतनं तत्प्रविश्ञतेति ।॥३॥ 


[ae] उनके लिये उनका 
योनिखरूप पुरुष ले आया । अपने 
योनिभूत उस पुरुषको देखकर वे 
खेदरहित हो इस प्रकार बोले-'यह 
अधिष्ठान सुन्दर बना है । अतः 
सम्पूर्ण पुण्यकर्मोका कारण A 
निश्चय पुरुष ही gaa है | अथवा 
खय॑ अपने-आप अपनी ही मायासे 
रचा होनेके कारण ‘gaa ऐसा 
कहा जाता है |? 

ईश्वरमें यह समझकर कि इन्हें 
यह आश्रयस्थान प्रिय है, क्योंकि 
सभी अपनी योनिमें सन्तुष्ट रहा 
करते हैं, उन देवताओंसे कहा--- 
“जिसका जो आयतन है उस अपनी 
सम्भाषणादि क्रियाके योग्य आयतन- 
में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ! ॥३॥ 


— OE 


देवताओंका अपने-अपने आयतनोंमें प्रवेश 


तथास्त्वित्यचुज्ञां प्रतिलभ्ये- 


श्वरस्थ नगर्यामिब बलाधिकृता- 


ga: — 


“ऐसा हो? इस प्रकार 
राजाकी आज्ञा पाकर जिस प्रकार 
नगरीमें सेनाध्यक्षादि [ प्रवेश कर 
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अभिवोग्भूत्वा मुखं प्राबिराद्वायुः प्राणी भूत्वा 
नासिके ग्राविशदादित्यश्रशलु्भूल्वाक्षिणी पाविशद्दिशः श्रोत्र 
भूत्वा कर्णा प्राविशन्नोषधिवनरपतयो लोमानि भूत्वा 
त्वच प्राविशंशचन्द्रमा मनो भूत्वा हदयं प्राविशन्मृत्युरपानो 
भूत्वा नाभि प्राविशदापो रेतो भूत्वा शिइनं प्राविशन्‌ ॥ ४॥ 
प्रवेश किया, वायुने प्राण होकर 
सूयन चक्षु-इन्द्रिय होकर A 
होकर कानोंमें प्रवेश किया, ओषधि 
में प्रबेश किया, चन्द्रमाने मन होकर 
होकर नाभिमें प्रबेश किया तथा 


अग्निने वागिन्द्रिय होकर ga 
नासिका-रन्ध्रॉमें प्रवेश किया, 
XN vou An 

प्रवेश किया, दिशाओंने श्रवणेन्द्रिय 

और वनस्पतियोने छोम होकर 


t 


~ N = =e 
हृदयम प्रवेशा किया, मृत्युने अपा 


aaa 


Aj 


जलने वीर्य होकर लिङ्गमे प्रवेश किया || ४ ॥ 
अग्निवांगभिमानी वागेव | atte अभिमानी अग्निने 


वाकू होकर अपने कारणखरूप 


भूत्वा खां योनिं मुखं mie | "^ RS 
सुखम प्रवेश किया | इसी प्रकार 


त्थोक्तार्थमन्यत्‌ । वायुनासिके 
आदित्योऽक्षिणी दिशः कणों 
ओपधिवनस्पतयस्त्वचं चन्द्रमा 
: हृदयं सृत्युनाभिमापः शिङनं 
प्राविशन्‌ ॥ ४ ॥ 


औरोंका भी अर्थ समझना चाहिये | 
[ इस प्रकार ] वायुने नासिकामें, 
सूर्यने aa, दिशाओंने कानोंमें, 
ओषधि और बनस्पतियोंने त्वचामें, 
चन्द्रमाने हृदयमें, मृत्युने नाभिमें 
और जलने शिक्ष ( लिङ्ग ) में प्रवेश 
किया ॥ ४ ॥ 


क्षुधा ओर॒ पिपासाका विभाग 


एवं रुब्धाधिष्ठानासु देवतासु- 


इस प्रकार देवताओंके आश्रय 
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तमशनायापिपासे अत्रूतामाबाभ्यामभिप्रजानीहीति । 
ते अब्रवीदेतास्वेव वां देवताखाभजाम्येतासु भागिन्यौ 
करोमीति । तस्माद्यस्ये कस्यै च देवतायै हविर्गृह्यते 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ॥ ५ ॥ 


उस ( ईश्वर ) से क्षुत्रा-पिपासाने कहा--'हमारे लिये आश्रयकी 


योजना कीजिये | तब [उसने] उनसे कहा---“तुम दोनोंको में इन देवताओंमें 
ही भाग दूँगा अर्थात्‌ में तुम्हें edit भागीदार करूँगा |? अत; जिस 
किसी देवताके लिये हवि दी जाती है उस देवताकी हबिमें ये भूख-प्यास 
भी भागीदार होती ही हैं ॥ ५॥ 


निरधिष्ठाने सत्यो अशनाया- | क्षुधा और पिपासाने आश्रयद्दीन 
पिपासे तमीश्वरमत्रतामुक्तवत्यो । | AA कारण उस ईश्वरसे कहा-- 
~ AA “ मारे लिये A घि — 
आवाभ्यामधिष्ठानममिप्रजानीहि |... का अभिप्रज्ञान 
~ त्त्य चिन्तन अर्थात्‌ विधान करो |? ऐसा 
; ERE: त्यथः l J कहे जानेपर उस ईश्वरने उन क्षुधा- 
ईश्वर एवमुक्तस्ते अशनायापिपासे | पिपासाओंसे कहा--'मावरूप होनेके 
अब्रवीत्‌ । न हि युवयोर्भावरूप- | कारण तुम दोनोंका किसी चेतन 
त्वाच्चेतनावद्वस्त्वनाश्रित्यान्नात्त- | RIA आश्रय किये बिना अन्न 
त्वं संभवति । तसदितास्वेवा- | 7 करना सम्भव नहीं है। अतः मैं 


A इन अध्यात्म और अघिदैत्र अग्नि आदि 
ग्न्याद्याछु वा युवा दवताखध्या- | ~ x 
g वा युवा द देवताओंमें ही तुम दोनोंको आभा- 


त्माधिदेवताखाभजामि AR- | जित करता हूँ अर्थात्‌ तुम्हारी aft 
सावभागनाजुणला सि LS, ५ की विभाग करके अनुगृह्दीत करता 
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भागल्या यद्दवत्या यो भागो | हूँ । मैं तुम्हे इन देवताओंमें ही भागी 
दावरांदळक्षणः स्यात्तस्यास्ते- | करता हुँ अर्थात्‌ जिस देवताका 
नव भागेन भागिन्यौ मागवत्यौ | जो हवि आदि भाग है उसके उसी 
वा करामीति । सृष्टयादावीश्चर | १ तुम्ह उनकी भागिनी-भाग 
एवं व्यदधाद्यस्यात्तसादिदानी- 
मपि यस्ये कस्ये च देव 

ane Moat चरुपुर समय भी जिस किसी देवताके डिये 
दिलक्षण भागिन्यावेव भागव- | चरु-पुरोडाशादि हवि ग्रहण की 


> 


त्यावेवास्यां देवतायामशनाया- | जाती है नुधा-पिपासा भी उस 


w 


ग्रहण करनेवाली बनाता | 
| [कि सृष्टिके आदिमें ईश्वरने ऐसी 
| वस्था कर दी थी इसलिये इस 
[| 


पिपासे भवतः ॥ ५ | देवतामें भागिनी होती ही हैं ॥ ५॥ 
ome TT 
इति श्रामसरमहसपाराजकाचा यंगोविन्दभगवत्यूज्यपाद्‌झिष्य- 
श्रामच्छङ्कर कृत वंतरयापनिषद्धाण्य अयमाध्याय 


द्वितीयः खण्ड: समाप्त: || २ || 
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अन्नरचनाका विचार 


स इक्षतेमे नु लोकारच लोकपालारचान्नमेभ्यः 


am इति ॥ १ ॥ 
उस (fat) ने विचारा ये 
अब इनके लिये अन्न रचूँ ॥ १ ॥ 
स एवमीश्वर ईक्षत, कथम्‌ ! 
इमे नु लोकाश्च लोकपालाश्च 
मया सृष्टा अशनायापिपासाभ्यां 
च संयोजिताः, अतो नेषां 
सितिरन्नमन्तरेण। तसादन्नमेभ्यो 
लोकप. ठेभ्यः सृजे सूज इति | 
एवं हि लोके इश्वराणामनुग्रहे 
निग्रहे च स्वातन्त्र्यं दष्टं स्वेषु | 
तद्रन्महेञ्वरस्यापि सर्वेश्वरत्वा- 
त्सर्वान्प्रति 
खातन्त्रयमेव । १ ॥ 


निग्रहाजुग्रहेऽपि 


लोक और लोकपाल तो हो गये, 


उस fat इस प्रकार ईक्षण 
किया-किंस प्रकार £ [सो 
बतलाते हैं-] मैंने इन लोक और 
लोकपालोंकी रचना तो कर दी 
और इन्हें क्षुधा-पिपासासे संयुक्त 
भी कर दिया | अत: अन्नके बिना 
इनकी स्थिति नहीं हो सकती; 
इसलिये इन लोकपालोंके लिये मैं 
अन्न रचूँ । 

इस प्रकार लोकमें Ra 
( समर्थो ) की अपने ANA ऊपर 
अनुग्रह एवं निग्रह करनेकी 
खतन्त्रता देखी जाती है । इसी 
प्रकार TAR होनेके कारण AVAL 
( परमेश्वर ) की भी सबके प्रति निग्रह 
एवं aga खतन्त्रता ही है || १ ॥ 
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अन्नकी रचना 
सोऽपोऽभ्यतपत्ताभ्योऽभितत्ाभ्यो मूर्तिरजायत | या 
बै सा मूतिरजायतान्नं वै तत्‌ ॥ २ ॥ 


` 


उसने आपों ( जढों ) को लक्ष्य करके तप किया | उन after 


आपसे एक मूर्ति उत्पन्न हुई, यह जो मूर्ति उत्पन्न हुई वही अन्न है |) २॥ 
स इशवरोऽन्नं Maga एर | अन्न रचनेकी इच्छावाले उस 

पूर्वोक्ता अप उद्दिस्यास्यतपत्‌ | | रने उन पूर्वोक्त seal ही 
ऽभितप्वाभ्य oe. | उदेस्य करके तप 

ताभ्योऽभितप्ताभ्य उपादान- | करके तप किया | उन 


उपादानभूत अभितप्त जलोसे ही 


धारण करनेमे समर्थ चराचरभूत 
समर्थ चराचरलक्षणमजायतोत्प- | («रूप मूर्ति उत्पन्न हुई यह जो 


भम्‌ । अन्न वे तब्मूतिरूप या वे | मूर्ति उत्पन्न हुई तह मूर्तिरूप 
सा मूतिरजायत ॥ २॥ | अन्न ही है | २ ॥ 


भूताभ्यो मूर्तिघनरूप॑ धारण 


See Se = 
अन्नका पलायन और उसके ग्रहणका उद्योग 

तदेनत्सृप्ट॑ पराङत्यजिघांसत्तद्वाचाजिधृक्षत्तन्ना- 
शक्नोद्वाचा ग्रहीतुम्‌ । येनद्वाचाग्रहैष्यद्भिव्याहत्य 

हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ३ ॥ 
[ लोकपालांके आहारार्थ ] रचे गये उस इस अन्नने उनकी ओरसे 
मुँह फेरकर भागना चाहा | तब उस ( आदिपुरुष ) ने उसे वागिन्द्रिय- 
द्वारा ग्रहण करना चाहा, किन्तु वह उसे वाणीसे ग्रहण न कर सका | 


यदि वह इसे वाणीसे ग्रहण कर लेता तो [ उससे परवती पुरुष भी ] 
अन्नको बोलकर at SEER जाका०करते। fhir Collection 
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तदेनदन्नं लोकलोकपालाना- 
मर्थेडमिमुखे सृष्टं तद्यथा मूप- 
कादिमॉर्जारादिगोचरे सन्मम 
मृत्युरन्नाद्‌ इति मत्वा परागश्च- 
तीति पराङ्‌ सदत्तनतीत्याजिः 


घांसदतिगन्तुमेच्छत्‌ पलायितुं 
्ररभतेत्यर्थः | 


तदन्नाभिग्रायं मत्वा स लोक- 
ARMSATE: RARU- 
रक्षणः पिण्डः प्रथमजत्वाद्‌ 
अन्यांश्वान्नादानपइ्यंस्तदन्नं 
वाचा पदनव्यापारेणाजिघ्रृक्षद्‌ 
ग्रहीतुमेच्छत्‌ | तदन्नं नाशक्रोन्न 
समर्थोऽभवद्वाचा 
क्रियया ग्रहीतुमुपादातुम्‌ । 
स॒ प्रथमजः शरीरी यद्यदि 
हैनद्वाचाग्रहैष्यद्गृहीतवान्स्याद- 
ननं सबोंऽपि लोकस्तत्कार्य भूतत्वा- 
दभिव्याहृत्य हैवान्नमत्रप्सत्त- 


लोक और लोकपालोंके निमित्त 
उनके सम्मुख निर्मित हुआ अन्न यह 
मानकर कि अन्न भक्षण करनेवाला तो 
मेरी मृत्यु है, उसकी ओरसे मुख 
मोइकर, जिस प्रकार era आदिके 
सामनेसे [ उसे अपनी मृत्यु समझकर ] 
चूहे आदि भागना चाहते हैं उसी 
प्रकार उन अन्न भक्षण करनेत्रालोंका 
जानेकी 
करने लगा; अर्थात्‌ उसने उनके 
सामनेसे दौड़ना आरम्भ कर दिया | 


अतिक्रमण करके 


च्छा 


अनके उस अभिप्रायको जान- 
कर लोक और लोकपालोंके देह- 
इन्द्रियरूप संघात उस पिण्डने 
प्रथमोत्पन्न होनेके कारण अन्य 
अन्नभोक्ताओंको न देखकर उस 
अन्नको वाणी अर्थात्‌ बोलनेकी 
क्रियासे ग्रहण करना चाहा । किन्तु 
वह वद्नक्रियासे उस अन्नको ग्रहण 
करनेमें शक्त--समर्थ न हुआ | 
वह सबसे पहले उत्पन्न हुआ देह- 
धारी यदि इस अन्नको वाणीसे 
ग्रहण कर लेता तो उसका कार्यभूत 
होनेके कारण सम्पूर्ण लोक AAR 
बोलकर ही तृप्त हो जाया 


daaro Phor. मि बात यह है नहीं, 


= ' 0 9 हन रमन सन NE 


2० 
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अतो TIAIA ग्रहीतुमि- | अतः हमें जान पड़ता है कि वह 

पूर्वात्पन्न विराट्‌ पुरुष भी उसे वाणीसे 

त्यवगच्छामः पूर्वजो5पि ॥ ३ ॥ | ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं हुआ था॥३॥ 
Ye 


आगेका प्रसंग भी इसीके समान 


समानधुतरमू-- 


Py 


= 


तत्माणेनाजिधुक्षत्तज्ञाशकनोत्पाणेन ग्रहीठुं स 
A 


८ 


~ 


A 2 
यडनत्याणनाग्रहष्यद्मिप्राप्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ४ ॥ 


sy 
d 


फिर उसने इसे प्राणसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु इसे प्राणसे 
ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ | यदि वह इसे प्राणसे ग्रहण कर लेता तो 
[ इस समय भी पुरुष ] अन्नके उद्देश्यसे प्राणक्रिया करके तृप्त हो 
जाता g ॥ । 


तञ्चक्कुषाजिधुक्षत्तन्ाशक्रोञ्चक्कुषा ग्रहीतुं स यद्धैन- 
IJARA दृष्टा हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ५ ॥ * 
उसने इसे नेत्रसे ग्रहण करना चाहा; परन्तु नेत्रसे ग्रहण करनेमें 


समर्थ न हुआ | यदि वह इसे नेत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको देखकर ही तृप्त हो जाया करता ॥ ५ ॥ 


तच्छोत्रे णाजिधृक्षत्तन्नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीठुं स 
यडेनच्छोत्रेणाम्रहैष्यच्छुत्वा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ६ ॥ 


उसने इसे श्रोत्रसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह श्रोत्रसे ग्रहण न 
कर सका | यदि वह इसे श्रोत्रसे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 


पुरुष ] अन्नको सुनकर ही वी जो आता Collection 
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तत्त्वचाजिषक्षत्तन्नाशक्रोत्तचा ग्रहीतुं स ae. 
A 
नत्त्वचाग्रहैप्यत्स्पृष्टा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
` उसने इसे त्वचासे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह त्वचासे ग्रहण 
न कर सका । यदि वह इसे लचासे ग्रहण कर लेता तो [ इस समय भी 
पुरुष ] अन्नको स्पर्श करके तृप्त हो जाया करता || ७ ॥ 
तन्मनसाजिधृक्षत्तन्नाशक्वोन्मनसा ग्रहीतुं स T- 
नन्मनसाग्रहैष्यद्ध्याखा हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ८ ॥ 
उसने इसे मनसे ग्रहण करना चाहा; किन्तु वह मनसे ग्रहण न 
कर सका | यदि वह इसे मनसे PENT कर लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] 
अन्नुका ध्यान करके ही तृप्त हो जाया करता ॥ ८ ॥ 
तच्छिव्नेनाजिपृक्षत्तन्नाशक्रोब्छिननेन ग्रहीतुं स 
यद्धैनच्छिरनेनाग्रहैष्यद्विसृज्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
उसने इसे शिइन (लिङ्ग) से ग्रहण करना चाहा; परन्तु वह 
शिइनसे ग्रहण करनेमें समर्थ न हुआ | यदि वह इसे शिइनसे ग्रहण कर 
लेता तो [ इस समय भी पुरुष ] अनका विसर्जन करके ही तृप्त हो 
जाता ॥ ९ ॥ 
अपानद्वारा ATE 
तदपानेनाजिधृक्षत्तदावयत सेषोऽन्नस्य ग्रहो यद्वा- 
युरन्नायुरबी एष यद्वायुः ॥ १० | 
फिर उसने इसे अपानसे ग्रहण करना चाहा और इसे ग्रहण कर 
लिया | वह यह [ अपान ] ही अन्नका ग्रह ( ग्रहण करनेवाला ) है । 


जो वायु अन्नायु ( अन्नद्वारा जीवन धारण करनेवाला ) प्रसिद्ध है वह यह 
[ अपान ] cic ria of Shastri Collection. 
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तत्प्राणेन तञ्चक्षुपा तच्छ्रोत्रेण | [ इसी प्रकार उसने ] उस अन्नः 

को प्राणसे, नेत्रसे, श्रोत्रसे, व्वचासे, 
3 _ | मनसे, शिश्‍वसे एवं भिन्न-भिन्न 
तेन तेन करणव्यापारणात्त इन्द्रियोंके व्यापारसे ग्रहण कारनेमें 
ग्रहीतुमशक्चुवन्पश्चादपानेन असमर्थ होकर अन्तमें उसे मुखके 
वायुना मुख च्छिद्रण azani दरारा अपानवायुसे ग्रहण करनेकी 
[ की | तब उसे ग्रहण कर 

लिया; अर्थात्‌ इस प्रकार इस अन्नको 
आशितवान्‌ | तेन स एपोञ्पान- | मक्षण कर छिया | उसी कारणसे 
orien eee वह यह अपानवायु अन्नका ग्रह 

वायुरन्नस AUSER इत्यः | | अर्थात्‌ अन्न ग्रहण करनेवाला है । 
तत्‌ । यद्वायुर्यो वायुरज्नायु; | जो वायु अनायु---अनख्प T 
` . 3 = ~ | वाळा अर्थात्‌ अन्नरूप जीवनतवाळा 
अन्नवन्धना5न्नजावनां व Was! प्रसिद्ध है वह यह [ अपान ] वायु 


त्वचा तन्मनसा तय्छिइनेन 


= 


धृक्षत्‌ | तदावयत्तदन्नमेवं जग्राह 


gp ४ हो 


स एप यो वायुः ॥ ४-१० ॥ | दी है ॥ ४-१० ॥ 


pee 
परमात्माका भरीरप्रवेशसस्वन्धी विचार 

स ईक्षत कथं न्विदं मह्ते स्यादिति स ईक्षत 

कतरेण प्रपचा इति | स ईक्षत यदि वाचाभिव्याहतं यदि 

प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि 

त्वचा we aff मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि 


शिइनेन Aasaa कोऽहमिति ॥ ११ ॥ 

उस परमेश्वरने बिचार किया az ( पिण्ड ) मेरे बिना कैसे रहेगा!” 
बह सोचने लगा “मैं किस मार्गते [ इसमें ] प्रवेश करूँ १? उसने बिचारा, 
cafe [ मेरे बिना ] बाणीसे बोळ लिया जाय, यदि प्राणसे प्राणन क्रिया 
कर ळी जाय, यदि RR खे RAPA कानसे सुना जा 
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सके, यदि लचासे स्पर्श कर लिया जाय, यदि मनसे चिन्तन कर लग 
जाय, यदि अपानसे भक्षण कर लिया जाय और यदि शिएनसे बिसर्जन 
किया जा सके तो मैं कौन रहा ? [ अर्थात्‌ यदि मेरे बिना ये सब इन्द्रियोंके 


व्यापार हो जाते तो मेरा तो कोई 


राजाकी प्रेरणाके बिना नगरके कार्योके समान मेरी 


होना असम्भव है ]? | ११ || 

स एवं लोकलोकपालसंघात- 
स्थितिमन्ननिमित्तां कृत्वा ge 
पोरतत्पालयितृय्यितिसमां खा- 
मीव ईक्षत--कथं नु केन प्रका- 
रेणेति वितर्कयन्निदं मदृते माम 
न्तरेण पुरस्वामिनम्‌, यदिदं 
कार्यकरणसंघातकार्यं वक्ष्यमाणं 
कथं नु खलु मामन्तरेण स्यात्प- 
wi सत्‌ । यदि वाचामिव्या- 


हृतमित्यादि केवलमेव वाग्व्य- 
वहरणादि तन्निरर्थकं न कथंचन 
मवेद्व लिस्तुत्यादिवत्‌; 


वन्द्यादिमिः प्रयुज्यमानं खाम्यर्थ 


पौर- 


सत्तत्खामिनमन्तरेणासत्येव खा- 


मिनि तद्वत्‌ | CC-0. Prof. Satya Vrat 


प्रयोजन ही न था; तात्पर्य यह कि 
प्रेरणाके विना इनका 


उस परमात्माने नगर, नगरनिवासी 
और उनके रक्षक [ राजकर्मचारी 
आदि ] की नियुक्तिके समान अन्नरूप 
निमित्तवाली लोक और लोकपालोंके 
संघातकी स्थिति कर नगरके खामीके 
समान विचार किया-_“कथं नुः 
यानी किस प्रकारसे--इस प्रकार 
वितक करते इए [ उसने सोचा ] 
यह जो आगे बतलाया जानेवाला 
कार्य (भूत) और करणों ( इन्द्रियों 
के संघातका कार्य ( व्यापार ) है 
वह परार्थ ( दूसरेके लिये ) होनेके 
कारण मेरे सिवा अर्थात्‌ पुरके खामी- 
रूप मेरे बिना कैसे होगा ? जिस 
प्रकार अपने खामीके लिये प्रयुक्त 
पुरवासी और बन्दीजन आदिकी बलि 
( कर ) एवं स्तुति आदि खामीके बिना 
अर्थात्‌ खामीके अभावमें निरर्थक 
ही है उसी प्रकार [ मेरे बिना भी ] 
यह जो वाणीसे बोलना आदि है 
अर्थात्‌ केवळ वाख्यापारादि है वह 
निरर्थक ही होगा यानी किसी प्रकार 
2000 
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तसान्मया परेण स्वामिना-| अतः नगरके (अधिष्ठाता ) राजाके 
समान इस देहरूप संघातके परम प्रभु 
और अधिष्ठाता मुझे भी इसके पाप- 
भोक्त्रा भवितव्यं पुरस्येव | के फलके साक्षी और भोक्ता 
| रूपसे स्थित होना चाहिये | यदि 
| इस देहेन्द्रिसंबातका कार्य परार्थ 
दूसरेके लिये ) है और वह पुरस्वामी 
बिना पुर और पुरवासियोंके कार्य- 
के समान मुझ परार्थी अपने चेतन 
रक्षकके बिना हो सकता है तो मैं 
क्या रहा ? अथात्‌ किस स्वरूपवाला 
| अथवा किसका स्वामी रहा ? 


धिष्ठात्रा कृताक्ृतफलसाक्षिभूतेन 


राज्ञा । यदि नामेतत्संहतकार्यस्य 
परार्थत्वं पराधिन मां चेतनमन्तः 


a 
\ 
=a 
नी 


} 
| 
| 
` कर ives | 
र्ण भवेत्पुरपोरकायमिव तत्स्या | 


मिनम्‌, अथ कोऽहं किंरूपः 
कस्य वा स्वामी ? 


|| 
यद्यहं कारथकरणसंघातमनुः जिस प्रकार राजा नगरमें प्रवेश- 
कर वहाँके अविकारी पुरुषोंके कार्य- 
अकार्यादिका निरीक्षण करता है 
उसी प्रकार यदि मैं भी इस भूत 
और इन्द्रियोंके संघातमें प्रवेश करके 
वाणी आदिके उच्चारणादि फलको 
ग्रहण न करूँगा तो कोई भी मुझे 
“यह सत्‌ है और ऐसे स्वरूपवाला है? 
ऐसा अधिगम---विचार नहीं कर 
सकेगा | इसके विपरीत अत्रस्थामें ही 
में इस प्रकार जाना जा सकता हूँ 
कि जिस प्रकार स्तम्भ और भित्ति 
आदिसे मिलकर बने हुए मन्दिर 
आदि संघात अपने अवयवोके सहित 
PRT SER ada वस्तुके fea 


प्रविश्य वागाद्यभिव्याहतादिफलं 
नोपलभेय राजेव पुरमाविश्या- 
धिक्ृतपुरुषक्ृताकृतावेक्षणम्‌; न 
कश्चिन्मामयं सन्नेवंरूपर्चेत्यधि- 
गच्छेद्विचारयेत्‌ | विपर्यये तु 
योऽयं वागाद्यमिव्याहृतादीद- 
मिति वेद, स समन्वेदनरूपश्च 


त्यधिगन्तव्योऽहं स्यामूः यदथ 


थोएनिंफ्ल्‌! हि i अध्याय 
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मिदं संहतानां वागादीनाममि- 
व्याहृतादि, यथा स्तम्मकुडया- 
दीनां प्रासादादिसंहतानां ETA- 
यवैरसंहतपरार्थत्वं तद्वदिति | 
एवमीक्षित्वातः कतरेण 
प्रपद्या इति । प्रपदं च मूर्धा चास्य 
संघातस्य प्रवेशमागों | अनयोः 
कतरेण मार्गणेदं कार्यकरण- 


संघातलक्षणं पुरं प्रपद्ये gA- 
येति॥ ११॥ 


होते हैं उसी प्रकार जिसके लिये 
इन संघातरूप वाणी आदिमे 
उच्चारणादि व्यापार हैं और जो इन 
वाणी आदिके उच्चारणादिको “इद्म्‌! 
इस प्रकार जानता है वह मैं सत्‌ 
और चेतनखरूप हूँ | 

इस प्रकार विचारकर [ उसने 
सोचा ] अतः में किस द्वारसे प्रवेश 
करूँ ? इस संप्रातमें प्रवेश करनेके 
दो मार्ग है--पदाम्र और मूर्धा | 
इनमेंसे में किस मार्गसे इस कार्य- 
करणके संघातरूप पुरमें प्रवेश 
करू ? | ११ II 


eT Ry 
परमात्माका TEER TATA 


एवमीक्षित्वा न तावन्मद्‌- 
भृत्यस्य प्राणस्य मम सर्वार्थाधि- 
कृतस्य AJIAN प्रपदाभ्या- 
मधः प्रपद्ये । क्रि तहिं पारि- 
शेष्यादस्य मूर्धानं विदार्य aà- 


यमिति लोक इवेक्षितकारी -- 


इस प्रकार विचारकर परमेखरने 
निश्चय किया--भैं सम्पूर्ण कार्योके 
अधिकारी अपने सेवक प्राणके प्रवेश- 
मार्ग निम्नदेशीय चरणाग्रोंसे तो 
प्रवेश करूँगा नहीं । तो फिर 
किससे करूँगा ? अत: पदाग्रको 
त्याग कर बचे हुए मूर्घाको ही बिदीर्ण 
करफे प्रवेश करूँगा | इस प्रकार 
सोच-समझकर काम करनेव'ले लोगो- 
के समान — 


स॒एतमेव सीमानं विदार्येतया द्वारा प्रापयत । 
सैषा विद RAAR स्तर त्रय आवसथा- 
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aa: स्वप्नाः, अयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ 
इति ॥ १२ ॥ 


वह इस सीमा ( मूर्द्धा) को ही व्रिदीणकर इसीके द्वारा प्रवेश 
कर गया | वह यह द्वार “विद्तिः नामवाला है; यह नान्दन (आनन्दप्रद ) 
है | यह आत्रसथ [ नेत्र ], यह आत्रसथ [कण्ठ], यह आवसथ [ हृदय | 


इस प्रकार इसके तीन आवसथ ( वासश्थान ) और तीन खप्न हैं ॥ १२ ॥ 


स सष्टेश्वर एतमेव gid- 
मानं केशविमागावसानं Aad- 
Radyan द्वारा anid 
लोकं कार्यकरणसंघातं प्रापद्यत 
प्रविवेश । सेयं हि प्रसिद्धा द्वाः 
मूर्ति तैलादिधारणकाले अन्त- 
स्तद्र्सादिसंवेदनात्‌ । सैपा 
बिदतिविंदारितत्वा द्विहतिर्नाम्‌ 
प्रसिद्धा दवाः । 

इतराणि तु श्रोत्रादिद्वाराणि 
भृत्यादिस्थानीयसाधारणमारग- 
त्वान्न समृद्वीनि नानन्दहेतूनि | 


इदं तु द्वारं परमेश्चरस्येच केवल- 
CC-0. Prof. नन्दन मेव rat 
स्येति तदेतन्नान्दनं : 


ह सृष्टिकर्ता इश्वर इस मूर्ध- 
सीमाको ही, जिसका क्लेशोंका विभाग 
ही अत्रसान है, विदीर्ण कर अर्थात्‌ 
उसमें छिद्र कर Sa द्वारा--उस 
wA ही इस लोक अर्थात्‌ भूत 
और इन्द्रियोके संघातमें प्रवेश कर 
गया | वही प्रसिद्ध द्वार है; क्योंकि 
शिरमें तैठ आदि घारण करते समय 
भीतर उसके रसादिका अनुभव होता 
है | विदीर्ण किया जानेके कारण 

द्वार ‘Rehr अर्थात्‌ Fela नाम- 
से प्रसिद्ध है । 

इससे भिन्न जो श्रोत्रादि द्वार हैं 
वे भृत्यादिरूप साधारण मार्ग होनेके 
कारण समृद्ध अर्थात्‌ आनन्दके हेतु 
नहीं हैं | किन्तु यह मार्ग तो केवल 
परमेश्वरका ही है | अतः यह 
नान्दन ( आनन्दप्रद ) है | नन्दनको 


ही Fat aa कहा è | 
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नान्दनमिति Ft छान्दसम्‌ | 
नन्दत्यनेन द्वारेण गत्वा पर- 
सिन्त्रह्मणीति । 

तस्यैवं सृष्टा प्रविष्टस्य जीवे- 
नात्मना राज्ञ इव पुरं त्रय 
आवसथाः । जागरितकाल 
इन्द्रियस्थानं दक्षिणं चक्षुः, खप्न- 
MSI, सुपुस्तिकाले 
हृदयाकाश इत्येतत्‌ । वक्ष्यमाणा 
वा त्रय आवसथाः; पितृशरीरं 
माठृगर्भाशयः स्वं च शरीरमिति | 

त्रयः खप्ना जाग्रत्खप्नसुपु- 


प्त्याख्याः । ननु जागरितं 
प्रबोधरूपत्वान्न खप्नः; नैवम्‌, 
खप्न एव । कथम्‌ ; परमार्थ- 
खात्मप्रचोधाभावात्खप्नवदसद्- 
स्तुदशेनाच | अयमेवावसथश्रश्षु- 


दक्षिणं प्रथमः, मनोऽन्तरं 


द्वितीयः, हृदयाक्हामढतीअः tet 


“नान्दनम्‌? इस पद [ के नकार ] में 
दीर्घता वैदिक प्रक्रियाके अनुसार है | 
तात्पर्य यह है कि इस मार्गसे जाकर 
पुरुष परत्रह्ममें आनन्द प्राप्त करने 
ळाता है | 

पुरमें प्रविष्ट हुए राजाके समान 
इस प्रकार रचना करके उसमें 
जीवरूपसे प्रवेश करनेत्राले उस 
ईख़रके तीन आत्रसथ F—( १ ) 
जाग्रत्‌ काछमें इन्द्रियांका स्थान 
दक्षिण नेत्र; ( २) सखप्नकालमें 
मनके भीतर और ( ३ ) सुप्ुप्तिमे 
हृदयाकाराके अंदर | अथवा आगे 
बतलाये जानेवाले पितृदेह, मातृ- 
गर्भाशय और अपना ही शरीर--ये 
ही तीन आवसथ हैं । 

तथा जाग्रत्‌, खप्न और सुप्ति 
नामक तीन खप्न हैं | यदि कहो 
कि प्रबोधरूप होनेके कारण जाप्रत्‌' 
खप्न नहीं है, तो ऐसी बात नहीं 
है; वह भी खप्न ही है | किस 
प्रकार £ क्योंकि उस समय परमार्थ 
आत्मखरूपके बोधका अभाव होता 
है और खप्नके समान असत्‌ वस्तुएँ 
दिखळायी दिया करती हैं | [ उन 
आवस्थोमें ] यह दक्षिण नेत्र ही 
प्रथम है, मनका अन्तर्भाग द्वितीय 
अक्षीरएकाश तृतीय है। - 


| 
| 
$ 
j 
} 
i 
| 
| 
| 
| 
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अयमावसथ इत्युक्तानुकातं- अयमावसथ: [ ऐसा जो तीन 
नमेव | तेषु बयमावसथेपु पर्याये- | (हा गया हँ] यह पूर्वकथित- 
i का ही अनुकीतंन है | उन 
णात्मभावेन वर्तमानोडविद्यया | आवसथोगें क्रमशः आत्मभावसे 
दीर्घकाल गाढ प्रसुप्तः खाभावि- रहनेवाला यह जीव दीर्घफालतक 
स्वाभाविक अविद्यासे गाढ़ निद्रामें 
क्या न श्रवुध्यतेष्नेकशतसहस्रा- | सोता रहता है और अनेकों शत- 
सहस्र अनथॉकी ग्राप्तिसे होनेवाले 
दुःखरूप सुद्दरांके आघातके अनुभव- 
से भी नहीं जगता || १ 


नथसनिपातजदु; खम्न हरा भिघा- 


तानुभवेरपि ॥ १२ ॥ 


जीवका मोह और उसकी fata 
स जाता भूतान्यभिव्येख्यत्‌ कीमहान्य वावद्ष- 
दिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ इद्म- 
दर्शमिती ३ ॥ १३ | 

[ इस प्रकार रारीरमें प्रवेश करके जीत्ररूपसे ] उत्पन्न हुए उस 
परमेश्वरने भूतांको [ तादात्म्यभावसे ] ग्रहण किया । और [ गुरुक्कपासे 
बोध होनेपर ] . “यहाँ [ मेरे सिवा ] अन्य कौन है? ऐसा कहा । और 
मैंने इसे ( अपने आत्मखरूपकों ) देख लिया है इस प्रकार उसने इस 

पुरुषको ही पूणतम ब्रह्मरूपसे देखा ॥ १३ ॥ 
स जातः शरीरे प्रविष्टि जी-। उसने उत्पन्न होकर---जीवभावसे 
रारीरमें प्रविष्ट होकर भूतांको 
वात्मना भूतान्यभिव्येख्यद्व्या- | | व्याकत किया [ अर्थात्‌ उन्हे 
तादात्म्यरूपसे ग्रहण किया ] | फिर 


करोत्‌ | स्‌ कदाचित्परमकारु- | किसी समय परम कारुणिक आचार्य 
के द्वारा अपने कर्णमूलमें--जिसका 


णिकेनाचाये गामा -0. Prof, बाधक tya Vrat शबद अध्मिज्ञानका ढ्ढ बोध 
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च्छब्दिकायां वेदान्तमहावाक्य- 
भेयों तत्कर्णमूले ताड्यमानाया- 
मेतमेव सृष्ट्यादिकतत्वेन प्रकृतं 
पुरुषं पुरि शयानमात्मानं ब्रह्म 
बृहत्ततमं तकारेणेकेन BAA 
तततमं व्याप्ततम परिपूर्णमाका- 
WAAL AMA | कथम्‌ ? 
इदं ब्रह्म ममात्मनः खरूपमदशं 
दृष्टवानस्मि, अहो इति, विचार- 


णार्था प्लुतिः पूर्वम्‌ ॥ १३॥ 


वाला है ऐसी-वेदान्तवाक्यरूप महा- 
भेरीके बजाये जानेपर उसने, जिस- 
का सृष्टि आदिके कर्तृत्वरूपसे प्रकरण 
चला हुआ है उस पुरुष-[ शरीर- 
रूप ] पुरमें शयन करनेवाले आत्मा- 
को ततम-इसमें एक तकारका लोप 
हुआ है | अतः तततम-व्याप्ततम 
अर्थात्‌ आकाशके समान परिपूर्ण 
महान्‌ ब्रह्मरूपसे जाना-साक्षात्कार 
किया । किस प्रकार साक्षात्कार 
किया [ सो बतलाते हैं--] “अहो | 
मैंने अपने आत्माके खरूपको ही इस 
ARG देखा है? इस प्रकार | 
यहाँ “इती? पदमें जो प्छुत उच्चारण 
है वह विचार प्रदर्शित करनेके लिये 
है ॥ १३॥ 


SBE Baan 


इन्द्र” शब्दकी व्युत्पत्ति 


यसादिदमित्येव यत्साक्षाद- 


परोक्षाट्र्म सर्वान्तरमपश्यत्‌ 
परोक्षेण--- 


क्योंकि जो [जीवरूपसे] सबके 
भीतर रहनेवाला ब्रह्म «इदम्‌ (यह )? 
इस प्रकार साक्षात्‌ अपरोक्षरूपसे 
स्थित है उसे परोक्षरूपसे देखा था--- 


तस्मादिदन्द्री नामेदन्द्री ह वै नाम । तमिदन्द्र 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि देवाः 
परोक्षप्रिया इवः दिदेव; a Vat Siri 0००१. 
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इसलिये उसका नाम GER हुआ, वह इदन्द्र नामसे प्रसिद्ध 
है । eam होनेपर ही [ त्रह्मेत्ता लोग ] उसे परोक्षरूपसे aap 
कहकर पुकारते हैं; क्योंकि देवगण परोक्षप्रिय ही होते हैं, देवता परोक्ष 


प्रिय ही होते हैं ॥ १४ ॥ 


A ` 


तसादिदं पइ्यतीतीदन्द्रो 
नाम परमात्मा । 
नाम प्रसिद्धो लोक 
तमेत्रमिदन्द्रं सन्तमिन्द्र 
परोक्षेण 


‘ey 
al 
१ 


ङ्‌ 


इति 
परोक्षामिधानेना चक्षते 
maha: संव्यवहारार्थम्‌; पूज्य- 
तमत्वात्म्रत्यक्षनामग्रहणमयात्‌ | 
तथा हि परोक्षप्रिया; परोक्षनाम- 
ग्रहणप्रिया इव एव हि यस्मा- 
किमुत सवदेबानामपि 
देवो महेश्वरः । द्विवचनं प्रकृता- 
ध्यायपरिसमाप्त्यथस्‌ ॥ १४ N 


हेवा BE 


| लाकम 


इसलिये जो इसे देखता है वह 
| परमात्मा GER नामवाला है | 
इश्वर GR नामसे 
प्रसिद्ध हे । इस प्रकार IER होने- 
प्र भी agar व्यवहारके लिये 
उसे इन्द्र” इस परोक्ष नामसे 
पुकारते हैं; क्योंकि पूज्यतम होनेके 
कारण उसका प्रत्यक्ष नाम लेनेमें 
उन्हं भय है | जब कि देवता लोग 
भी परोक्षप्रिय अर्थात्‌ अपना परोक्ष 
नाम ग्रहण किया जाना ही प्रिय 
माननेवाले हैं तब सम्पूर्ण देवताओंके 
भी देव महेश्वरका तो कहना ही 
क्या है ? प्रकृत अध्यायकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये यहाँ दो बार 
कहा गया है ॥ १४ ॥ 


इति श्रीमत्परहंसपरित्राजका चार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करमगवत: कृतावैतरेयोपनिषद्वाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीय: खण्डः समाप्त ॥ ३ ॥ 


SS 
उपनिषत्क्रमेण प्रथमः, आरण्यकक्रमेण 
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अस्तावना 


अस्मिश्रतुर्थञ्ध्याय एप वा- 
“ अतीताध्याय- क्यार्थः--जगदुत्प- 
विषयावलोकनम्‌ त्तिस्थितिप्रलयकृद- 
संसारी wag: सर्वशक्तिः सर्व- 
Raie जगत्स्वतोऽन्यद्सत्व- 
न्तरमनुपादायेव आकाशादि- 
क्रमेण BU स्वात्मग्रवोधनार्थ 
सर्वाणि च प्राणादिमच्छरीराणि 
स्वयं प्रविवेश | प्रविध्य च स्व- 
मात्मानं यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति 
साक्षात्प्रत्यवुध्यत | तस्मात्स एव 
सर्वशरीरेष्वेक एवास्मा नान्य 
इति | अन्योऽपि “सम आत्मा 
अह्मास्मीत्येवं विद्यात्‌” इति | 


इस ( पूर्वोक्त ) चोथे अध्यायमें 
यह वाक्यार्थ विवक्षित है 
जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रळय 
करनेवाले असंसारी सर्वशक्तिमान्‌ 
सर्वज्ञने अपनेसे भिन्न किसी अन्य 
वस्तुको ग्रहण किये बिना ही इस 
सम्पूर्ण जगत्‌की आकाशादिक्रमसे 
रचना कर अपनेको खयं ही 
जाननेके लिये सम्पूर्ण प्राणादियुक्त 
शरीरमें खयं ही प्रवेश किया | और 
प्रवेश करके «मैं यह ब्रह्म हूँ! 
इस प्रकार अपने यथार्थ AETR 
साक्षात्‌ बोध प्राप्त किया । अतः 
समस्त शरीरमें एकमात्र वही आत्मा 
दै, उससे भिन्न नहीं । इसके 
सिवा “[ सम्पूर्ण भूतोंमें ] जो सम 
आत्मा ब्रह्म है वह मैं हुँ ऐसा जाने?” 


# आरण्यकके क्रमसे यहाँ चौथी संख्या कही गयी 2 । 


| पूर्व अध्यायमें आत्माकी एकता, 


लोक तथा लोकपालोंकी सृष्टि और 


क्षुधा-पिपासासे संयोग आदि अनेक विषर्योका वर्णन है । उनमें विवक्षित 
आभप्रायका Tree. क्या sarma Wat Shastri Collection. 


we 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
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“आत्मा वा इदमेक एवाग्र 


आसीत्‌” (१।१। १) इति “ब्रह्म 


ततमम्‌'' ( १। ३ | १३ ) इति 


= = n 
चाक्तम्‌ | अन्यत्र च | 


£ ग्मः D लाग्र न 
सवगतस्य सवांत्मना बालाग्र- 


मात्रमप्यप्राबष्ट 
नास्तात कथ सा- 


प्रवेशश्रुति- 


विचार: 
मानं विदार्य प्रापद्यत पिपीलि 
केव सुषिरम्‌ । 
नन्वत्यल्पमिदं चोद्यं बहु 
चात्र चोदयितव्यम्‌ | अकरणः 
सन्नीक्षत | अनुपादाय किंचि- 
CATA | अङ्कः पुरुषं 
मुदूधत्यामूछेयत्‌ | तस्याभिध्या- 
नान्मुखादि निर्भिन्नं ga- 
भ्यश्चाग्न्यादयो लोकपालास्तेषां 
चाशनायापिपासादिसंयोजनं त- 


दायतनग्राथनं SS, -अबाद्रि-, 
` ऐ० इ ५-- 


“निश्चय पहले एक आत्मा ही था? 
तथा “[ उसने ] ब्रह्मको [ आकाशके 
समान | अतिशय व्याप्त [ जाना |" 
ऐसा भी कहा है । और [ ऐसा 
ही] अन्य उपनिषदोंमें भी 


पूर्व ०-उस सर्वगत सर्वात्माके 
लिये तो वालका अग्रभाग भी अप्रविष्ट 
ai है; फिर वह चींटीके बिल्प्रवेशा- 
के समान मूर्धसीमाको विदीर्णकर 


केस प्रकार मनुष्य-शरीरमें प्रविष्ट 


विद्धान्ती-तुम्हारा यह प्रश्‍न तो 
अल्प है | अभी तो उपर्युक्त कथनमें 
बहुत कुछ पूछनेयोग्य बातें हैं । 
उसने इन्द्रियहीन होकर भी ईक्षण 
किया । किसी उपादानके बिना ही 
ठोकोंकी CAT की | TSAI पुरुष 
निकालकर उसे अवयवयोजनाद्वारा 
पुष्ट किया । अभिध्यानके द्वारा उसका 
मुख प्रकट हुआ तथा मुखादिसे 
अग्नि आदि लोकपाल प्रकट हुए। 
उनका क्षुधा-पिपासादिसे संयोग 
कराना, उनका आयतनके लिये 
फ्रक कराद्यःळसके लिये गौ आदि 
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प्रदशन तेषां यथायतनप्रवेशन 

सृष्टस्यान्नस पलायनं वागादि- 

RaRa; एतत्सर्वं सीमा- 
विदारणप्रवेशस ममेव | 
at 0७. 

अस्तु तहि सबमेवेदमनुप- 


पन्नम्‌ | 
न; अत्रात्मावबोधमात्रस्य 


विवक्षितत्त्रास्सर्वोऽयमर्थवाद इत्य 


दोषः | मायाविवद्धा महामायावी 
देवः ada: सशक्तिः सर्वमे- 
तञ्चकार । सुखावत्रोधनप्रति- 
पत्यर्थं लोकवदाख्यायिकादि- 
प्रपश्च इति युक्ततरः पक्ष; | न 
हि सृष्टयाख्यायिकादि परिज्ञा- 


नात्किचित्फलमिष्यते । ऐका- 
त्म्यखरूपपरिज्चाना्त अमृतत्वं 


फल iT LFI tés LES Fete AN d stri Pes प्रसिद्ध 


दिखलाना, उन देवताआंका अपने- 
अपने अनुकूल आयतनोंमें प्रवेश 
करना, उत्पन्न हुए अन्नका भागना 
और उसे वाक्‌ आदि इन्द्रियं 
द्वारा ग्रहण करनेकी इच्छा करना- 
ये सब बातें भी सीमा विदीर्ण करने 
और शरीरमें प्रवेश करनेके समान 
ही [ आश्चर्यजनक ] È | 

पूर्व ०-अच्छा तो, इन सभी 
बातांको अनुपपन्न ( असम्भव ) 
मान छो | 

पिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि श्रुतिको यहाँ केवल आत्मा- 
वबोधमात्र कहना अभीष्ट होनेसे 
यह सब अर्थवाद है; अतः इसमें 


कोई दोष नहीं है | अथवा मायावीके 


समान महामायात्री सर्वज्ञ सत्र 
शक्तिमान्‌ प्रभुने इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
की रचना की है, ओर इस रहस्यका 
सरलतासे ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
ही लौकिक रीतिसे यह आख्यायिका 
आदिको रचना की गयी है--इस 
प्रकार भी यह पक्ष युक्तियुक्त जान 
पड़ता हैं; क्योंकि केवल लोकः 
रचनाकी आख्यायिका आदिके 
परिज्ञानसे कुछ भी फल नहीं 
मिलता | परन्तु आत्माके एकत्व और 
यथाथ खरूपके ज्ञानसे अमरत्वरूप 
फल [प्राप्त होता है--यह | 
é | 
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Vg च गीताद्यासु “समं | तथा “सम्पूण भूतोंमें समान भावसे 
स्थित प्रमेश्‍वरको?? इत्यादि वाक्यो: “ 

भृते न्त्‌ 3? तियोंमें 
सब भूतेषु (aged परमेश्वरम्‌” | द्वारा गीता आदि स्मृतियोमें भी 


(गीता १३ । २७ ) इत्यादिना | | यही बात कही गयी है ] । 


नछु त्रय आत्मानः । भोक्ता | o-a तो तीन हें 
आत्मैकले कर्ता संसारी जीव | उनमें एक तो सम्पूणं लोक और 
विचार: एक; सर्कलोक | wet प्रसिद्ध कर्ता भोक्ता संसारी 

~ जीव है । नगर और प्रासादादिके 
निर्माणके लिङ्गसे जिस प्रकार 
त्सम्बन्धी कौशलके ज्ञानवाले उनके 
चयिता तक्षा ( कारीगर ) आदिका 
ज्ञान होता है उसी प्रकार अनेक 
प्राणियोंके कर्मफलके उपभोगयोग्य 
अनेकों अधिष्ठानोंबाले ढोक और 
देहकी रचनाके शात्रप्रदर्शित 
लिङ्गसे दूसरे चेतन आत्मा--जगत्‌. 
कता सवज्ञ इख़रका ज्ञान होता 
तथा तीसरा आत्मा “जहाँसे वाणी 
लौट आती है” एवं “यह नहीं 
यह नहीं” इत्यादि शास्रसे प्रसिद्ध 
ओपनिषद पुरुष है | इस प्रकार ये 
| आत्मा एक दूसरेसे विलक्षण 


Was: । अनेकप्राणिकर्म 
फलापभागयोग्यानेकाधिप्ठानव- 


WMA SST यथा | 


शास्रप्रदशितेन पुरआसादादि- 
निर्माणलिङ्गेन तढिपयकौगलज्ञान- 
वांस्तत्कर्ता तक्षादिरिवेश्वरः सर्वज्ञो 
जगतः कर्ता द्वितीयञ्चेतन आ- 
त्मा अवगम्यते | “यतो वाचो 
faa (Fo उ० २। ४ | 
१) “नेति नेति” ( ३० go 
RIS । २६ ) इत्यादिशास्र- 
प्रसिद्ध ओपनिपदः gena- 
तीयः | एवमेते त्रय आत्मानो- 
ऽन्योन्यविलक्षणाः | तत्र कथमेक हैं । अतः यह कैसे जाना जा सकता 
एव आत्मा अद्वितीयः असंसा- | है कि आत्मा एक, अद्वितीय और 
रीति ज्ञातुं शक्यतिं १ १० ५०५०५४ श्र" 
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तत्र जीव एव तावत्कथं 
ज्ञायते ? 

नन्वेवं ज्ञायते श्रोता मन्ता 
दृष्टा आदेश आधोष्टा विज्ञाता 


प्रज्ञातेति । 

ननु विप्रतिषिद्धं ज्ञायते य! 
श्रवणादिकवृत्वेनामतो मन्ता- 
बिज्ञातो विज्ञातेते च । तथा 
“न मतेर्मन्तारं मन्वीथा न 
बिज्ञातेविंज्ञातारं विजानीयाः’? 
(Jo Fo ३। ४। २) इत्यादि च। 

सत्यं पिप्रतिपिद्धम्‌, यदि 
प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत्‌ | 
nag च निवार्यते “न 
मतेर्मन्तारं मन्वीथाः” ( बृ० 
उ० ३। ४। २ ) इत्यादिना | 


[०५ ०००६. ~ 


ज्ञायते तु श्रवणादिलिङ्गन; 
तत्र कुतो विप्रतिषेधः | 
ननु श्रवणादिलिङ्गेनापि कथं 


ज्ञायते ? यावता यदा श्रृणोत्या- 


त्मा श्रोतव्यं शब्दम्‌, तदा त 


SE ९०५... 
सिद्धान्ती-इन AN पहले 
जीवका ही ज्ञान कैसे होता है ! 
प्व ०-इस प्रकार ज्ञान होता है 
कि “वह श्रवण करनेवाला, मनन 
AAAS, द्रष्टा, आज्ञा करनेवाला, 
शब्द उच्चारण करनेवाला, विज्ञाता 
और प्रज्ञाता है |! 
पिद्धान्ती-परन्तु जिसका 
श्रवणादिके कर्तारूपसे ज्ञान होता है 
उसे 'अमत और मनन करनेवाला 
अविज्ञात और विशेष रूपसे जानने- 
वाला? इस प्रकार कहना तथा ““मति- 
के मनन करनेवालेका मनन न करो, 
विज्ञातिके त्रिज्ञाताको न जानो” 
इत्यादि श्रुतित्रचन भी विरुद्ध होगा | 
पूर्व०-यदि उसे सुखादिके 
समान प्रत्यक्षरूपसे जाना जाय तो 
अत्रश्य विरुद्ध होगा | किन्तु “मतिके 
मनन करनेवालेका मनन न करो” 
इत्यादि वाक्यसे उसके प्रत्यक्षज्ञानका 
निवारण किया गया है | उसका 
ज्ञान तो श्रत्रणादि लिङ्गे होता है; 
फिर इसमें बिरोध कहाँ है 2 
सिद्ान्ती-श्रवणादि लिङ्गे भी 
आत्माका ज्ञान किस प्रकार हो 
सकता है ? क्योंकि जब और जिस 
समय आत्मा सुननेयोग्य शब्दको 
सुनता हे उस समय श्रबणक्रियाके 


es ee 


१, सिद्वान्तीकी यह उक्ति पहले आत्मामें बताये हुए कर्वृत्व-भोक्तृत्व 


आदि धर्मोका प्रतिषेष करनेके लिये है | 


२. विशेष SAAT >, AAG अधिक जाहोेब्राळा । 
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श्रवणक्रिययेव वर्तमानस्वा- 


न्मननविज्ञानक्रिये न संभवतः 


A 


आत्मनि परत्र वा । तथान्यत्रापि । 


A 


सननादाक्रयासु । श्रवणादि- 


नहि 


क्रियाच स्वविषयेष्वेव | 


| निषेध करते है--] 


साथ ही वर्तमान रहनेके कारण 
उसके लिये अपनेमें अथवा अन्यत्र 
मनन या विज्ञानरूप क्रियाएँ संभव 
नहीं हैं | [ इस प्रकार विजातीय 
क्रियाओंकी समकालीनताका निषेध 
करके अब सजातीय क्रियाओंका 
इसी प्रकार 
अन्यत्र मनन आदि क्रियाओंमें भी 
समझना चाहिये | श्रवणादि क्रियाएँ 


मन्तव्यादन्यत्र aaa | भी अपने A ही प्रदत्त हो 


संभबति । 
नलु मनसा AAAA मन्तव्यम्‌ 


सत्यमेवं तथापि सर्वमपि 
मन्तव्यं मन्तारमन्तरेण न सन्तु 
शक्यम्‌ | 


यद्येवं कि स्यात्‌ ? 
इदमत्र स्यात्‌; स्वस्य योऽयं 
मन्ता स मन्तैवेति न स मन्तव्यः 


स्यात्‌ । न च द्वितीयो aq 
CC-0. Prof. आमने a Vrat 
न्तास्ति । यदा स ota 


सकती हैं [ आश्रयमें नहीं ] | मनन 
करनेत्रालेकी मननक्रिया मन्तब्यसे 
भिन्न स्थानमें सम्भव नहीं है | 

एवे ०-मनसे तो समीका मनन 
किया जाता È | 

तिद्वान्ती-यह ठीक है; परन्तु 
जो कुछ मनन किया जाता है वह 
सब मननकर्ताके बिना नहीं किया 
जा सकता | 

एक०-यदि ऐसा हो भी तो 
इससे क्या होगा ? 


सिद्धान्ती -इससे यहाँ यह होगा 
कि जो इस सबका मनन करनेवाला 
है वह मनन करनेवाला ही रहेगा, 
मन्तब्य नहीं होगा | तथा उस 
मनन करनेवालेका कोई दूसरा 
मननकता भी नहीं है | यदि उसे 
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मन्तव्यस्तदा येन च मन्तव्यः 
आत्मा आत्मना यश्च मन्तव्य 
आत्मा तो द्वौ प्रसज्येयाताम्‌ | 
एक एवात्मा द्विधा मन्तृमन्तव्य- 
त्वेन द्विशकलीभवेद्रंशादिवत्‌ | 
उमयथाप्यचुपपत्तिरेव । यथा 


ग्रदीपयोः प्रकाञ्यप्रकाशकत्वा- 


सुपपत्तिः समत्वात्तद्वत्‌ | 
न च मन्तर्मन्तव्ये मननव्या 


पारशन्यः कालोऽम्त्यात्ममन- 
नाय | यदापि लिङ्गेनात्मानं 
Wa मन्ता; तदापि पूर्वदेव 
लिङ्गेन मन्तव्य आत्मा यश्च 
'तस्य मन्ता तो द्वौ प्रसज्येया- 
ताम्‌ एक एव वा द्विधेति 
पूर्वोक्तदोषः । न प्रत्यक्षेण 
नाप्यनुमानेन ज्ञायते चेत्‌ कथ- 
च्यते “स म आत्मेति विद्यात्‌” 
( कौषी० ३ | ९ ) इति ? कथं 
वा श्रोता AAAS Bor satya vra 


आत्माद्वारा ही मन्तब्य माना जाय 
तो जिस आत्मासे आत्मा मनन 
किया जाता है और जिस आमाका 
मनन किया जाता È उनके दो होने- 
का प्रसंग उपस्थित हो जायगा | 
अथवा बाँस आदिके समान एक ही 
आत्मा मन्ता और मन्तव्यरूपसे दो 
मागोंमें विभक्त माना जायगा | किन्तु 
उपयुक्त दोनों प्रकारसे अनुपपत्ति 
ही है । जैसे कि समानरूप होनेके 
कारण दो दीपकोंका परस्पर प्रक्ाइय- 
प्रकाहकमाव नहीं बन सकता, उसी 
प्रकार [ यहाँ समझना चाहिये | | 

इसके सिवा मन्ताको अपना मनन 
करनेके लिये मन्तव्य पदार्थोका 
मनन करनेके व्यापारसे रहित कोई 
काळ भी नहीं है । जिस समय भी 
किसी लिङ्गके द्वारा मन्ता अपना 
मनन करता है उस समय भी पहले- 
हीके समान लिङ्गले मन्तब्य आत्मा 
और जो कोई उसका मनन करने- 
वाळा है वे दो सिद्ध होते हैं; अथवा 
एक ही दो भागोंमें विभक्त है---इस 
प्रकार पूर्वोक्त दोष उपस्थित हो 
जाता है | और यदि वह न प्रत्यक्षसे 
जाना जाता है और न अनुमानसे 
तो ऐसा क्यों कहते हैं कि “बह 
मेरा आत्मा है-ऐसा जाने? और क्यों 
SBR TNC इत्यादि बतलाते हैं ? 
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ननु श्रोतृत्वादिधरमवानात्मा, 
अश्रोतृत्वादि च प्रसिद्धमात्स- 


हि x 
पञ्यांस ? 


मम तु विषमं प्रतिभाति | 


श्रोता । तत्रैवं सति पक्षे | 
मन्ता पक्षे न श्रोता नापि 
मन्ता | तथान्यत्रापि च | 
यदेवं तदा श्रोठ्त्वादिधर्म- 
वानात्मा अश्रोद॒त्वादिधर्मवा- 
न्वेति संशयस्थाने कथं तव 
न वैषम्यम्‌ । यदा देवदत्तो 
गच्छति तदा न खाता 
गन्तेव । यदा तिष्ठति तदा 
न गन्ता स्थातेव | तदा अस्य 


पक्ष एव गन्तृत्व सत्वं 


एर्व०-आत्मा तो श्रोतृत्वादि 
धर्माला है और आत्माके अश्रोतुत्व 
आदि धर्म भी [ श्रृतिमें ] प्रसिद्ध 
हैं | फिर इसमें तुम्हें विषमता क्या 


Rard- तुझे कोई 
त्रिपमता ज्ञात नहीं होती, तथापि मुझे 
तो होती ही है । किस प्रकार कि 


जिस समय यह श्रोता होता है उस 


ऐसा होनेके कारण वह एक पक्षमें 
श्रोता और मन्ता है तो दूसरे पक्षमें 
न श्रोता है और न मन्ता ही है। 
ऐसा ही अन्यत्र ( विज्ञाता आदिके 
संम्बन्धमें ) भी समझना चाहिये | 


जब कि ऐसी बात है तब 
आत्मा श्रोतृत्वादि धर्मवाला है अथवा 
अश्रोतृत्वादि धर्मवाला ? इस प्रकार 
संशयस्थान उपस्थित होनेपर तुझे 
त्रिषमता क्यों नहीं दिखायी देती ! 
जिस समय देवदत्त चलता है उस 
समय वह चलनेवाला ही होता है 
ठहरनेवाला नहीं होता, तथा जिस 
समय वह ठहरता है उस समय 
वह ठहरनेवाला ही होता है, चलने- 
वाला नहीं होता | ऐसी अत्रस्थामें 
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च। न नित्यं गन्तृत्वं स्थातृत्वं | ही होता है, नित्यगन्तृत्व अथवा 


वा । तद्वत्‌ । 


तथेवात्र काणादादयः | 
न्ति | पश्षप्राप्तेनेव शरोतृत्वादिना 
आत्मोच्यते श्रोता मन्तेत्यादि- 
वचनात्‌ । संयोगजत्वमयोगपद्यं 
च ज्ञानस्य द्याचक्षते | दर्शयन्ति 
चान्यत्रमना अभूवं नादर्शमि- 


त्यादि युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो 
लिङ्गमिति च न्याय्यम्‌ | 
मवत्वेवम्‌; किं तव नष्टं 


यद्येवं स्यात्‌ ! 

अस्त्वेवं तवेष्टं चेत्‌ । श्रत्य- 
थस्तु न संभवति | 

fe न श्रोता मन्तेत्यादि- 


aaa: ? 
न; न श्रोता न मन्तेत्यादि- 


वचनात्‌ । 


नित्यस्थातृत्व नहीं होता | इसी प्रकार 
[ आत्माका श्रोतृत्वादि भी पाक्षिक 
ही सिद्ध होगा, नित्य नहीं ] | 
काणाद आदि अन्य मतावलम्बी 
भी इस विषयमे ऐसा ही समझते हैं; 
क्योंकि इस विषयमे उनका कथन 
है कि पक्षमें प्राप्त होनेवाले श्रोतृ- 
त्वादिके कारण ही आत्मा श्रोता, मन्ता 
इत्यादि कहा जाता है । वे ज्ञानका 
संयोगजत्व ( इन्द्रिय और मनके संयोगसे 
उत्पन्न होना ) और अथौगपद्य ( एक 
साथ न होना ) प्रतिपादन करते हैं | 
और मनको एक साथ ज्ञान उत्पन्न न 
होनेमे वे “मैं अन्यमनस्क था, इसलिये 
न देख सका? इत्यादि लिङ्ग प्रदर्शित 
करते हैं और यह युक्तिसङ्गत भी है | 
पूर्व०-ऐसा सिद्धान्त भले ही 
रहे; किन्तु यदि ऐसा हो भी तो 
तुम्हारी क्या हानि है ? 
सिद्वान्ती-यदि तुम्हें अभिमत 
हो तो तुम्हारे लिये ऐसा भले ही 
हो; परन्तु यह श्रुतिका तात्पर्य तो 
हो नहीं सकता | 
पूर्व०-क्या श्रोता, मन्ता इत्यादि 
श्रुतिका अर्थ नहीं है ? 
तिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि [ श्रुतिमे 
तो ] “न श्रोता है न मन्ता है? इत्यादि 
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TZ पाक्षिकत्वेन प्रत्युक्त 


त्वया | 

न; नित्यमेव श्रोतत्वाद्यम्यु- 
पगमात्‌ । “न हि श्रोतुः श्रृते- 
बिपरिलोपो विद्यते” 
४। २ । २७ ) इत्यादिश्रुतेः | 
तवाद्यभ्युपगमे प्रत्यक्षबिरुद्धा 
युगपज्ज्ञानोत्पत्तिरज्ञानाभावश्चा- 
त्मनः कल्पितः स्यात्‌ | तच्चा- 
निष्टमिति | 

नोभयदोषोपपत्तिः | आत्मनः 
्रत्यादिश्रोतृत्वादिधमबच्तश्चतेः | 
अनित्यानां मूर्तानां च agt- 
दीनां दृष्टयाद्यनित्यमेव संयोगः 
वियोगध्मिणाम्‌, यथाग्ने््वनं 
तृणादिसंयोगजत्वात्तद्वत्‌ । न तु 
नित्यस्यामूतस्यासंयोगवियोगध- 


पूव०-परन्तु इस विरोधको तो 
तुमने पाक्षिक बतलाकर खण्डित 
कर दिया हूँ | 

पिदान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 
का alia आदि तो नित्य ही माना 


बज गया है, जैसा कि “श्रोताकी श्रृति- 


का लोप कभी नहीं होता? इत्यादिः 


| श्रुतिसे सिद्ध होता है | 
एवं तहि नित्यमेत्र श्रोत- | 


पवे०-ऐसी zara तो आत्माका 
नित्य श्रोतृत्वादि माननेपर प्रत्यक्ष- 
विरुद्ध अनेक ज्ञानोंका एक साथ 
उत्पन्न होना ओर आत्मामें अज्ञानका 
अमाव ये दो बातें माननी पड़ेगी । 


किन्तु यह किसीको अभीष्ट नहीं है | 


सिदान्ती-इन दोनों दोषोंकी- 
सिद्धि नहीं हो सकती; क्योंकि 
श्रुतिके कथनानुसार आत्मा श्रुति 
आदिके Agate धर्मवाला Èx 
जिस प्रकार अग्निका प्रज्वलित 
होना, तृणादिके संयोगसे होनेके 
कारण, अनित्य है; उसी प्रकार 
संयोग-वियोगधर्मी, मूत्तै एवं अनित्य 
चक्षु आदिके धर्म दृष्टि आदि 
अनित्य ही हैं । किन्तु जो नित्य, 
अमूर्त और संयोग-वियोग-धर्मसे 


be अर्थात्‌ cb रपि जीत AT FR तथा Raat आदि 


रूपसे प्रसिद्ध है 
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मिणः संयोगजदृष्टयाद्यनित्यधर्म- 
वत्त्वं संभवति | तथा च श्रुति; 
«न हि द्रष्टुरृष्टेबिपरिलोपो 
विद्यते” (Fo उ०४।३।२३) 
इत्याद्या | एवं तहिं द्वे दृष्टी चक्षु 
पोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः | 
तथा च द्वे श्रुती श्रोत्रस्यानित्या 
नित्या चात्मखरूपस्यथ | तथा 
दे मती विज्ञाती बाद्याबाद्ये एवं 
ada | तथा चेयं श्रुतिरुपपन्ना 
भवति “इष्टेद्रेश श्रुतेः श्रोता” 
इत्याद्या । 

लोकेऽपि प्रसिद्धं चक्नुपस्ति- 
मिरागमापाययोर्नेष्टा zsa 
दृष्टिरिति चक्षुई्टेरनित्यत्वम्‌; 
तथा च श्रुतिमत्यादीनामात्म- 


इृष्टयादीनां च नित्यत्वं प्रसिद्ध- 


मेव लोके | बदति हि उद्ध्रतचक्षु 


रहित है उस ( आत्मा ) का संयोग- 
जनित दृष्टि आदि अनित्य धमते 
युक्त होना सम्भव नहीं है । ऐसी 
ही “द्रशकी दृष्टिका लोप नहीं 
होता? इत्यादि श्रुति भी है | इस 
प्रकार दो दृष्टि सिद्ध होती & 
(१ ) नेत्रकी अनित्य दृष्टि और (२) 
आत्माकी नित्य दृष्टि । इसी प्रकार दो 
श्रुति हँ-श्रोत्रकी अनित्य श्रुति और 
आत्माकी नित्य श्रुति | तथा इसी 
प्रकार वाह्य और अवाह्यरूप दो मति 
और दो विज्ञाति हैं | ऐसी अवस्था 
ही “दृष्टिका द्रष्टा है, श्रृतिका श्रोता 
है? इत्यादि श्रुति सार्थक हो 
सकती है | 

छोकमें भी तिमिर रोगकी उत्पत्ति 
और विनाशसे दृष्टि नष्ट हो गयी, 
दृष्टि उत्पन्न हो गयी? इस प्रकार 
नेत्रकी दृष्टिका अनित्यत्व प्रसिद्ध ही 
है | इसी प्रकार श्रुति-मति इत्यादिः 
का [ अनित्यत्र माना गया है; ] और 
आत्माको दृष्टि आदिका निव्यत्र तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है । जिसके नेत्र 
निकाल लिये गये हैं वह पुरुष भी 
ऐसा कहता ही है कि “आज 


स्वप्नेऽद्य HACE a Resla भाईको देखा था |! 
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तथावगतबाधियः सप्ने श्रुतो मन्त्रो | तथा जिसका बहिरापन सबको 
ऽद्येत्यादि | यदि चक्षुःसंयोग- | ज्ञात है वह भी “मैने खप्नमें मन्त्र 
जैवात्मनो नित्या इृश्स्तिन्नाशे | उता? इत्यादि कहता ही है । यदि 
नश्येत्‌ | तदोद्श्वतचक्षुः aÀ हक a w न 
aad RS संयोगसे ही उत्पन्न होनेवाळी हो 
नीलपीतादि न पञ्येत्‌ | “न हि | तो वह उसका नाश होनेपर नष्ट 
AER" (Fo उ० ४ | Pae T Bee 
| नेत्र निकाल लिये गये हैं वह 
२३ ) इत्याद्या च श्रृतिरनुपपन्ना | परुष खप्नमें नीला-पीला आदि 
खेत ie के >. सकेगा और तब “'दृष्टाकी 
Wg Gel यन | दृष्टिका लोप नहीं होता” इत्यादि 
| श्रुति और “बह नेत्र है, जिसके द्वारा 
पुरुष खप्नमें देखता है” इत्यादि 
श्रुति; | श्रुति भी निरर्थक हो जायगी | 
नित्या आत्मनो इष्टितह्या- | आत्माकी नित्य दृष्टि बाह्य अनित्य 
दृष्टिको ग्रहण करनेवाली है | बाह्य 
दृष्टि उत्पत्ति-विनाशादि अनित्य 


n 


| 
he 
| 


+ 


= 


Q 
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स्वप्ने पश्यति” इत्याद्या च्‌ 


नित्यदष्टेग्राहिका । बाह्यरष्टे्चो- 


पजनापायाद्यनित्यधमेवच्वात्तद्‌- | भमोंवालो है; अतः छोगोंको जो 
उसे ग्रहण करनेवाली आत्म- 

ग्राहिकाया आत्मदष्टेस्तद्वदवभा- दृष्टिका उसीके समान भासित 
लाल परि रिति: होना और अनित्य होना आदि प्रतीत 
सत्वमनित्यत्वादि भ्रान्तिनिमित्तं होता हैं ae ste 
ऐसा मानना ठीक ही है । जिस 
प्रकार भ्रमण आदि धर्मवाळी अलात- 


णादिधमवदलातादिवस्तुविषय- | चक्र आदि वस्तुओंसे सम्बन्धित 
दृष्टि भी भ्रमती-सी जान पड़ती है; 
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रष्टिरपि भ्रमतीव तद्वत्‌ । तथा उसी प्रकार [ इसे समझना 


लोकस्येति युक्तम्‌। यथा भ्रम- 
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q श्रुतिः“ध्यायतीव लेलायतीव? 
(बृ० उ० ४ | ३। ७ ) इति | 
तसादात्मदष्टेनित्यस्वान्न योग- 


पद्यमयोगपद्यं वास्ति । 
बाह्यानित्यदृष्टयुपाधिवशात्त 

लोकस्य तार्किकाणां चागम- 
संप्रदायवजितत्वाद्‌ अनित्या आ- 
त्मनो दृष्टिरिति भ्रान्तिरुपपन्नेव | 
जीवेश्वरपरमात्ममेदकल्पना चै- 
तन्निमित्तेव । तथा च आस्ति 
नास्तीत्याद्याश्च यावन्तो AA- 
सयोभेंदा यत्रेक॑ भवन्ति, तद्वि- 
पयाया नित्याया दष्टेनिविशेषा- 
याः-अस्ति नास्ति,एकं नाना,गुण- 
RJM, जानाति न जानाति, 
क्रियावदक्रियम्‌, फलवदफलम्‌, 
सबीजं निर्बीजम्‌, सुखं दुःखम्‌, 
मध्यममध्यम्‌, शुल्यमशन्यम्‌, 
परोऽहमन्य इति वा सर्ववाकप्रत्य- 
यागोचरे स्वरूपे यो विकल्पयितु- 
मिच्छति; waaa vah 


चहिये | । ऐसा ही conga, 
लेलायतीव”? आदि श्रुति भी कहती 
है । अतः नित्य होनेके काण 
amea योगपथ (अनेक 
दृष्टियोंका एक साथ होना ) अथवा 
अयौगपद्य नहीं है | 


बाह्य अनित्य-दृष्टिरूप उपाविके 
कारण लोकको और तार्किक पुरुषों 


को वैदिक सम्प्रदायसे रहित होनेके 


कारण ऐसी भ्रान्ति होना उचित 


ही है कि आत्माकी दृष्टि अनिल 
है | जीव, ईश्वर और परमात्माके 


मेदकी कल्पना भी इसी fafa | 


है | इसी प्रकार अस्ति (है) 
नास्ति ( नहीं है ) आदि जितने 


भी वाणी और मनके भेद हैं वेस. 
जहाँ एक हो जाते हैं | उसे विषय | 


करनेवाळी नित्य निर्विशेष दष्टिके 
सम्पूर्ण वाम्प्रतीतियोंके अग्रिय 
खरूपमें जो है-नहीं है, खः 
अनेक, सगुण-निर्गुण, जानता है 
नहीं जानता, सक्रिय-निष्करिय, 
सफल-निष्फळ,  संब्रीज-निर्बीज) 
उख-दुःल, मध्य-अमध्य, शून्य 
REA अथवा पर-अहं एवं अन्य- 
की कल्पना करना चाहता है वह 
'निश्नव ही आकाशको भी चमडेके 
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वद्ठशायतामच्छांते, सोपानमिव | समान लपेटना चाहता है और 
च पद्स्यामाराढुम, जले खे च | अपने Fa उसपर सीढ़ियोंके 
मानानां वयसा च पद दिदक्षते | | समान आरूढ़ होनेको उद्यत हँ | 
“नेति नेति” (Fo Jo ३ । ९ | | वह मानो जल और आकाशमें मछली 
२६ ) “यता वाचो निवतन्ते” | तथा पक्षियोंके चरणचिह्व देखनेको 
(do उ० २। ४ | १ ) इत्या- | उत्सुक है; जैसा कि “नेति नेति?! 
दिश्चातभ्यः | “का ag वेद” | “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्यादि 
(Ho do १ | 30] श्रुतियों और “को अद्धा वेद? 
इत्यादिमन्त्रवणांतू | eae मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है | 


| 
H 


कथ ताह तस्य स म आत्मेति। एर्व०-तो फिर उसे “बह मेरा 
आत्मा है? इस प्रकार केसे जाना 


जाता हे ? बताओ उसे में किस 


वेदनम्‌ | aE केन प्रकारेण तमहं 


स म आत्मेति विद्यास्‌ । | प्रकार जानूँगा ? 

अत्राख्याथिकामाचक्षते--क- | पिद्वान्ती-इस विषयमे एक 
कश्चित्किळ मनुष्यो goa: कैशि- | आख्यायिका कहते हैं, किसी मूढ़ 
दुक्तः कर्सििदपराधे सति मनुष्यसे किसीने, उससे कोई 
= i : WRT सात अपराध बन जानेपर, कहा-'तुझे 
H नासि मनुष्य इति । | विक्रार है, त्‌ मनुष्य नहीं है p 
स मुग्धतया आत्मनो मनुष्यत्वं | उसने महतावश अपना मनुष्यत्व 
प्रत्यायितुं कंचिदुपेत्याइ acta निश्चित करानेके लिये किसीके is 

MAN जाकर कहा-'आप बतलाइय, 
भवान्कोऽह कौन हैं 

र मस्मीति । स पस कोन हूँ ७ वह उसकी मूर्खता 
मुग्धतां MAE । क्रमेण बोध- | समझकर उससे बोला--ीरे-धीरे 
यिष्यामीति । ख्याबराद्यात्मभाव- | बतलाउँगा p और फिर स्थावरादिमें 
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Se REE Oe sf र I SE Ae oC 
उस फे aan निषेध बतठाक ` 
“त्‌ अमुष्य नहीं By ऐसा कक | 
चुप हो गया | aa उस मूलने | 


मपोह्य न त्वममनुष्य KYR 


परराम। स तं मुग्धः प्रत्याह 


भवान्मां बोधयितुं प्रवृत्तस्तृष्णीं 
बभूव | कि न बोधयतीति ? ताह- 


गेव gI वचनम्‌ | NA- 
मनुष्य इत्युक्तेऽपि मनुष्यत्वमा- 
त्मनो न प्रतिपद्यते यः स कथं 
मनुष्योऽसीत्युक्तोऽपि मनुष्यत्व 
मात्मनः प्रतिपद्येत ? 


तस्माद्यथाशास्रोपदेश एवा- 
त्मावबोधविधिर्नान्यः | न ह्यग्ने- 
qld तृणाद्यन्येन केनचिद्दग्धु 
शक्यम्‌ | अत एव MANH- 
स्वरूपं बोधयितुं प्रवृत्तं az- 
मनुष्यत्वग्रतिपेधेनेव “नेति 
नेति” (Fo Fo ३।९। २६) 
इत्युक्त्वोपरराम | तथा “अनन्त- 
WER (Fo उ० २। ५। 
१९, ३ । ८ । ८ ) “अयमात्मा 
ब्रह्म सर्वानुभू।'"(बू० उ० २।५। 
१९ ) इत्यनुशासनम्‌ | “तख- 
मसि” (छा०उ०६ |८-१६ ) 
यत्र त्वस्य सर्वमात्मेवा तत्केन 
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उससे कहा-“आप मुझे समझानेके 
लिये प्रवरत्त होकर अब चुप हो गये, 
समझाते क्यों नहीं हैं ? उसीके 
समान आपके ये वचन हैं । जो 
पुरुष “तू अमनुष्य नहीं है? ऐप 
कहनेपर अपना मनुष्यत्व नही 
समझता वह 'तू मनुष्य है? ऐकन 
FEAR भी अपना मनुष्यत्र A 
समझ सकेगा ? 


अतः जैसा शात्रका उपदेश है 
उसके अनुसार ही आत्मसाक्षात्कार 
की त्रिधि है, उससे भिन्न नहीं | 


v 


अभिसे दग्ध होनेवाले तृण आदि | 


किसी अन्य ngà नहीं जलागे 
जा सकते । अतर शास्र आक्ष- 
खरूपका बोध करानेके लिये प्रवृत्त 
होकर agah प्रतिपेधके 
समान “नेति नेति” ऐसा कहकर 
चुप हो गया है | इसी तरह 
“अन्तर्नाह्मभावसे रहित” “यह 
आत्मा सबका अनुभव करनेवाला 
ब्रह्म है? इत्यादि भी man 
उपदेश है | तथा “वह तू है! 
"जहाँ इसके लिये सब कुछ आत्मा 
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क पश्येत्‌!! ( ब्रू उ० २। ४। 
१४, ४। ५ । १५ ) इत्येवमा- 
द्यपि च | 

यथोक्तमिममा- 


त्मानं न 


~ 


नित्यदशिलश्णप्रुपाधिमा त्मत्वे 


नोपेत्य अविद्या उपाधिषर्मा- 
नात्मनो मन्यमानो त्रह्मादिस्तम्ब- 
पयन्तेषु देवतियेङनरस्थानेषु पुनः 
पुनरावत॑मानो5विद्याकामकर्मव- 
शात्संसरति | स एवं संसरन्यु- 
पात्तदेहेन्द्रियसंघातं त्यजति | 
त्यक्त्वान्यमुपादत्ते ! पुन; पुन- 
रेवमेव नदीस्रोतोवञ्जन्ममरण- 
प्रबन्धाविच्छेदेन वतमानः का- 


भिरवस्थाभिर्वेतेत इत्येतमर्थं g- 
शंयन्त्याह श्रृति्ेराग्यहेतोः-- 


ही हो जाता है वहाँ किससे किसे 
देखे ?” इत्यादि ऐसे ही और भी 
वाक्य यही बतळाते हैं | 

जवतक यह जीव उपर्युक्त 
आत्माको 'यह ऐसा है? इस प्रकार 
| नहीं जानता तबतक यह बाह्य 
| अनित्य दष्टिर्ष उपाधिको आत्म- 
| भावसे होकर अविद्यावश 
धर्मको आत्माके धर्म 


प्रात 


उपाधिके 


पयन्त देवता, पशु-पक्षी और 
मजुष्योंकी योनियोंमें पुन:-पुनः चक्कर 
लगाता हुआ अविद्या, कामना और 
कर्मैके अधीन हो [ जन्म-मरणरूप ] 
संसारको प्राप्त होता रहता हे | वह 
इस प्रकार संसारको प्राप्त होता 
हुआ प्राप्त हुए देह और इन्द्रियके 
संघातको त्याग देता है और एकको 
त्याग कर दूसरेको ग्रहण कर लेता 
है | वह इसी प्रकार नदीके alah 
समान जन्म-मरणकी परम्पराका 
विच्छेद न होते हुए किन अवस्थाओं- 
में रहता है इसी बातको [ मनुष्योंके 
मनमें ] वैराग्य उत्पन्न करानेके लिये 
दिखलाती हुई श्रुति कहती है-- 


पुरुपका पहला जन्म 


पुरुष हव्या >अयनादिलो>मश्षों>न्भवति | यदेतद्रेतः 
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तदेतत्सवेंभ्यो;ज्ञेम्यस्तेजः संभूतमात्मन्येवात्मानं बिभर्ति । 
तद्यदा feat सिञ्चत्ययैनजनयति तदस्य प्रथमं जन्म ॥१॥ 
सबसे पहले यह पुरुषशरीरमें ही गर्भरूपसे रहता है । यह जो 
प्रसिद्ध रेतस्‌ ( वीर्य ) है वह पुरुषके सम्पूर्ण अज्ञोंसे उत्पन्न हुआ तेज 
( सार ) है । पुरुष इस आत्मभूत तेजको अपने [ शरीर ] में ही पोषण 
करता है । फिर जिस समय वह इसे ei सींचता हे तब इसे [ गर्भ- 
रूपसे ] उत्पन्न करता है | यह इसका पहला जन्म है ॥ १॥ 
अयमेवाविद्याकामकर्माभिमा- | अविद्या, काम और कर्मजनित 
अभिमानवाला यह जीव ही यज्ञादि 
कर्म करके इस लोकसे धूमादि 
काद्‌ धूमादिक्रमेण चन्द्रमसं | क्रमसे चन्द्रलोकको प्राप्त हो कर्मेंके 
क्षीण होनेपर वृष्टि आदि क्रमसे 
इस लोकको प्राप्त होनेपर अन्नरूप- 
णेमं लोकं प्राप्य अन्नभूतः से पुरुषरूप अग्निमें हवन किया 


क “जाता है | उस पुरुषमें यह संसारी 
पुरुषाग्नों हुतः । तस्मिन्पुरु जी 
q g पेह त्र रसादिक्रमसे सबसे , पहले 


बा अयं संसारी रसादिक्रमेण |, गर होता हण ae 
आदित; प्रथमतो रेतोरूपेण | बातको “यह जो पुरुषमें tad है 
गर्भो भवतीत्येतदाह यदेतत्पु- | तदूपसे [ गर्भ होता है] E 
रुषे रेतस्तेन रूपेणेति । वाक्यसे कहा है । 
तच्चतद्रेतऽन्नमयस्य पिण्डस्य | वह यह रेतस्‌ ( शुक्र ) अन्नमय 
सर्वेभ्यो$डगेम्यो5वयवेभ्यो रसा- | पडके रसादिरूप सम्पूर्ण अङ्ग 


; यानी अवयवोंसे तेज-शरीरका 
दिलक्षणेम्यस्तेजः साररूपं शरी- सारभूत निष्पन्न हुआ है | वह 


रस्य संभूतं परिनिष्पन्नं T . एरुषका आत्मभूत होनेके कारण 
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नवान्‌ यज्ञादिकं कृत्वासारलो- 


प्राप्य क्षीणकर्मा वृष्टयादिक्रमे- 


B 
l 
| 


b 


| 
| 
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स्थात्सभूतत्वादात्सा । तमात्मानं 


रेतोरुपेण  गर्भीभूतमात्सन्येव 
खशरीर एवात्मानं fas 
धारयति । 

तद्रेतो यदा यसिन्काले 


Sr 
स्त्रिया 


भायतुमती तस्यां aga 
सिश्चत्युपगच्छन्‌, अथ तदेनदेत 
aq आत्मनो Tad जनयति 


पता | तदस्य पुरुषस्य स्थाना- 


Sy 

=) 
= 

~ 


Th 


शुक्रको अपने 
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आत्मा? है । झुक्ररूपसे गर्भीभूत 
हुए उस आत्माको पुरुष अपने 
wA ही धारण ( पोषण ) 
करता है | 

जिस समय भार्या ऋतुमती होती 
उस समय पिता उस शुक्रको 
रूप अप्नि--अर्थात्‌ eft [ की 
| में उससे संयोग करके 
उस समय वह इस 
छा गर्भरूपसे उत्पन्न 
करता है | इस प्रकार रेतःसिद्चन- 


¢ Puy 


जा) 


चिता हे 


TAA रेतःसेककाले रेतोरूपे 
अनक ; काळमं रेतोरूपसे अपने स्थानसे 
MA ससारिण; प्रथमं जन्म- निकलना ही इस संसारी पुरुषका 
प्रथमावस्थाभिव्यक्तिः | तदेतदुक्तं | यम जन्म अर्थात्‌ प्रथमावस्थाकी 
अभिव्यक्ति है | यही बात “असाबात्मा 
पुरस्तात्‌ असावात्मायुमात्मा अमुमात्मानम्‌? इत्यादि वाक्यसे पहले 
नम्‌” इत्यादिना ॥ १॥ कही गयी है || १ ॥ 
SF 


तत््रिया आत्मभूतं गच्छति। यथा खमङगं 
तथा । तस्मादेनां न हिनस्ति | सास्येतमात्मानमत्रगतं 


भावयति ॥ २ ॥ 


जिस प्रकार [ स्तनादि ] अपने अङ्ग होते हैं उसी प्रकार वह वीर्य 


AA आत्मभाव ( तादात्म्य ) को प्राप्त हो जाता है | अतः वह उसे पीडा 
' नहीं पहुँचाता | अपने उदरमें गये हुए उस ( पति ) के इस आस्माका वह 
पोषण करती है || SCIP. Prof. Satya Vrat Shastri Collection oe a 


Ro go हे: 


८२ 
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तद्रेतो यस्यां feat सिक्त 
सत्तस्या आत्मभूयमात्माव्यतिः 
रेकतां यथा पितुरेवं गच्छति 
Mad यथा Bg स्तनादि 
तथा तद्वदेव । तसाद्वेतोरेनां 
मातरं स गर्भो न हिनस्ति 
पिटकादिवत्‌ । यस्मात्स्तनादि- 
स्वाङ्गवदात्मभूतं गतं IMA 
हिनस्ति न बाधत इत्यर्थः | 


सा अन्तवतन्येतमस्य भर्तुरा- 
त्मानमत्रात्मन उदरे गतं प्रविष्टं 
बुद्धवा भावयति वर्धयति परि- 
पालयति गर्भेविरुद्धाशनादिपरि- 
हारमनुकूलाशनाद्युपयोग॑ च 
कुवेती | २॥ 


वह वीर्य जिस ख्रीमै साँचा 
जाता है उस AR ama 
अर्थात्‌ पिताके शरीरके समान उसके 
शरीरसे अभिन्नताको ma हो जाता 
है | जिस प्रकार अपने अङ्ग स्तनादि 
( देहसे प्रथक्‌ नहीं ) होते हैं उसी 
प्रकार यह भी हो जाता है | इसीलिये 
यह गर्भ पिटक ( आन्तरिक ब्रणरूप 
ग्रन्थि) आदिके समान उसमाताको 
कष्ट नहीं देता | क्योंकि वह स्तनादि 
अपने अङ्गके सप्रान शरीरसे अभेद- 
को प्राप्त हो जाता है इसलिये वह 
[ किसी प्रकारका ] कष्ट यानी 
बाधा नहीं पहुँचाता--यह इसका 
तात्पर्य है | 

वह गर्भिणी इस अपने पतिके 
आत्माको यहाँ--अपने उदरमें प्रविष्ट 
हुआ गर्भके विरोधी 
त्यागकर अनुकूल 
भोजनादिका उपयोग करती हुई 
उसका पालन करती है ॥ २ ॥ 


जानकर 
भोजनादिको 


SOOO 


पुरुषका दूसरा जन्म 


सा भावयित्री भावयितव्या भवति तं स्त्री गर्भ 
बिभति | सोउमरएक कुमाउ ऽञ्जासन्ेऽम्रेऽधिभावयति | से 


RR बट 


<३ 


Ss «४९०२५... ४९६28. ee ee, OL, SB Ae, ये, Se रव्य. ~ 
यत्कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिभावयत्यात्मानमेव तद्ठावयत्येषां 
लोकानां सन्तत्या । एवं सन्तता हीमे लोकास्तदस्य : 


~ . = 


द्वितीय जन्म ३ ॥ 
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[का ] पाल्न करनेवाळी [ गर्भिणी खरी 


Ñ 


बह [ गभमूत पतिके आत 
अपने पतिद्वारा ] पालनीया होती है। गभिणी खरी उस गर्भका पोषण 
करती है तथा वह ( प्रिता ) गर्भरूपसे उत्पन्न हुए उस कुमारको 
प्रसवके अनन्तर पहले [ जातकर्मादि संस्कारोंसे ] ही संस्कृत करता 
है | वह जो जन्मके अनन्तर कुमारका संस्कार करता है सोइस 
प्रकार इन लोकों ( पुत्र | 


AR ) की RA वह अपना ही संस्कार 
करता हैं; क्योंकि इसी प्रकार इन लोकोंकी वृद्धि होती है--यही इसका 
दूसरा जन्म है || ३ || 


सा भावयित्री व्धयित्री भतु- | गर्ममूत पतिके आत्माकी बृद्धि 
रात्मनो गर्मभूतस्य भावयितव्या | करनेवाली वह खरी अपने खामीद्वारा 
वर्धयितव्या रक्षयितव्या च | वर्धयितव्या--पांडनीया होती है; 
भर्ता भवति । न द्यपक्कार- | क्योंकि लोकमें उपकास्प्रत्युपकारके 
5 बिना किसीके साथ किसीका सम्बन्ध 
होना सम्भव नहीं है | जन्म होनेसे 
पूर्व उस गर्भको वह छी गर्भधारणकी 


प्रत्युपक्षारमन्तरेण लोके FA- 
चित्केनचित्सम्बन्ध उपपद्यते | 


a ९ SEN c 
तं गर्भ स्री यथोक्तेन गर्भधारण- | 
बिधानेन बिभति धारयत्यग्रे AT AAI धारण-पोषण करती 


प्राग्जन्मनः । स पिता अग्र j हैं तथा बहू पिता [ जन्म होनेके बाद ] 
पूवमेव जातमात्रं जन्मनोडध्यूध्व॑ | पहले ही जन्म लेते ही उस कुमारका 
जन्मनो जातं कुमार जातकर्मा- | जन्मके अनन्तर जातकर्मादिद्वारा 
दिना पिता भावयति । स | संस्कार करता है । वह पिता जो जन्मे: 


पिता यद्यसाकुमाई० TA के आनन्तरुमस/०सच्चोजात कुमारका 
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SOTA जातमात्रसेव 
` जातकर्मादिना agate त- 
दात्मानमेव भावयति । पितुरा- 
त्मैव हि पुत्ररूपेण जायते । तथा 
क्तम्‌ “पतिजीयाँ प्रविशति” 
(aĝo ३।७३। ३१ ) इत्यादि | 
तत्किमर्थमात्मानं पुत्ररूपेण 
जनयित्वा भावयतीत्युच्यते-- 
एषां लोकानां सन्तत्या अविच्छे- 
दायेत्यर्थः | विच्छिथेरन्हीमे 
लोकाः पुत्रोत्पादनादि यदि न 
ga: केचन | एवं पुत्रोत्पाद- 
नादिकर्माविच्छेदेनेव सन्तताः 
्रबन्धरूपेण वर्तन्ते हि यस्मादिमे 
लोकास्तस्मात्तदविच्छेदाय तत्क- 
तव्यं न AJAA: | तदस्य 
संसारिणः कुमाररूपेण मातुरूद- 


१4 २७. ~ = 
राद्यन्निगंमनं तद्रेतोरूपापेक्षया 
द्वितीयं जन्म द्वितीयावस्थाभि- 


व्यक्तिः ॥ ३ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


Vrat Sh 


जातकर्म आदिसे संस्कार करता है 
सो मानो अपना ही संस्कार करता 
है; क्योंकि पिताका आत्मा ही ga- 
रूपसे उत्पन्न होता है | यही बात 
प्रविशति?” 


“पृतिर्जायां इत्यादि 


aaa कही हे | 


पिता अपनेको पुत्ररूपसे उत्पन्न 
करके क्यों संस्कार करता है! 
इसपर कहते हैं-इन लोकोंके विस्तार 
अर्थात्‌ अविच्छेदके लिये | यदि कोई 
पुत्रोत्पादनादि न करें तो ये लोक 
विच्छिन्न हो MA इस प्रकार, 
क्योंकि पुत्रोत्पादनादि कर्मोका 
रिच्छेर न होनेके कारण ही ये 
लोक बृद्धिको प्राप्त होकर प्रवाहरूप- 
से वर्तमान रहते हैं इसलिये उनके 
अबिच्छेदके लिये उस [ पुत्री 
त्पादनादि | को करना चाहिये; 
मोक्षके लिये नहीं--यह इसका 
अभिप्राय है | इस प्रकार कुमार- 
खूपसे जो माताके उदरसे बाहर 
निकलना है बही इस संसारी 
जीवका, रेतोरूप जन्मकी अपेक्षा 
दूसरा जन्म यानी इसकी द्वितीय 
अत्रस्थाकी अभिव्यक्ति है ॥ ३ ॥ 


tri Collection. 


| 
| 
| 
| 
| 
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पुरुषका तीसरा जन्म 
2A य्‌ क N oN NN 
साऽस्यायमात्मा पुण्येभ्यः प्रतिधीयते | अथास्या- 
A, T Or = कृत्यो व यो A 
यामतर आत्मा gag वयोगतः प्रेति । स इतः 
yaa पुनजोयते तदस्य तृतीयं जन्म ॥ ४ ॥ 
इस ( पिता ) का यइ [ पुत्ररूप ] आत्मा पुण्यकमेकि अनुष्ठानके 
पसे स्थापित किया जाता 
& | तदनन्तर इसका यह अन्य ( AIEI ) आत्मा बृद्धावस्थामें पहुँचकर 
BISA होकर यहासे कूच कर जाता है | यहाँसे RA करनके अनन्तर 
हाँ वह [ क्मफळमोगके लिये ] पुनः जन्म लेता है | यही इसका तीसरा 
जन्म है ॥ ४॥ 
अस Mg: साऽय पुत्रात्मा| इस पिताका वह यह पुत्ररूप 
पुण्येभ्यः शाखोक्तेभ्यः कर्मभ्य | आत्मा पुण्य यानी शात्रोक्त क्मोके 


नेमि a S e ê का पसम्पादनके ७ 
कमेनिष्पादनाथं प्रतिधीयते पितुः |... अथात © कायसम्पादनवे 
ये पिताके स्थानपर प्रतिनिधि 


A Zz फ्‌तंव्यं a iz 

स्याने T कप T and किया जाता है | अर्थात्‌ 
णाय प्रातानधायत इत्यरथः | पिताको जो कुछ करना चाहिये 
तथा च संग्रत्तिविद्यायां वाज- | उसे करनेके लिये यह प्रतिनिधि 
सनेयके पिन्रानुशिष्ट :--““अहं होता है । यही बात बृहदारण्यको- 
Re पनिषद्‌ संप्रत्तिविद्याकेश प्रकरणमें 
BRIE पत बे>उ० AE पितासे शिक्षा पाकर पुत्र कहता 
१७ ) इत्यादि प्रतिपद्यत इति | है--“मैं aa हूँ, मै यज्ञ हूँ” इत्यादि | 
अथानन्तरं पुत्रे निवेश्पात्म- | तदनन्तर पुत्रपर अपना भार 


y छोड़कर इस पुत्रका यह पितारूप 
SY यः : 
नो ,भारमस्थ पुन्रस्येतरोऽयं य दसर आत्या क ले 


° 
पित्रात्मा कृतकृत्यः कर्तव्या- | रूप ऋणत्रयते मुक्त होकर अर्थात्‌ 
दणत्रयाद्विसुक्तः  कृतकृतेव्य | अपना कर्तव्य सम्पादन करके वयोगत 


aw feet अ अगर द जिसमें पुत्रको अपने वतन सपनी बात कही गयी हे | 
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इत्यर्थः, वयोगतो गतवया 
जीर्णः सन्प्रैति प्रियते । स इतो- 
इसात्मयन्नेव शरीरं परित्यजन्नेव 
वृणजलकावद्‌ देहान्तरमुपाद- 
दानः कर्मचितं पुनर्जायते | 
तदस्य मृत्वा प्रतिपत्तव्यं यत्तत्त- 
तीयं जन्म । 

ननु संसरतः पितुः सकाशा- 
्रेतोरूपेण प्रथमं जन्म | तस्येव 
कुमाररूपेण मातुर्द्वितीयं जन्मो- 
क्तम्‌ । तस्येव तृतीये जन्मनि 
वक्तव्ये प्रेतस्य पितुर्येज्जन्म तत्त- 
तीयमिति कथमुच्यते ! 

नेप दोपः; पितापुत्रयोरे- 
कात्म्यस्य विवक्षितत्वात्‌ । 
सोऽपि पुत्र; aga भारं निधा- 
येतः प्रयन्नेव पुनर्जायते यथा 
"पिता । तदन्यत्रोक्तमितरत्राप्यु- 
क्तमेव भवतीति मन्यते श्रुतिः; 
पितापुत्रयोरेकात्मत्वात ॥ ४ ॥ 


होकर--अवस्था समाप्त हो MAR 
अर्थात्‌ वृद्ध होनेपर प्रेत-मृष्युको प्राप्त 
हो जाता है । वह यहाँसे जाते समय 
अर्थात्‌ शरीरको त्यागता हुआ ही 
तिनकेक़ी जोंक आदिके समानं 
कर्मोपळब्ध अन्य देहको प्राप्त करके ' 
पुनः उत्पन्न होता है | वह जो इसे 
मरनेपर ग्राप्त हुआ करता है, इसका ' 
तीसरा जन्म है | 

शङ्का-संसारी जीवका पितासे 
वीर्यरूपसे पहला जन्म बतलाया; 
उसीका कुमाररूपसे मातासे दूसरा 
जन्म कहा | अब उसीका तीसरा 
जन्म बतलाते समय उसके मृत 
पिताका जो जन्म होता है वही 
इसका तीसरा जन्म है--ऐसा क्यों 
कहा गया ? 

समाधान-पिता और पुत्रकी 
एकात्मता बतलानी इष्ट होनेके 
कारण ऐसा कहनेमें कोई दोष नहीं 
है | वह पुत्र भी अपने पिताके 
समान अपने पुत्रपर भार छोड़कर 
यहाँसे कूच करनेपर फिर उत्पन्न 
होता ही है। यह बात एकके 
प्रति कही जानेपर दूसरेके लिये 
भी कह ही दी गयी है-ऐसा श्रुति 
मानती है; क्योंकि पिता और पुत्र 
एकरूप ही हैं ॥ ४ || 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वामदेवकी उक्ति 


एवं संसरन्नतस्थाभिव्यक्ति- | इसप्रकार संसरण करता [अर्थात्‌ 

संसारमै उत्पन्न होता ] हुआ और 

त्रयेण जन्ममरणप्रवन्थारूढ सर्वो | अवस्थाकी तीन अभिव्यक्तियोके 

क्रमसे जन्म-मरणरूप RERIN 

Hes हुआ सम्पूर्ण लोक संसारः 

कथंचिद्यदा धुत्युक्तमात्मानं | समुद्रमें पड़ा-पड़ा जिस समय किसी 
R 


लोकः संसारसमुद्रे निपतितः 


| प्रकार जित-किसी अवस्थामै भी अपने 
बिजानाति यस्यां FARE | श्रुतिप्रतिपादित आत्माको जान लेता 
वस्थायां तद्र बुक्तसवंसंसारः है उसी समय बह सम्पूर्ण संतार- 

| बन्धनोसे मुक्त होकर कृतकृत्य हो 
बन्धन; कुतकृत्या भव॑तीते-- जाता ह 


तदुक्तमृषिणा--गरमे नु सन्नन्वेषामवेदमहं 
देवानां जनिमानि विश्वा | शतं मा पुर आयसीरपक्षन्नधः 
aa जवसा निरदीयमिति । गर्भ एवैतच्छयानो 


वामदेव एवमुवाच ॥ ५ ॥ 
यही बात ऋषि (मन्त्र) ने भी कही है--भैने गर्भमें रहते इए ही इन 
देवताओंके सम्पूर्ण जन्मोंको जान ल्या है | [ तचचज्ञान होनेसे पूर्व ] 
मैं सैकड़ों लोइमय (ABR समान ges) शरीरोंद्वारा अवरुद्ध किया 
हुआ था | अब | तत्तज्ञानके प्रभावसे ] में श्येन पक्षीके समान [ उनका 
छेदन करके ] बाहर निकल आया हूँः--वापदेवंने गर्भमे शयन करते 
समय ही ऐसा कहा था S ॥ 
एतद्वस्तु तदृषिणा मन्त्रेणा-। यदी बात ऋषि यानी मन्त्रने 
प्युक्तमित्याह-- मी कही है, सो बतळाते हैं-- 
गर्भ नु mana एब| “गर्भे नुः-माताके mh 
सन्‌ | न्विति किति? अमेक/ | EAr “नु' शब्द 
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[ अध्याय २ 
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जन्मान्तरभावनापरिपाकवशादेपां 
देवानां वागग्स्यादीनां जनिमानि 
जन्मानि विश्वा विश्वानि सर्वा- 
प्यन्ववेदमहमहो अनुबुद्भवान- 
सीत्यथः शतमनेका बढ्दयोमा 
मां पुर आयसीः आयस्यो लोह- 
मय्य इवाभेद्यानि शरीराणीत्य- 
भिप्राय अरक्षत्रश्चितवत्य: 
संसारपाशनिगमनादधः । अथ 
Sq इब जालं भिस्वा जवसा 
आत्मन्ञानकृतसामर्थ्येन निरदीयं 
निर्गतोऽसि | अहो गभे एव 
शयानो वामदेव ऋषिरेवमुवा- 
चेतत्‌ ॥ ५॥ 


वितर्कका बोध कराता है--अनेक 
जन्मान्तरोंकी भावनाके परिपाकबश 
मैंने इन वाकू एवं अग्नि आदि देवताओं- 
के सम्पूर्ण जन्मांका अनुभव-बोध 
प्राप्त किया है | मुझे संसाखन्धनसे 
मुक्त AA पूर्व आयसी अर्थात्‌ 
लोहमयीके समान सैकड़ों-अनेकों 
अभेद्य पुरियों--शरीरोंने सुरक्षित (अत्र- 
रुद्ध ) किया हुआ था | अब जालको 
काटकर वेगसे उड़ जानेवाले इयेन 
(बाज पक्षी ) के समान में आत्मज्ञान- 
जनित सामर्थ्यके द्वारा उससे बाहर 
निकल आया हूँ---अहो ! वामदेव 
ऋषिने गर्भमें शयन करते हुए ही 
ऐसा कहा था ॥ ५॥ 


ERP 

वामदेवकी गाति 
स एवं विद्वानस्माच्छरीरभेदादृध्वे उक्कम्यामुष्मि- 
न्त्खगें लोके स्वोन्कामानाप्त्वामृतः समभवत्समभवत्‌॥६॥ 


वह [ वामदेव ऋषि ] ऐसा ज्ञान प्राप्तकर 


इस शारारका नाश 


होनेके अनन्तर उत्क्रणकर इंन्दियांके अविषयभूत खरग ( खप्रकाश ) 
लोकमें सम्पूर्ण भोगांको प्राप्तकर अमर हो गया, [ अमर ] हो गया ॥६॥ 


a वामदेव ऋपियथोक्तमा- 
त्मानमेव विद्वानसाच्छरीरभेदा- 
च्छरीरस्थाविद्यापरिकटिपतस्य 
आयसवदनिर्वेद्यस्य जननमरणा- 
द्यनेकानर्थशताविछशरीस्प्रबस्धन- 


वह वामदेव ऋषि पूत्रक्ति आत्मा- 
को इस प्रकार जानकर इस शरीरका 
नाश होनेके अनन्तर अर्थात्‌ 
लोहमयके समान aie और जन्म- 
मरणादि अनेक प्रकारके सैकड़ों 


SNR ARR इस अबिद्यापरि- 


| 
} 
। 
| 
l 
| 
| 
| 
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स॒ परमात्मज्ञानामृतोपयोगज- | कल्पित शरीरपरम्पराका . परमात्म- 
Fn Taf ज्ञानरूप अम्रुतके उपयोग ( आखाद 

नितवीयंकृतभेदाच्छरीरोत्पत्ति- से आप हुई akan = w 
! | यानी शरीरोःपत्तिके बीजभूत अविद्या 
आदि निमित्तकी निवृत्तिसे होनेवाले 
देहपातके अनन्तर ऊर्ध्व अर्थात्‌ 
परसात्मभूतः सन्नधोमावात्सं- | परमात्ममावको प्राप्त हो अधोमाव 
यानी संसारसे ऊपर उठ तच्चज्ञानसे 
उद्धासित निर्मळ सर्वात्मभावको प्राप्त 
हो उस ( इन्दियोसे अगोचर ) पूर्वोक्त 


बीजाविद्यादिनिमित्तोपमदहेत 


We 


A 


शरीरविनाशादित्यर्थ; । get: 


सारादुत्क्रम्य ज्ञानावद्योतिता- 
मलसर्वात्मभावमापन्नः सन्नभु- 
ष्मिन्यथोक्ते$जरेष्मरेड्मृतेमये | अजर, अमर, अडत, अभय, wag, 
5-५ ५. | अपूर्व, अनन्य) अनन्तर, अबाह्य और 
सचज्ञञ्पूवञ्तपरेञ्नस्तरेञ्चाह्यो प्र- एकमात्र प्रज्ञानामृतसरूप स्वर्गलोकमें 
ज्ञानामृतेकरसे प्रदीपवन्निर्वाण- | दीपककी भाँति शान्त हो गया; 
मत्खर्गे लोके खसिन्न अर्थात्‌ अपने आत्मा-खखरूपमें 
मत्यगमत्खर्ग aka- | ˆ 
मत्यगमत्खग ठोके खिन्ना थित होकर अमृत हो गया | भाव यह 
त्मनि स्वे खरूपेऽमृतः समभवत्‌ | है कि आलज्ञानद्वारा पहलेहीसे पूर्ण- 
आत्मञ्चानेन पूर्वमाप्तकामतया | काम होनेके कारण अर्थात्‌ जीवित 
6 | अत्रस्थामें ही सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्तकर 
जीवन्नेव सर्वान्कामानाप्त्वेत्यर्थः | [ वह अमरलको प्राप्त हो गया ] | फल 
विवेचनं सफलस्य सोदाहरण- | और उदादरणके सहित आत्मज्ञानकी 
E ~ „~ " ७ | सम्यक्‌ समाप्ति सूचित करनेके लिये 
त्मज्ञानस्य पारसमाप्िप्रदश - यहाँ [ समभवत्‌ समभवत्‌-एऐसी ] 
नार्थम्‌ ॥ ६ ॥ विरक्ति की गयी है ॥ ६ ॥ 
lS OS 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
्रीमच्छङ्करभगवतः कृतावैतरेयोपनिषद्वाष्ये द्वितीयेड्प्याये 
प्रथम: खण्ड: समाप्त: | 
उपनिषत्क्रमेण द्वितीयः, आरण्यकक्रमेण 


ccs ऽय खसाः Collection. 
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आत्मतम्बन्धी प्रश्न 


ब्रह्मविद्यासाधनकृतसर्वात्म- 
भावफलावासिं वामदेवाद्याचार्य- 
परम्परया भ्रुत्यावद्योत्यमानां AA- 
वित्परिषद्यत्यन्तप्रसिद्धामुपलभ- 
माना BHAA ब्राह्मणा अधुनातना 
ब्रह्मजिज्ञासवो5नित्यात्साध्यसा- 
धनलक्षणात्संसारादाजीवभावाद्‌ 
व्याविवृत्सवो विचारयन्तो- 
ऽन्योन्यं पृच्छन्ति कोऽयमात्मेति? 
कथम्‌-- 


आदि 
परम्परासे प्रकाशित 
तथा ब्रह्मवेत्ताओंकी समामें अत्यन्त 
प्रसिद्द, ब्रह्मत्रियार्ूप साधनके 
किये हुए सर्वात्ममावरूप फलकी 
प्राप्तिको उपलब्ध करनेवाले आधुनिक 
मुमुक्षु ओर ब्रह्मजिज्ञासु ब्राह्मणळोग 
जीवमावपर्यन्त साध्य-साधनरूप 
अनित्य संसारसे निवृत्त AN 
इच्छासे परस्पर बिचार करते इए 
पूछते हैं-यह आत्मा कौन है! 
किस प्रकार [ पूछते हैं ! सो बतलाया 
जाता है ]— 


श्रुतिद्वारा वामदेव 


आचार्योकी 


कोऽयमात्मेति वयमुपास्महे | कतरः स आत्मा, 
येन वा wala येन वा श्वणोति येन वा गन्धानाजिघ्रति 
येन वा वाचं व्याकरोति येन वा खादु चाखादु च 
विजानाति $b-02Prof] Satya Vrat Shastri Collection. 
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हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है जिससे 


[ प्राणी ] देखता है 
जिससे वाणीका वि 
प्राप्त करता दै 
है? ॥ १॥ 


वह | श्रातर्काथत 


यमात्मानमयमात्मेति साक्षा- 


द्वयमुपासहे कः स आत्मेति यं 


चात्मानमयमात्मेति साक्षादुपा- 
सीनो वामदेथोऽमृतः समभवत्त- 


मेव वयमप्युपासहे को नु खलु 
स आत्मेति | 

एवं जिज्ञासापूर्वमन्योन्यं | 
च्छतामतिक्रान्तविशेष विषय श्रुति- 
संस्कारजनिता स्मृतिरजायत | 
त प्रपदाभ्यां प्रापद्यत ब्रह्मेभं 
पुरुषम्‌’ ‘a एतमेव सीमानं 
विदायतया द्वारा प्रापद्यत' 
एतमेव पुरुषम्‌ | अत्र द्वे ब्रह्मणी 
इतरेतरप्रातिक्रूल्येन प्रतिपन्ने 
इति । ते चास्य पिण्डस्यात्मभूते | 


C-0. Prof. मति 


` तयोरन्यतर आत्मापास्यो भ 


जिससे सुनता है, जिससे गन्थोंको सूँचता है, 
ण करता है ओर जिससे खादु-अखादुका ज्ञान 


दो आत्माओंसे ] कौन-सा आत्मा 


इम जिस आत्माकी “यह आत्मा 
है? इस प्रकार साक्षात्‌ उपासना 
? तथा 
श्स 
प्रकार साक्षात्‌ उपासना करनेवाला 


करते हैं वह आत्मा कौन है 
जिस आत्माकी “FE आत्मा 


वामदेव अमर हो गया था उसी 
आत्माकी हम उपासना करते हैं । 
किन्तु वस्तुतः वह आत्मा है कौन-सा ? 

इस प्रकार जिज्ञासापूवक एक 
दूसरेसे प्रश्न करते हुए उन्हें आत्म- 
सम्बन्धी विशेष विवरणसे युक्त 
पूर्वोक्त श्रुतिके संस्कारसे यह स्मृति 
पैदा हुई-“इस पुरुषमें ब्रह्म पादाम्र- 
भागद्वारा प्रविष्ठ हुआ? तथा इसी 
पुरुषमें “वह इस सीमाको ही 
विदीर्णकर इसके द्वारा प्राप्त हुआ |? 
इस प्रकार यहाँ एक दूसरेसे प्रतिकूल 
दो ब्रह्म ज्ञात होते हैं और वे 
इसु पिण्डके आत्मरूप हैं | इनमेसे 


lection 


कोई एक ही आत्मा उपासनीय हो 


È. 
| 
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तुमहेति | योऽत्रोपास्यः कः स 
आत्मेति विशेषनिर्धारणाथ पुन- 


रन्योन्यं पग्रच्छुर्विचारयन्तः । 
पुनस्तेषां त्रिचारयतां विशेष- 


विचारणास्पदविपया मतिरभूत्‌ | 
कथम्‌ ? दवे वस्तुनी असिन्‌ पिण्ड 
उपलम्येते । अनेकमेद भिन्नेन 
` NEN ~ 
करणेन येनोपलभते | AF 
उपलभते । करणान्तरोपलव्ध- 
विषयस्मृतिप्रतिसन्धानात्‌ | तत्र 
न ताबद्येनोपलमते स आत्मा 


भवितुमहति | 

केन पुनरुपलभत इत्युच्यते 
येन वा चक्नुभूतेन रूपं पश्यति | 
येन वा शृणोति श्रोत्रभूतेन शब्दम्‌, 
येन वा घ्राणमूतेन गन्धानाजि- 
प्रति, येन वा वाकरणभूतेन वाचं 
नामात्मिकां व्याकरोति MEA 
इत्येवमाद्यां सपध्वसोश्विति० ay! 


सकता हे । इनमें जो उपासनीय 
है वह आत्मा कौन-सा है? za 
विशेष बातको निश्चय करनेके लिये 
उन्होंने आपसमें विचार करते हुए 
एक-दूसरेसे फिर पूछा | 

फिर आपसमें विचार करनेवाले 
उन मुमुक्षुओंकी अपने त्रिचारणीय 
विशेष विषयके सम्बन्धमें यह बुद्धि 
पैदा हुई | किस प्रकार पैदा हुई ! 
[सो बतलाते हें- ] इस पिण्डं 
दो वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं--एक तो 
जिस चक्षु आदि अनेक प्रकारके 
भेदोंसे विभिन्न साधन ( इन्द्रियग्राम ) 
द्वारा [ पुरुष विषयोंको ] Ige 
करता है और दूसरा जो उपल्ब्ध 
किया करता है; क्योंकि वह भिन्न- 
faa इन्द्रियोद्वारा उपलब्ध हुए 
विप्रयोकी स्मृतिका अनुसन्धान 
करता हैं | उनमेंसे जिसके द्वारा पुरुष 
उपलब्ध करता है बह तो आत्मा 
हो नहीं सकता । 

तो फिर वह किसके द्वारा उपलब्ध 
करता हे, सो बतलाया जाता है-- 
नत्रक साथ एकीभूत हुए जिस 
श्रोत्रभात्रापन्नके द्वारा बह शब्द श्रवण 
करता है, जिस प्राणेन्द्रियमूतसे वह 
गन्थोंको सूँघता है, जिस वागिन्द्रिय- 
मूतसे बहु गौ-अश्च इत्यादि नामाक्िक्का 
तथ ey बाणीका बिश्लेषण 
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“त वा TREC खाइ चाखादु | करता है और जिस aaa 
वह खादु-अखादु पदार्थोंकी जानता 


च विजानातीति ॥ १ N है| १ || 


किं पुनस्तदेवकमनेकधा भिन्नं | पढ्छ जो एक ही अनेक प्रकार- 
bane 


| से विभिन्न करण बतलाया है वह 
5 


कोत Se कहते हैं. 
कान हँ ? इसपर कहते हे--- 


करणम्‌ ? इत्युच्यते-- 


यदतडुदयं मनशचेतत्‌ | संज्ञानमाज्ञानं विज्ञानं 

अज्ञान मेधा दृष्टिधृतिमतिमनीषा जूतिः स्मरतिः संकल्पः 

ARE: कामो वश इति सर्वाण्येवैतानि प्रज्ञानस्य 
नामधेयानि भवन्ति ॥ २ ॥ 

यह्‌ जो हृदय है वही मन भी है । संज्ञान ( चेतनता ), आज्ञान 

( प्रभुता ), विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति) मति, मनीषा, जूति 

( रोगादिजनित दुःख ), स्पृति, सङ्कल्प, क्रतु; असु ( प्राण ) काम 


और वश ( मनोज्ञ वस्तुओंके स्पर्शादिकी कामना )— ये सभी म्रज्ञानके 
नाम हैं ॥ २ ॥ 


यदुक्तं पुरस्तात्म्रजानां रेतो | पहले जो कहा है कि प्रजाओं- 
3 रेतो मनो का रेतस्‌ ( सारभूत ) हृदय है 
हृदयं हृदयस्य रेतो म । RO 
ह ना मनसा हृदयका सारभूत मन है, मनसे जल 

सृष्टा आपश्च वरुणश्च हृदयान्मनो | और वरुणकी सृष्टि हई; हृदयसे मन 


मनसश्चन्द्रमाः | तदेवेतद्शृदयं ह K Be (र 
हृदय ही मन भी है । वह एक ही 
TAN, एकमेव तदनेकधा | | अनेक रूप हो रहा है । इस एक 


एतेनान्तःकरणेनेके ° भृते “अन्तः नेत्ररूपसे रूपको 
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रूपं पञ्यति श्रोत्रभूतेन शृणोति 
moda जिघ्रति वाग्भूतेन 
व॒दति Raa रसयति 
स्वेनेव विकल्पनारूपेण मनसा 
विकल्पयति हृदयरूपेणाध्यव- 
स्यति । तसात्सर्वकरणविषय- 
व्घापारकमेकमिदं करणं सर्वोप- 
ब््यर्थमृपलब्धुः | 

तथा च कोपषीतकीनां “प्रज्ञ- 
या वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि 
नामान्याप्नोति । प्रज्ञया चक्षुः 
समारुह्य चक्षुपा सर्वाणि रूपा- 
ण्याझोति' ( ३ । ६ ) इत्यादि | 
वाजसनेयके च--“मनसा 
ह्येव प्यति मनसा शृणोति 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति’ 
(Jo उ० १।५।३) 
इत्यादि | तस्माद्‌ हृदयमनोवाच्य- 
स्य सर्वोपलब्धिकरत्वं प्रसिद्धम्‌ | 
तदात्मकश्च प्राणो “यो वे 
ग्राणः सा प्रज्ञा या वे प्रज्ञा स 
प्राणः” ( कौषी० ३ । ३ ) इति 


देखता है, श्रोत्ररूपसे श्रवण करता है, 
घाणरूपसे सूँघता है, वागिन्द्रिय- 
खूपसे बोलता है, जिह्वारूपसे चखता 
है, खयं सङ्कल्प-विकल्परूप मनसे 
सङ्कल्प करता है और हृदयरूपसे 
निश्चय करता है | अतः उपलब्धा- 
की समस्त उपलब्धियोंके लिये 
इन्द्रियसम्बन्धी सारे व्यापारोंको 
करनेवाला यही एक साधन है | 
इसी प्रकार कौषीतकी उपनिषदू- 
में भी कहा हे--“प्रज्ञाद्वारा वाणी- 
पर आरूढ होकर वाणीसे सम्पूर्ण 
नामोंको प्राप्त ग्रहण ) करता है, 
प्रज्ञाद्वारा चक्षु इन्द्रियपर आरूढ 
होकर चक्षुते सारे खपोँको 
प्राप्त करता है” इत्यादि । तथा 
बृहदारण्यकमें कहा है-““मनसे ही 
देखता है, मनसे ही सुनता है, 
हृदयसे ही रूर्पोका ज्ञान प्राप्त करता 
है?” इत्यादि | अत: हृदय और मनः- 
शब्दवाच्य अन्त;करणका ही सब 
प्रकारकी उपळब्धिमें साधनल 
प्रसिद्ध है | प्राण भी तद्रूप ही है । 
“जो प्राण है वही प्रज्ञा है और 
जो प्रज्ञा है वही प्राण है” ऐसा 


हि त्राह्मणमू | CC-0. Prof. Satya Vrat AER. | 
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करणसंहृतिरूपश्व प्राण इत्य- 
वोचाम प्राणसंवादादो । तसा- 
TAKA प्रापद्यत aA तदृ 
पलब्धुरुपलब्धि 


~ 


भूतत्यान्नेव तद्वस्तु ब्रह्मोपास्याः- | 


a 


त्मा भवितुमहति । पारि 


| 

ष्या- | 

| 

TN लब्धुरुपलब्ध्यर्था एतस्य 
हृदयस्य मनोरूपस्य करणस्य 


वृत्तयो वक्ष्यमाणाः स उपल 


? 


ब्धोपास्य आत्मानोञ्साक भवि- 
TRAIT निश्चयं कृतवन्तः | 
तदन्तःकरणोपाधिस्स्योष- 
V: अज्ञारूपस्थ ब्रह्मण gq- 
लब्ध्यर्था या अन्तःकरणवृत्तयो 
बाह्यान्तर्वेतिविपयविपयास्ता इमा 
उच्यन्ते । संज्ञानं संज्ञपिञ्चेतन- 
भावः, आज्ञानमाज्ञपिरीश्वरभावः, 
विज्ञानं कलादिपरिजञानम्‌, प्रज्ञान 
sR 225 


Ru 
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प्राण इन्द्रियोंका संघातरूप 
हे! यह वात हम प्राणसंवाद 
आदि प्रकरणोंमें कह चुके हैं। 
अत: जिसने चरणोंकी ओरसे प्रवेश 


[करणत्वेन गुण- | किया था वह ब्रह्म उपल्ब्याकी 


उपछब्धिका साधन होनेके कारण 


होनेसे मुख्य ब्रह्म अर्थात्‌ 


गौण 


| उपास्य आत्मा नहीं हो सकता | 


अतः पारिशिष्यनियमानुसार& जिस 
उपलब्धाकी उपलब्धिके लिये इस 
हृदय एवं मनोरूप अन्त:करणकी 
आगे बतलायी जानेत्राली IRA 
होती हैं वह उपलब्धा ही हमारा 
उपासनीय आत्मा है-ऐसा उन्होंने 
निश्चय किया | 

उस अन्त:करणरूप उपाधिमें 
स्थित प्रज्ञानरूप उपलब्धा ब्रह्मकी 
उपलब्धिके लिये जो बाह्य और 
आन्तरिक AA सम्बन्ध रखने- 
वाळी अन्तःकरणकी वृत्तियाँ हैं वे ये 
बतलायी जाती हैं-५संज्ञान-संज्ञप्त 
अर्थात्‌ चेतनभाव, आज्ञान-आज्ञा 
करना अर्थात्‌ ईश्वरभाव ( प्रभुता ), 
विज्ञान-कलादिका ज्ञान, sata 


Q 
# जहाँ आपाततः अनेकोंमेसे किसी एक धर्म या गुणकी सम्भावना प्रतीत 
होनेपर भी और सबका प्रतिषेध करके वचे हुए किसी एक ही पदार्थमे उसका 
निर्णय किया जाता dad पयपरिसेष्यमिपाड! आगा नालाव्हे७ा. 
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ग्रज्ञप्रिः प्रज्ञता, मेधा ग्रन्थधारण- | प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता ( समयोचित बुद्धि 


सामर्थ्यम्‌, दृष्टिरिन्द्रियद्वारा  स- | स्फुरित हो जाना-प्रतिमा ), मेधा | 


बेविषयोपलब्धिः, धृतिर्धारण- | शन्थवारणकी शक्ति, eaf: 


मवसन्नानां शरीरेन्द्रियाणां ययो- 


r जा ^ | ति धारण करना, जिससे Bie 
Wid भवति--श्रत्या TÄT 


हुए शरीर और इन्दरियोंमे जागृति 
सुदहन्तीति हि वदन्ति, मति- | होती है, aa ही शरीर 
मननम्‌, मनीषा तत्र र उठाकर वहन करते हैं? ऐसा 
जातश्चतसा रुजादिदुःखित्व- | [ पण्डितजन ] कहते भी हैं, मति- 
भावः, स्मृतिः सरणम्‌, संकल्प; | मनन करना, e कर 
शुङकृष्णादिमावेन संकल्पनं | उत तेता, जति-चित्तका रोगादिसे 
रूपादीनाम्‌, क्रतुरध्यवसायः, दुःखी होना, TRAM सङ्कल्प 

A न -शुक्ल-क्ृष्णादि भावसे रूपादिका 
असुः प्राणनादिजीवनक्रिया- 


निदि c „~ ~ | सङ्कल्प करना, क्रतु-अध्यत्रसाय, 
EU Ui काणोः्संनिहि अषु-जीवनकी निमित्तभूत श्वासो- 
तविपयाकाङक्षा तृष्णा, 


च्छासादि क्रिया, काम-अप्राप् 
बशः स्रीव्यतिकराचभिलापः, | विषयकी आकाङ्का यानी तृष्णा और 
इत्येवमाद्या अन्तःकरणबृत्तयः बश-ख्रीसंसर्गदिकी अभिलाषा- 
प्रज्ञपतिमात्रस्योपलब्धुरुपलब्ध्यर्थ- | इत्यादि प्रकारकी अन्त:करणकी 
त्वाच्छुद्रप्रज्ञानरूपस्य ब्रह्मण | IRA प्रज्ञप्तिहप उपलब्धाकी उप- 
उपाधिभूतास्तदुपाधिजनितगुण- | उन्धिके लिये होनेके कारण विुद्ध- 
नामधेयानि भवन्ति संज्ञाना- 


बोधखरूप ब्रह्मकी उपाधिभूत È । 
दीनि A अत; उसकी उपाधिजनित गुणवृत्तिसे 

दीनि | सर्वाण्येव एतानि प्रज्ञा- 2 

wa नामधेयानि भवन्ति. न 


य॑ संज्ञान आदि उस ब्रह्मके ही नाम 
sdi साक्षात्‌ CC. at H ही हैं। IoT कुछ नहीं è 


हैं । ये सभी प्रज्ञप्तिमात्र प्रधानके नाम 


द्वारा सब विषयोंकी उपलब्ध करना, , 


| 


{ 


~ 
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“प्राणन्नेव प्राणो नाम अवति” ! ऐसा ही कहा भी है-“प्राणन 
( Jo Jo 2 | ४।.७ ) | करनेके कारण ही | ब्रह्म ] प्राण 


at, EN च = = 
इत्याद ॥ २ I नामवाला हं” इत्यादि | २॥ 
O 


एष way इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमानि 
च पञ्च महाभूतानि पृथिवी वायुराकाझ आपो अ्योतींषी 
त्येतानीमानि च क्षुद्रमिश्राणीव चीजानीतराणि चेतराणि 
चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोद्रिजानि 
चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किचेदं प्राणि जङ्गमं च 
पतत्रि च यन्न स्थावरं सर्व तठज्ञानेत्रम | प्रज्ञाने 
प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा TATA बह्म ॥ ३ ॥ 


यह ( प्रज्ञानर्ूप आत्मा ) ही ब्रह्म हैं, यही इन्द्र है, यही प्रजापति 
है, यही ये [ अग्नि आदि | सारे देव तथा afd, वायु, आकाश, जळ 
और तेज-ये पाँच भूत हैं, यही श्रु जीवोके सहित उनके बीज 
( कारण ) और अन्य अण्डज, जरायुज, स्वेदज, उद्भिज, अश्च, गौ, 
मनुष्य एवं हाथी है तथा [ इनके अतिरिक्त | जो कुछ भी यह जङ्गम 
( पैरसे चलनेवाले ), पतत्रि ( आकाशमें उड़नेवाले ) और स्थावर ( TA- 
पर्वत आदि ) रूप ग्राणिवर्ग है वह सब प्रज्ञानेत्र और प्रज्ञान ( निरुपा- 
घिक चैतन्य ) में ही स्थित है । लोक प्रज्ञानेत्र (प्रज्ञा-चैतन्य ही जिसका 
नेत्र-व्यवहारका कारण है ऐसा ) है, प्रज्ञा ही उसका ल्यस्थान है, 
अतः प्रज्ञान at we है [ई i Vrat Shastri Collection. 
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स॒ एष प्रज्ञानरूप | तहे यह प्रज्ञानरूप आत्मा ही 
अपर AA हॅ, अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरे 
स्थित प्राण-श्रज्ञात्मा हे | Aia 
SZIN पडे gu qa 
समान यही अन्तःकरणरूप 
उपाधियोंमें अनुप्रविष्ट ह्विरण्यरश् 
प्राण यानी प्रज्ञात्मा है । यही 
[ इदमदर्शाम' इस श्रृतिमे बतळाये 
हुए | गुणके कारण इन्द्र अथवा 
देवराज है | यही प्रजापति है, जो 
सबसे पहले उत्पन्न हुआ देहधारी 
है। जिससे मुखादिनिर्भेदके द्वारा 
fa आदि लोकपाल उत्पन्न हुए है 
वह प्रजापति भी यही है । और भ 
ये जो अग्नि आदि सम्पूर्ण देवता हैं 
वे भी यही हैं | 


ब्रह्मापरं सवशरीरस्थः प्राणः 
प्रज्ञात्मा | अन्तःकरणोपा धिष्वचु. 


aN 


प्रविष्टी जलभेदगतसूर्यग्रतिविम्ब- 
चद्धिरण्यगर्म! पाणः प्रज्ञात्मा | 
एप एव इन्द्रो गुणाहेवराजो वा। 
एप प्रजापतिय:प्रथमज: शरीरी । 
यतो मुखादिनिर्भेदद्वारेणाग्न्या- 
दयो लोकपाला जाता! स प्रजा- 
पतिरेष एव । येऽप्येतेऽग्न्यादयः 
सर्वे देवा एष एव | 

ये जो समस्त शरीरोंके उपादान- 
भूत एवं अन्न और अन्नादत्वभावको 
प्राप्त हुए प्रथिवी आदि gaya हैं, 
क्षुद यानी अल्प sath सहित 
जो सर्पादि हैं तथा बीज- 
कारण और इतर---कार्यवर्ग इस 
प्रकार अळग-अलग दो विभागोंसे | 
निर्दिष्ट [ समस्त प्राणी हैं वे भी यही . | 
Ell [ «श्ुद्रमिश्राणीः इस 
पदसमूहमें ] “इब? शब्दका प्रयोग 


Sh ig है... 


इमानि च्च सवेशरीरापादान- 
भूतानि पञ्च पृथिव्यादीनि महा- 
भूतान्यन्नान्नादत्वलक्षणान्येतानि 
किंचेमानि च क्षुद्रमिश्राणि क्षुद्रः 
रल्पकेमिश्राणि, इवशब्दो5न- 
थकः, सर्पादीनि बीजानि कार- 
णानीतराणि चेतराणि च द्वैरा- 
Aa निर्दिश्यमानानि, coy, ve 
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कानि तानि ? उच्यन्ते-- | वे कौन-कौन हैं, सो बतळाते 
अण्डजानि पक्ष्यादीनि, जारु- हैं | अण्डज-पक्षी आदि, जारुज- 
जानि जरायुजानि मनुष्या- | उरायुज मनुप्यादि, स्वेदज-जूँ 
दीनि, स्वेदजादीनि यूका-| न ˆ उण उ कब 

= ६६६: १ पुरुष, हाथी एवं अन्य भी ये 
दीनि, उद्धिजानि च वृक्षा- ज्ञ कुछ प्राणी हैं-वे कौन-कौन-से ? 
दीनि, अश्वा गावः पुरुषा जङ्गम-जो पैरोसे चलते हैं, पक्षी- 
हस्तिनोऽन्यच्च यत्किचेदं प्राणि- | जो आकाशमें उड़नेवाले हैं और 
जातम्‌; [En तत्‌ ? जङ्गमं यञ्च- स्थावर-जो अचल ह, वे सब यही 


लति पद्‌भ्यां गच्छति । यच | ` अर्थात्‌ वे सब के-सब प्रज्ञा 
è | प्रज्ञा प्रज्ञप्तिको कहते 
पतत्रि आकाशेन पतनशीलम्‌ । | ॐ और वह जहा हो है तथा जिससे 


यच्च स्थावरमचरुम्‌ | सव IST | नयन किया जाय [ अर्थात्‌ लेजाया 
एव | सर्व तदशेषतः अज्ञानेत्रमू | | जाय ] उसे भनेत्र' कहते हैं | इस 
gÑ: प्रज्ञा तच्च ब्रह्मेव | नीय- | प्रकार प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है बह ` 
तेब्नेनेति नेत्रम्‌ प्रज्ञा नेत्रं यस्य प्रज्ञानेत्र कहलाता है | तथा उत्पत्ति, 
तदिदं अच्चानेत्रम्‌ चाने ae | सिति गौर आर ता 
EN ee ति यानी ब्रह्ममें mee अर्थात्‌ 
DD प्रज्ञाके आश्रित हें । इस प्रकार 
मञ्ञाशरया सत्यर्थः । प्ज्ञानेत्रो पूर्ववत्‌ यह लोक प्रज्ञानेत्र है अर्थात्‌ 
लोकः पूववत्‌ । प्रज्ञाचक्षुर्वा सव | सभी लोक प्रज्ञारूप नेत्रवाला है, 


a 


एवं लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा सवस्य म्पूण जगत्‌का आश्रय प्रज्ञा ही है; 
जगत; । तसात्म्रज्ञान A | | अतः प्रज्ञान ही ब्रह्म है | 
तदेतस्प्रत्यस्तमितसर्वोपाधि- जो सम्पूर्ण औपाधिक AA- 


विशेष सन्निरञजनं निर्मलं निष्क्रियं से रहित, नित्य, निर्जन, निर्मल, 
निष्क्रिय, शान्त, एक और 


शान्तमेकमइयं “नेति नेति” | अद्वितीय है, जो “नेति नेति” 
इति ( Jo 3० ६०१९१. ZGAVRA peaa ] AAR 
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सर्वेविशेषापोहसंवेद्य । 


प्रत्ययागोचरम्‌ | तदत्यन्तविशुद्ध- 
्ज्ञोपाधिसंबन्धेन सर्वक्ञमीश्वरं 
सबेसाधारणाव्याकृतजगद्री जप्र- 
aaa निगन्तृत्वादन्तर्यामिसंज् 
भवति | तदेव व्याकृतजगहीज- 
थूतबुद्धयात्माभिमानलक्षणहिर- 
्यगर्भसंज्ञं भवति | तदेवान्त- 
रण्डोद्धतप्रथमशरीरोपाधिम- 
Ruam भवति | 
तदुद्धताग्न्याद्युपाधिमद्देवतासंज्च 
मवति | तथा विशेषशरीरोपाधि- 


प्वपि  ्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेषु 
तत्तन्नामरूपलाभा ब्रह्मणः | 
तदेवैकं मर्वोपाधिभेद भिन्नं 


सर्वे; प्राणिभिस्ताक्षिक्रैश्व सर्व- 
प्रकारेण ज्ञायते विकल्प्यते चा- 
नेकधा | “एतमेके बदन्त्यम्नि 
मनुमन्ये प्रजापतिम्‌|इन्द्रमेके5परे 
प्राणमपरे बरह्म MAAR ( मनु ० 
१२। १२३) इत्याद्या स्मृति)॥३॥ 


CC-0. Prof. Satya एक Sasthi Vra 


[ अध्याय ३ 


समस्त विषयोंका बाध करके जानने- 
योग्य है तथा सब प्रकारके शाब्दिक 
ज्ञानका अविषय है, अत्यन्त yg 
ITE उपाधिके सम्बन्धसे सरन 
तथा जंगतूके सवसाधारण और 
अव्यक्त बीजका प्रवर्तक वह ईश्च 
ही सबका नियन्ता होनेके कारण 
“अन्तर्यामी? नामवाळा है | वही 
व्याकृत STA बीजभूत विज्ञाना- 
त्माका अभिमानी  हिरण्यार्म! 
नामवाळा है तथा वही ब्रह्माण्डके 


भीतर सबसे पहले उत्पन्न हुए 
शरीररूप उपाधिवाला “विराट gal- 


> 


पति! संज्चावाला है । बही उसमे 
उत्पन्न हुए अग्नि आदिकी उपाधि- 
से देवता संज्ञावाळा है तथा उस 
AGL ही ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
विशेष-विशेष शरीरोंकी उपाधियोगे 
भी उन-उनके नाम और रूप प्राप्त 
हण हैं | सम्पूर्ण उपाधिभेदसे विभिन्न 
वही एक समस्त प्राणियों और 
ताकिकोंद्वारा सब प्रकारसे जाना 
जाता और अनेक प्रकारसे कल्पना 
किया जाता है | | इस बिषयमे | 
“इसे कोई तो अग्नि बतलाते हैं तथा 
कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इन्द्र, 
कोई प्राण और कोई सनातन ब्रहम 
कहते हैं” इत्यादि स्मृति भी है ॥३॥ 


stfi Collection. 
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आत्मेक्यवेत्ताकी अम्॒तत्व-ग्राति 

स एतेन प्रज्ञेनात्मनास्माल्लोकादुत्करम्यासुष्मिन्स्वरे 

लोके सवोन्‌ कामानाप्त्वासृतः समभवत्समभवत्‌ ॥४॥ 

बह ( वामदेव ) इस चैतन्यखरूपसे ही इस लोकसे उत्क्रमण कर 

न्द्र्यातीत खर्गलेकमें सम्पूण कामनाओंको प्राप्त कर अमर हो गया, 
| अमर ] हो गया ॥ ४ ॥ 

स वाभदेवोऽन्यो वेवं यथोक्तं | इस प्रकार पूर्वोक्त aaa 

. |जाननेवाला वह वामदेव अथवा 

ह्म वेद प्रश्नेनात्मना; येनेव | aS अन्य पुरुष चेतनात्मललपसे 

जिस चेतनास्मलरूपसे पूर्ववर्ती 

विद्वान्‌ अमरमावको प्राक्त हुए थे 

अभूवंस्तथायमपि विदानेतेनेव | उसी प्रकार यह विद्वान्‌ भी इस 

उमस चेतनात्मखरूपसे ही इस लोकसे 

प्रज्ञेनात्मनासास्लोकादुर Ee 

इत्यादि व्याख्यातम्‌ | असाल्लो- | ( १ । २। ६ में) ही व्याख्या की 


कादक्कम्यामुष्मिन्खगे लोके | जुकी है | अर्थात्‌ इस लोकसे 
ae कै उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत खगलोकमें 


सर्वान्कामानाप्त्वा अमृत; सम- | सम्पूर्ण कामना. पाकर अमर डो 
मवत्समभवदित्योमिति )॥। ४ ॥ । गया, [अमर] हो गया-इत्यलम्‌ ॥४॥ 
SSS 
इति श्रीमत्पस्महंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दभगवत्पूज्यपाद शिष्य 
श्रीमच्छडूरभगवत: कतावैतरेयोपनिषद्धाष्ये तृतीयेड्ष्याये 
प्रथम; खण्डः समाप्त: | 
E arn ce — 


उपनिषत्क्रमेण तृतीयः, आरण्यकक्रमेण 
बष्ठोऽध्यायः समाप्तः | 


OO 


प्रज्ञेनात्ममा पूर्वे विद्वांसोऽखृता 


झे aS, 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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शान्तिपाठ 


ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि | वेदस्य म आणीस्थः 
Ad मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा- 
म्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्मामबलु | 


WA | अवतु मामवतु वक्तारमवतु 


वक्तारम्‌ ॥ 


3° शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः Wy 


"नऊ 


॥ हृरिः ॐ तत्सत्‌ || 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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मन्त्रप्रतीकानि 

3” आत्मा वा इदम्‌ 
अग्निर्वागूत्वा मुखम्‌ 
एष ब्रह्मेष इन्द्रः 
कोऽयमात्मेति वयम्‌ 


तञ्चक्षुषा जिघ्रक्षत्‌ 
तर्छिइनेनाजिब्षक्षत्‌ हैं 
तच्छोत्रेणाजिधुक्षत्‌ 

तस्बचाजिवृक्षत्‌ ace 
तत्पाणेनाजिधुक्षत्‌ नुर 
तत्स्रिया आत्मभूतम्‌ is 
तदपानेनाजिघुक्षत्‌ s 
तढुक्तमृषिणा 

तदेनत्सृष्टम्‌ > 
तन्मनसाजिघुक्षत्‌ , मूक 
तमभ्यतपत्‌ 

तमशनायापिपासे ace 
तस्मादिदन्द्रो नाम र 
ता एता देवताः सुः + """ 
ताभ्यः पुरुषमानयत्ताः apis 
ताभ्यो गामानयत्ताः pen 
पुरुषे ह वा अयम्‌ २ 


यदेतद्धदयं मनस्चेतल्‌-0 Prof. Satya Veet Shastri Colection 
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शान्तिपाठ 


ॐ वाङ मे मनसि प्रतिष्टिता मनो मे 
वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि | बेद्स्य म आणीस्थः 
ad मे मा प्रहासीः | अनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधा- 
म्यृतं वदिष्यामि | सत्यं वदिष्यामि | तन्मामबठु | 


Tea | अवतु मामवतु वक्तारमवतु 
वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः | शान्तिः !! शान्तिः !!! 
काक आ. DHC- 


॥ हरि; ३० तत्सत्‌ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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निवेदन 


कृष्णयजुर्वेदीय तैत्तिरीयारण्यकके प्रपाठक ७-८ और ९ का नाम 


तैत्तिरीयोपनिषद है | इनमें सप्तम प्रपाठक, जिसे तैत्तिरीयोपनिषद्की 
शीक्षावल्ली कहते हैं, सांहिती उपनिषद्‌ कही जाती है और अष्टम तथा 
नवम प्रपाठक, जो इस उ को ब्रह्मानन्दवल्ली और मृगुवल्डी हैं 
वारुणी उपनिषद्‌ कइळाती हैं | इनके आगे जो दशम प्रपाठक है उसे 
नारायणोपनिषद्‌ कहते हैं, वह याज्ञिकी उपनिषद्‌ है | इनमें महत्तकी 
दृष्टिसे वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है; उसमें बिशुद्ध ब्रह्मविद्याका ही निरूपण 
किया गया है । किन्तु उसकी उपलब्धिके लिये चित्तकी एकाग्रता एवं 
गुरुकृपाकी आवश्यकता है । इसक्रे लिये शोक्षावल्टीमे कः प्रकारकी 
उपासना तथा शिष्य एवं आचार्यसम्बन्धी शिष्टाचारका निरूपण किया 
गया | अतः औपनिषद सिद्धान्तको हृदयंगम करनेक्रे लिये पहले 
शीक्षावल्ल्युक्त उपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये। इसके आगे 
ब्रह्मानन्दवल्ली तथा भृगुतरल्ढीमें जिस ब्रह्मविद्याका निरूपण है उसके 
सम्प्रदायप्रवत्तक वरुण हैं; इसलिये वे दोनों वल्लियाँ वारुणी विद्या अथवा 
वारुणी उपनिषद्‌ कहलाती हैं । 


इस उपनिषद्पर भगवान्‌ शङ्कराचार्यने जो भाष्य लिखा है वह 
बहुत ही विचारपूर्ण और युक्तियुक्त है । उसके आस्म्ममें प्रन्यका 
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उपादूधात करते हुए भगवानूने यह बतलाया है दि 
ह x ॥ न्‌ने यह बत या हैं कि मोक्षरूप परम- 
:श्रयसक। प्राप्तिका एकमात्र हेतु ज्ञान ही है | इसके लिये कोई अन्य 
साधन नहीं हे | मीमांसकोंके मतमें 'खर्ग' शब्दवाच्य निरतिशय 
शति ( प्रेय ) ही मोक्ष है और उसकी प्राप्तिका साधन कर्म है | if 
मतका आचार्यने अनेकों युक्तियोंसे खण्डन किया है औँ है 
के: अनेक यु सि खण्डन किया है और खरग तथा 
कर्म दानाहीकी अनित्यता सिद्ध की है | 


is पकार आरम्भ करके फिर इस AN बतलायी इई भिन्न-भिन्न 
उपासनादिकी संक्षिप्त व्याख्या करते हुए इसके उपसंहारमें भी भगवान्‌ 
भाग्यकारने कुछ विशद विचार किया है | एकादश अनुवाकमें शिष्यको 
रा साध्याय करानेके अनन्तर आचार्य सत्यभाषण एवं धर्माचरणादिका 
उपदेश करता है तथा समावर्तन संस्कारके लिये आदेश देते हुए दु 
गहृस्थोचित कर्माकी भी शिक्षा देता है | वहाँ यह बतलाया गया है क्रि 
देवकर्म, पितृकर्म तथा अतिथिपूजनमें कभी प्रमाद न होना चाहिये; दान 
और SIGH भी कमी भूछ न होनी चाहिये, सदाचारकी रक्षाके ठे 
युरुजनोंके ति अन्ना रखते हुए उन्हींके आचरणोंका भनक कला 
वित्त वह अनुकरण केवल उनके सुकृतोंका हो, anda 
नहीं | इस प्रकार समस्त FES उपासना एवं गृहस्थजनोचित सट 
al reer हॉनेके कारण किसीको यह आशंका न हो जाय कि ये ही 
१. सालन है हि आचाय फिर मोक्षके साक्षात वा 
निणय करनेके लिये पाँच बिकल्प करते हैं--( १ ) क्या E यकी 
राति केवळ कर्मसे. हो सकती है ? ( २ ) अथवा a te p 
कर्मसे ( ३ ) किंत्रा कर्म और ज्ञानके समुच्चयसे (४ ) बाज 
अपेक्षावाले ज्ञानसे ( ५ ) अथवा केवळ ज्ञानसे ? इनमेसे अन्य सब पक्षोंको 
सदोष्र सिद्ध करते हुए आचार्यने यही निश्चय किया है कि केवल ज्ञान 
ही मोक्षका साक्षात्‌ साधन है | । 


इस प्रकार शीक्षावल्लीमें संहितादिविषयक उपासनाओंका निरूपण 
कर फिर ब्रह्मानन्दवल्लीमें marae वर्णन किया गया १ लक cel 
$ 
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वाक्य हँ--अद्यविदामो/ति परम्‌? यदि गम्भीरतापूर्वक विचार किया 
जाय i यह सूत्रभूत वाक्य ही सम्पूर्ण ब्रह्मविद्याका बीज है । aa और 
FANG खरूपका विचार ही तो ब्रहमनिया है और अद्मवेत्ताकी परप्राति 
= उसका फड है; अत: निःसन्देद्द यह वाक्य qaaa अल्मविद्ाक' 
निरूपण etter दै । आगेका समस्त ग्रन्थ इस सूत्रभूत मन्त्रकी ही 
ता हैं | उसमें सबसे पद्दळे “सत्य नमन बहम’ इस वत 
ॐत नाका लक्षण करती है | इससे ब्रह्मके रूपका निश्चय हो जानेपर 
उसको उपलब्धिक्रे लिये पञ्चकोशका विवेक करनेके अभिप्रायसे उसने 
पक्षीके रूपकद्वारा पाँचों कोशोंका वर्णन किया है और उन सबके आधार- 
TIA सर्वान्तरतम परत्रहाका भल्व पुच्छ प्रतिष्ठा इस बाक्यद्वारा निर्ण 
किया है | इसके पश्चात्‌ ब्रह्मकी असत्ता माननेवाले पुरुषकी निन्दा ae 
इए उसका अस्तित्व खीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है और उसे 
aq बतलाया है। फिर त्रह्मका सार्वाल्य़ प्रतिपादन करनेके लिये 
“सोऽकमयत । बहु त्यां प्रजायेय' इत्यादि बाक्पद्वारा उसीको जगतका 
अभिन्ननिमित्तोपादान कारण बतलाया है | = 


a प्रकार सत्संज्ञक ब्रह्मपे जगतूकी उत्पत्ति दिखलाकर फिर सप्तम 
अनुवाकमें असतसे ही सत॒की उत्पत्ति बतलायी है । किन्तु यहाँ 'असत्‌ः 
का अर्थ अभाव न समझकर अत्र्या ब्रह्म समझना चाहिये और 'सतु'काः 
व्याकृत जगत्‌; क्‍योंकि अत्यन्ताभावसे किसी भावपदार्थकी उत्पत्ति नहीं होः 
सकती और RA पूर्व सारे पदार्थ अश्यक्त थे ही । इसलिये अस्‌ 
शब्द अव्याकृत ATH ही वाचक है | वह ब्रह्म रसखरूप है; उस रसकी 
प्राप्ति होनेपर यह जीव रसमय- आनन्दमय हो जाता है । उस रसके 
SW ही सारा संसार सजीव देखा जाता है | जिस समय साधनाका 
परिपाक होनेपर पुरुष इस अदृश्य भरारीर अनिर्वाच्य और अनाश्रय 
परमात्मामें स्थिति लाभ करता है उस समय वह सर्वथा निर्भय हो जातः 
है; और जो उसमें (हड़ाम: Wye काला BoA प्राप्त होता है > 
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अत: Fad स्थित होना ही जीवकी अभयस्थिति है; क्योंकि वहाँ भेदका 


सर्वथा अभाव है और भय AÀ ही होता है {द्वितीयाद्वै भयं भवाति? | 


इस प्रकार ब्रह्मनिष्ठकी अभयप्राप्तिका निरूपण कर त्रह्मके सर्वोन्तर्यामिल्व 
और सर्वशासकत्वका वर्णन करते हुए ब्रह्मवेत्ताके आनन्दकी सर्वेत्किष्ठता 
दिखलायी है | वहाँ मनुष्य, मनुष्यगन्धर्व, Baad, पितृगण, आजानज- 
देव, कर्मदेव, देव, इन्द्र, वृहस्पति, प्रजापति और ब्रह्मा--इन सबके 
आनन्दको उत्तरोत्तर शतगुण बतळाते हुए यह दिखलाया है कि निष्काम 
ब्रह्मतेत्ताकों वे सभी आनन्द प्राप्त हैं | क्यों न हो ? सत्रके अधिष्ठानभूत 
परत्रह्मसे अभिन्न होनेके कारण क्या वह इन सभीका आत्मा नहीं है। 
अतः सर्वरूपसे वही तो सारे आनन्दोंका भोक्ता है| भोक्ता ही क्यो, 
सर्व-आन्दखरूप भी तो वही दै, सारे आनन्द उसीके खरूपभूत 
आनन्द-महोदघिके क्षुद्रातिक्षुद्र कण ही तो हैं | 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डरीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डलस्थ पुरुषे 
साथ अभेद करते हुए यह बतलाया है कि जो इन दोनोंका अभेद जानता 
है वह इस लोक अर्थात्‌ दृष्ट और अदृष्ट विषयसमूहसे निवृत्त होकर इस 
समष्टि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आक्षाको 
प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार सारा प्रपञ्च उसका अपना शरीर हो 
जाता है--उसके लिये अपनेसे भिन्न कुछ भी नहीं रहता | उस निर्भय 
और अनिर्वाच्य खात्मतत्ततकी जिसे प्राप्ति हो जाती है, उसे न तो किसीका 
मय रहता है और न किसी कृत या अकृतका अनुताप ही | जब अपनेसे 
भिन्न कुछ है ही नहीं तो भय किसका और क्रिया कैसी : क्रिया तो 
देश, काळ या वस्तुका परिच्छेद होनेपर ही होती है; उस एक, अखण्ड, 
अमर्यादित, अद्वितीय वस्तुमें किसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे हो 
सकता है ? 

इस प्रकार ब्रह्मानन्दवल्लीमे AMER निरूपण कर भ्रगुवल्लीमें 
उसकी प्राप्तिका मुख्य साधन पञ्चकोश-वितरेक दिखलानेके लिये बरुण 


और AIR MEAG, दिया गया rhe R जिज्ञासु ag अपने. 


\ 
| 
} 
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पिता वरुणके पास जाता है और उससे प्रश्न करता है कि जिससे ये 
सब भूत उत्पन्न हुए हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीवित रहते है और 
अन्तमे जिसमें ये छीन हो जाते हैं उस तत्तका मुझे उपदेश कीजिये । 
इसपर वरुणने अन, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन और वाणी--ये ब्ह्मोपलब्धिके 
छः मार्ग बतलाकर उसे तप करनेका आदेश किया और कहा कि 
' तपसा बह्म विजिज्ञासस्व | तपो ब्रह्म--तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर, 
तप हा ब्रह्म दै | भृगुने जाकर मनःसमाधानरूप तप किया और इन 
सत्रमं अन्नको द्वी ब्रह्म जाना | किन्तु फिर उसमें सन्देह हो जानेपर 
उसने फिर वरुणके पास आकर वही प्रश्न किया और वरुणने भी फिर 
वही उत्तर दिया । इसके पश्चात्‌ उसने प्राणको ब्रह्म जाना और इसी 
प्रकार ga-ga: सन्देह होने और पुनः-पुनः वरुणके वही आदेश 


n 


देनेपर अन्तमें उसने आनन्दको ही ब्रह्म निश्चय किया | 


यहाँ ब्रहमज्ञानका प्रथम द्वार अन्न या | इसीसे श्रुति यह आदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे--यह नियम है, अन्नका तिरस्कार न 
करे--यड नियम है और खूब अन्नसंग्रह करे--यह भी नियम ह । 
याद काई अपने ननिवासस्थानपर आवे तो उसकी उपेक्षा न करे 
TAAA अन्न, जल एवं आसनादिसे उसका अवश्य सत्कार करे | 
ऐसा करनेसे वह अन्नवान्‌, कीर्तिमान्‌ तथा प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजसे 
सम्पन्न होता है | इस प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर भिन्न-भिन्न 
आश्रयोंमें भिन्न-भिन्न रूपसे उसकी उपासनाका विधान किया गया है | 
उस उपासनाके द्वारा जब उसे अपने सार्वातम्यका अनुभव होता है 
उस समय उस लोकोत्तर आनन्दसे उन्मत्त होकर वह अपनी कृतकृत्यताको 
व्यक्त करते हुए अत्यन्त विस्मयपूर्वक गा उठता है“ अहमचमहमनचम- 
RAIA | ARATI २७३मचादो २ऽहमचादः / अह<क्लोकङद्हृ< छोक- 
Sexan इत्यादि | उसकी यह उन्मत्तोक्ति उसके कृतकृत्य 
हृदयका उद्वार है, यह उसका अनुभव है और यही है उसके आध्यात्मिक 
संग्रामके अयतसछ8 AS dA NN] 


PI, 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि इस उपनिषद्का प्रधान. लक्ष्य ब्रह्म- 
ज्ञान ही है | इसकी वर्णन-शेळी बड़ी ही मर्मस्परिनी और श्र्नलाबद्ध 
है । भगवान्‌ शङ्कराचार्यने इसके ऊपर जो माष्य लिखा है वह भी बहुत 
बिचारपूर्ण है । आशा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट लाभ उठानेका प्रयत्न करेंगे | 


इस उपनिधदूके प्रकाशनके साथ प्रथम आठ उपनिषदोके 
प्रकाशनका कार्य समाप्त हो जाता है | हमें इनके अनुवादमें श्रीविष्णु 
agadsa मराठी-अनुवाद, श्रीदुर्गाचरण मजूमदारक्कत बंगला- 
अनुवाद, ब्रह्मनिष्ट Go श्रीपीताम्बरजीकृत हिन्दी-अनुवाद और महा- 
महोपाध्याय डा० श्रीगंगानाथजी झा एवं पं० श्रीसीतारामजी शात्रीक्ष्त 
अंग्रेजी अनुवादसे यथेष्ट सहायता मिली है | अत: हम इन सभी महानुभावोंके 
अत्यन्त कृतज्ञ हैं | फिर भी हमारी अल्पज्ञताके कारण इनमें बहुत-सी 
त्रुट्याँ रह जानी स्वाभाविक हैं | उनके लिये हम कृपाळु पाठकोंसे सविनय 
क्षमा-प्रार्थना करते हैं और आशा करते हैं कि वे उनकी सूचना देक 
हमें अनुगृहीत करें, जिससे कि हम अगले संस्करणमें उनके संशोधनका 
प्रयत्न कर सकें | हमारी इच्छा है कि हम शीघ्र ही छान्दोग्य और 
बूहदारण्यक भी हिन्दी-संसारके सामने रख सकें | यदि विचारशील 
वाचकवृन्दने हमें प्रोत्साहित किया तो बहुत सम्भव है कि हम इस 
सेबामें शीघ्र ही सफल हो सकें | 


अनुवादक 
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AA nA NN 
तात्तरायापानषद्‌ 
UNG, THAT और माध्यार्थसाहित 


सवाशाध्वान्तनिुंक्तं सवाश्ामास्करं परम्‌ | 
चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ 


se बत 
ञान्तिषाट 
ॐ शां नो मित्रः शं वरुणः | झां नो भवत्वर्यमा | 
शं न इन्द्रो ब्रहर्पतिः | झां नो विष्णुरुरुक्रमः | 
नमो AAT | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं बह्मासि | 
MAA प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं वदिष्यामि | 
सत्यं वदिष्यामि | तन्मामवतु तद्गक्तारमवतु । अवतु 
माम्‌। अवतु वक्तारम्‌॥ ३० शान्तिः शान्तिः mfa: 
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अथम अनुवाक 


पम्बन्ध-भाष्य 


यस्पाज्ञातं जगत्सर्वं यसिन्नेव प्रलीयते | 
येनेदं € 
{ धायते चेत्र तस्मे ज्ञानात्मने नमः ॥ १ ॥ 


जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, जिसमें ही यह छीन होता है 
और जिसके द्वारा यह धारण किया जाता है उस ज्ञानखरूपको मेण 
नमस्कार है | 
A 
IRA गुरुभिः पूवं पदवाक्यप्रमाणतः | 
व्याख्याता; सर्ववेदान्तास्तान्नित्य प्रणतोऽस्म्यहम्‌ २॥ 
पूवकालम - जन गुरुजनोंने पद, वाक्य और ग्रमाणोंके विवेचनधूर्वक 
इन सम्पूण बेदान्तों ( उपनिषदों ) की ब्याख्या की है उन्हें में सर्वदा 
नमस्कार करता हूँ । 
तैत्तिरीयक सारस्य मयाचार्य्रसादतः | 
विस्पष्टाथरुचीनां हि व्याख्येयं संप्रणीयते ॥ ३ ॥ 


जो स्पष्ट अथ जाननेके इच्छुक हैं उन पुरुषोंके लिये मैं श्रीआचार्यकी 
कृपासे तेत्तिरीयशाखाके सारभूत इस उपनिषदूकी व्याख्या करता हूँ । 


oe 
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नित्यान्यधिगतानि कर्माण्यु- 


पात्तदुरितश्वयार्था- 
नि, काम्यानि च 


उपक्रम: 
फलार्थिनां पूर्व शिन्ग्न्थे | इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय aa- 
विद्या प्रस्तूयते | 

कर्महेतुः कामः स्यात्‌ | 
आत्मवदेवाह- प्रवर्तकत्वात्‌ । आ- 
कमो भवति सकामानां हि कामा- 
मावे खात्मन्यवस्थानात्‌ प्रवृत्त्य- 
नुपपत्तिः | आत्मकामित्वे NA- 
कामता; आत्मा हि ब्रह्म; 
तद्विदो हि परप्राप्ति वक्ष्यति | 
अतोऽवियानिवृत्तो खात्मन्य- 
qd Tony: । “अभयं 
प्रतिष्ठां बिन्दते” ( Fo Fo 2 | 
७। १ ) “एतमानन्दमयमात्मा- 
नम्मपसंक्रामति” ( ते० go २। 


८ । १२ ) इत्यादिश्रुते; | 


१ e 
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सञ्चित पापोंका क्षय ही जिनका 
मुख्य प्रयोजन है ऐसे नित्यकर्मोंका 
तथा सकाम पुरुषोंके लिये विहित 
काम्यकर्मोका इससे पूर्ववर्ती प्रन्यमें 
[ अर्थात्‌ कर्मकाण्डमें ] परिज्ञान हो 
चुका है । अब कर्मानुष्ठानके 
कारणकी निवृत्तिके लिये ब्रह्मविद्याका 
आरम्भ किया जाता है | 


कामना ही कर्मकी कारण हो 
सकती है; क्योंकि वही उसकी 
प्रवर्तक है । जो लोग पूर्णकाम हैं 
उनकी कामनाओंका अभाव होनेपर 
खरूपमें स्थिति हो जानेसे aaa 
प्रवृत्ति होनी असम्भव है | आत्म- 
दर्शनकी कामना पूर्ण होनेपर 
ही पूर्णकामता [ की सिद्धि ] होती 
है; क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है और 
ब्रह्मवेत्ताको ही परमात्माकी प्राप्ति 
होती है ऐसा आगे [ श्रुति ] 
बतलायेगी । अतः अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर अपने आत्मामें स्थित हो 
जाना ही परमात्माकी प्राप्ति हे; 
जैसा कि “अभय पद प्राप्त कर लेता 
है!” ५ उस समय ] इस आनन्द- 
मय आत्माको प्राप्त हो जाता है? 
इत्यादि श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है | 
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१६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वेह्ली १ 


काम्यप्रतिपिद्वयोरनारम्भा- 


aega चोप- 
भोगेन क्षयान्निस्या- 


सीमांसकमत- 
समाक्षा 
बुष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयल्त 
एव खात्मन्यवस्थानं मोक्ष; | 
अथवा निरतिशयायाः A: 
कर्महेतु- 
त्वात्कमंभ्य एव मोक्ष इति चेत्‌ | 


खर्गशब्दवाच्यायाः 


न; कर्मानेकत्वात्‌ | अने- 
कानि द्यारश्धकलान्यनारव्ध- 
फलानि चानेकजन्मान्तरक्रतानि 
विरुद्धफलानि काणि सम्भवन्ति। 
अतस्तेष्वनारत्धफलानामेक्रसि- 
खन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्छेप- 
कर्मनिमि्तशरीरारम्मोपपत्तिः । 
कर्मशेषसङ्भावसिद्विश्च “तद्य इह 
रमणीयचरणाः” ( छा० उ० 
५। १० | ७ ) “ततः शेषेण’ 
(Ale Jo २। २। २। ३, गो० 


पूर्व ०-काम्य और निषिद्ध कमे. 
का आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध कर्मे. 
का भोगद्वारा क्षय हो जानेसे तथा 
नित्यकर्मोके अनुष्ठानसे प्रत्यवायोका 
अभाव हो जानेसे 
अपने आत्मामें स्थित होनारूप मोक्ष 
प्राप्त हो जायगा; अथवा मस; 
शब्दवाच्य आत्यन्तिक प्रीति कर्म- 
जनित AAR कारण कर्मसे ही 
मोक्ष हो सकता है-यदि ऐसा माना 
जाय तो? 


सिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि कर्म 
तो बहुत-से हैं | अनेकों जन्मान्तरे 
किये हुए ऐसे अनेको त्रिरुद्ध neat 
कर्म हो सकते हैं जिनमेंसे कुछ तो 
फलोन्मुख हो गये हैं और कुछ अभी 
फलोन्मुख नहीं हुए हैं | अतः उनमें 
जो कर्म अभी फडोन्मुख नहीं हुए 
हैं. उनका एक जन्ममें ही क्षय होना 
असम्भव होनेके कारण उन अवरिष्ट 
कर्मेके कारण दूसरे शरीरका 
आरम्भ होना असम्भव ही है | 
“इस लोकमें जो शुभ कर्म करनेवाले 
हैं [ उन्हें शुभयोनि प्राप्त होती है ]” 
“| उपभोग किये कर्मोसे ] बचे हु? 
कर्मोद्वारा [ जीवको आगेका शरीर 
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अनायास हौ 


ee 


azor] 


zgo ११ ) इत्यादिशरुतिस्मृति- 
शतेस्यः | 


इष्टानिष्टफलानासनारूधानां 


=e १? 


Am र 
क्षयाथान नित्पानाति चत + 


न; अकरण ANIA- 


~ 


णात्‌ | प्रत्ववायशब्दों दयनिश्ट- 
विषयः । नित्याकरणनिमित्तस्य 
प्रस्यत्रायय दु।खरूपस्थागामिनः 
परिहाराथानि नित्यानीत्यभ्युप- 
गमान्नानारब्धफलकमंक्षयार्थानि | 

यदि नामानारब्धकर्मक्षया- 
alfa नित्यानि कर्मामि तथा- 
प्यशुद्धमेव aya शुद्धम्‌ । 
विरोधाभावात्‌ । न हीष्टफलस्य 
कमंणः शुद्धरूपत्वान्नित्येविरोध 
उपपद्यते । शुद्वाशुद्भयोहि विरो- 
धो युक्तः । 


शाङ्करभाष्यार्थं १७ 
ssn Rigiized.by AneSamabhourdation She 


enperandeGanget so. ६-२. 
प्राप्त हाता है |? इत्यादि संकर्डा 
्रृति-स्मृतियोंसे अवशिष्ट mAh 
सद्भावकी सिद्धि होती ही है । 

एवे०-इष्ट और अनिष्ट दोनों 
प्रकारके फळ देनेवाले सञ्चित कर्मों 


| का क्षय करनेके लिये ही नित्यकर्म 
| है-ऐसी बात हो तो ! 


Graad, क्योंकि उन्हें 


। न करनेपर प्रत्यवाय होता है-ऐसा 


gar गया है । भ्प्रत्यत्राय' शब्द 
amon ही सूचक है | नित्य- 


कर्मोके न करनेके कारण जो 


आगामी दुःखरूप प्रत्यवाय होता है 
उसका नाश करनेके लिये ही 
नित्यकर्म हैं-ऐसा माना जानेके 


कारण वे सञ्चित कर्मोके क्षयके लिये 
नहीं हो सकते | 

और यदि नित्यकर्म, जिनका 
फल अभी आरम्भ नहीं हुआ है उन 
कर्मोके क्षयके लिये हों भी तो भी 
वे agg कर्मका ही क्षय करेंगे, 
शुद्धका नहीं; क्‍योंकि उनसे तो 
उनका विरोध ही नहीं है । जिनका 
फल इष्ट है उन कर्मोका तो शुद्ध- 
रूप होनेके कारण नित्यकमॉसे 
विरोध होना सम्भव ही नहीं है । 
बिरोध तो शुद्ध और अशुद्ध कर्मॉका 
ही होना उचित है | 


a 
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न च करहेतूतां कामानां | 
| | 
अभावमें असम्भव होनेके 


“>> 


ज्ञानाभावे निदृत्यसंभवादशेप- 
कर्मक्ष्योपपत्तिः । अनात्मविदो 
हि कामोऽनात्मफलविपयत्वात्‌ | 
सात्मनि च काम्तानुपपत्तिनित्य- 
प्राप्तत्वात्‌ | खयं चात्मा परं 


AAA | 


नित्यानां चाकरणमभावस्ततः 
प्रत्यवायानुपपत्तिरिति । अत; 
पूर्वोपचितदुरितेम्य; प्राप्यमाणा- 
या ग्रत्यवायक्रियाया नित्याकरणं 
लक्षणमिति “अकुर्वन्विहितं कर्म” 
(ago ११ । ४४ ) इति शतुः 
नानुपपत्तिः | अन्यथाभावाङ्का- 
वोत्पत्तिरिति सर्वप्रमाणव्याकोप 
इति | अतोऽयलतः खात्मन्य- 


वस्थानमित्युनुपपुन्न 


0. Prof. 


[ बल्ली १ 


इसके सिवा कमकी हेतुभूत 
निद्ुत्ति भी ज्ञानके 
कारण 
उन ( नित्यकर्मों ) के द्वारा सम्पूर्ण 
कर्मोका क्षय होना सम्भव नहीं है; 
क्योंकि अनात्मफलविषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको ही 
हुआ करती है | आत्मार्म तो कामना- 
का होना सर्वथा असम्भव है; क्योंकि 
ag Rama है । और यह तो कहा 
ही जा चुका है कि खयं आत्मा ही 
qua है | 


तथा निध्यकर्मोका न करना at 
अभावरूप है, उससे प्रत्यवाय होना 
असम्भव है | अतः नित्यकर्मोका न 
करना यह पूर्वसञ्चित पापांसे प्राप्त 
होनेवाळी प्रत्यवायक्रियाका ही 
लक्षण है | इसलिये “agia 
विहितं कर्म” इस वाक्यकें 
“अकुर्वन्‌? पदें शत्‌? प्रत्यया 
होना अनुचित नहीँ है । अन्यथा 
अमावसे भावकी उत्पत्ति सिद्ध होने" 
के कारण सभी प्रमाणोंसे विरोध हों 
जायगा | अतः ऐसा मानना सर्वथा 
अयुक्त है कि [ कर्मानुष्ठानसे | 
अनायास ही आत्मखरूपमें खिति 
हो जाती है । 


atya Vrat Shastri Collection 
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यञ्चाक्त निरतिशपरप्रीतेः खग- | और यह जो कहा कि aap 
FS CR राब्दसे कही जानेत्राळी निरतिशय 
शब्दवाच्यायाः कमेनिमित्तत्वा-। . _.... 


प्रीति कमेनिमित्तक होनेके कारण 
त्कप्तौरुघ एव मोक्ष इति, तन्न; | मोक्ष कर्मसे ही आरम्म होनेवाळा है, 
| सो ऐसी बात नहीं है; क्योंकि 
> नित्य है ओर किसी भी नित्य 
आरम्भ नहीं किया जाता; 
जित वस्तुका भी आरम्भ 
है वह अनित्य हुआ करती 
| है; इसलिये मोक्ष कर्मारव्व नहीं है । 
ब०-ज्ञानसहित कर्मा तो 
नेत्य मोक्षके आरम्भ करनेकी भी 
सामर्थ्यं है ही ? 
तिबान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 
।ननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 


काश्वदारन्यंत 


तदनित्यमिति | अतो न कमा- | 
wat मोक्ष; | 
विद्याप्तहतानां RAT] नि- 


A 


| 
| 

| 

त्यारस्भसासथ्येसिति चेत्‌ | 
न; प्रिरोधात्‌ । नित्यं चा- | 


taa इति विरुद्धम्‌ | है और उसका आर्म किया जाता 
है-ऐसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है | 

यद्विनष्टं तदेव नोत्पद्यत इति पूर्व०-जो वस्तु नए हो जाती 

` on _ हैं वही फिर उत्पन नहा इंआ 
TAMAS AG , करती, अतः प्रध्य॑ंस्तामावक्रे समान 


2 eR नित्य होनेपर भी मोक्षका आरम्भ 
आरम्य एवेति चेत्‌ ! कहे. त) 

किया ही जाता है । ऐसा माने तो : 

न; मोक्षस्य भावरूपस्यात्‌ | तिदान्ती-नहीं क्योंकि मोक्ष 

क तो भावरूप है । प्रध्वंसाभात्र भी 

प्रध्यसाभावाष्ण्यारस्यत इत | आरम्म किया जाता है यह 

संभव नहीं; क्योंकि अभावमें 

कोई विशेषता न AAR करण यह 

विशेषाभावाद्विकरपमात्रमेतत्‌ । । तो केवल विकल्प ही है | भावका" 
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भाबप्रतियोगी ह्यभावः | 
यथा ह्यभिन्नोऽपि मात्रो घटः 
पटादिभिविशेष्यते भिन्न इव 


A 


घटभाव! पटमाव इति; एवं 


A ` 


निविशेषोऽप्यभावः क्रिया- 


गुणयोगादद्रत्यादिवद्विकरप्यते | 
न aaa उत्पलादिवद्विशेषण- 
सहभागी | aga भाव 


एव स्यात्‌ । 
A Aes A 
विद्याकमकतानत्यत्वाहूघा- 


कर्मसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ ! 

न; गङ्गास्रोतोवर्कवेत्यस्य 
aera | RAAT च 
मोक्षविच्छेदात्‌ । तस्मादविद्या- 


कामकर्मापादानहेतुनिवरत्ती खा- 


- त्मन्यबस्थानं मोक्ष इति । खयं 


प्रतियोगी ही 'अभाव' कहलाता 
| जिस प्रकार भाव वस्तुत; 
भिन्न होनेपर भी घट-पट आदि 
विशेषणोंसे भिन्नके समान घटभाव, 
पटभाव आदि रूपसे विशेषित किया 
जाता है 
निविशेष होनेपर भी क्रिया और 
WT योगसे द्रव्यादिके समान 
विकल्पित होता हे | कमळ आदि 
पदाथॉके समान अभाव विशेषणके 
सहित रहनेवाला नहीं है | विशेषण- 
युक्त होनेपर तो वह भाव ही हो 
जायगा । 

पूर्व ०-विद्या और कर्म इनका 
कर्ता नित्य होनेके कारण विद्या 
और कर्मके अविच्छिन प्रवाहसे 
होनेवाला मोक्ष नित्य ही होना 
चाहिये | ऐसा मानें तो ? 

पिद्धान्ती-नहीं, गङ्गाप्रवाहके 
समान जो कर्तृत्व है वह तो दुःख- 
रूप है | [अतः उससे मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती, और यदि उसीसे 
मोक्ष माना जाय तो भी ] काकी 
निवृत्ति होनेपर मोक्षका विच्छेद हो 
जायगा । अतः अविद्या, कामना 
और कर्म-इनके उपादान कारणकी 
निवृत्ति होनेपर आत्मस्वरूपमें स्थित 
हो जाना ही मोक्ष है-यह सिद्ध 


py 


अ 


Zul 
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व्या जा Ke Se 20 fe A Ae AP eS Ds ८2... 
चात्मा ब्रह्म | तद्विज्ञानाद विद्या- | होता है | तथा खयं आत्मा ही ब्रह्म 
है और उसके ज्ञानसे ही अविद्याकी 
निव्रत्तिरिति ब्रह्मविद्यार्थापनिष- | निवृत्ति होती है; अतः aa aa 
ज्ञानके लिये उपनिषदूका आरम्भ 


दारभ्यते । किया जाता है | 
उपनिपारात विद्याच्यते; | अपना सेवन करनेवाले पुरुषोंके 


~~ _. ८ | गर्म, जन्म और जरा आदिका निशातन 
' | ( उच्छेद ) करने या उनका अवसादन 
करनेके कारण 'उपनिषदू! 


| शब्दसे विद्या ही कही जाती है । 


MAGIA ब्रह्मणा बाप 


अथवा aah समीप ले ज.नेवाली 

दु होनेसे या इसमें परम श्रेय ब्रह्म 

डी z उपस्थित है इसलिये [ यह विद्या 'उप- 

प्र श्रय इत । तदर्थत्वाद्‌ निषद्‌? है ] | उस विद्याके ही लिये 
ग्रन्थाऽप्युपान्‌षत्‌ होने के कारण ग्रन्थ भी 'उपनिषद? है | 


WAI शान्तिपाठ 
ॐ इं नो मित्रः शं वरुणः | at नो भवत्वर्यमा | 
शं न इन्द्रो बृहस्पतिः | शां नो विष्णुरुरुक्रमः । नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं बह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं वदिष्यामि । सत्यं 
वदिष्यामि | तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु | Hag मास्‌ । 
अवतु वक्तारम्‌ ॥ ३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १ ॥ 


[ प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सूर्यदेव ) 
हमारे लिये सुखकर हो | [ अपानवृत्ति और रात्रिका अभिमानी ] बरुण 
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हमारे लिये सुखावह हो [ नेत्र और सूर्यका अभिमानी देवता ] अर्यमा 
हमारे लिये सुखप्रद हो | बलका अभिमानी इन्द्र तथा [ वाक्‌ और 
बुद्धिका अभिमानी देवता ] बृहस्पति हमारे लिये शान्तिदायक हो । 
तथा जिसका पादविक्षेप ( डग ) बहुत विस्तृत है वह [ पादामिमानी 
देवता ] विष्णु हमारे लिये पुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु] को 
नमस्कार है । हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | 
अतः त॒म्हींको में प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा । तुम्हींको ऋत ( शास्रोक्त निश्चित 
शै ) कहूँगा और [ क्‍योंकि वाक्‌ और शरीरसे सम्पन्न होनेवाले कार्य 
भी तुम्हारे ही अधीन हैं इसलिये ] तुम्हींको मे सत्य कटूंगा | अतः तुम 
[ विद्यादानके द्वारा ] मेरी रक्षा करो तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले 
आचार्यकी भी [ उन्हें वक्तृत्व-सामर्थ्य देकर ] रक्षा करो । मेरी रक्षा करो 
और वक्ताकी रक्षा करो । आधिभौतिक, आध्यात्मिक और आविदेविक 
तीनों प्रकारके तापोंकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 
श सुखं प्राणवृत्तेरह्ृश्वामि- | प्राणबृत्ति और दिनका अभिमानी 
मानी देवतात्मा मित्रो नोऽस्माकं | पता भित्र हमारे लिये श॑ घु 
हो । इसी प्रकार अपानबृत्ति और 


भवतु | तर्थैवापानवृत्ते रात्रेश्वामि- 
मानी देवतात्मा वरुण; । चक्षु- 
ष्यादित्ये चामिमान्ययंमा | 
बल इन्द्रः | वाचि वुद्धौ च 
बृहस्पति! | विष्णुरुरुक्रमो A- 
स्तीर्णक्रमः पादयोरमिमानी । 
एवमाद्याच्यात्मदेवताः श॑ नः । 


भवत्विति सर्वत्रानुपङ्ग; | 


रात्रिका अभिमानी देवता वरुण, 
नेत्र और सूर्यमें अभिमान करनेवाला 
अर्यमा, बलमें अभिमान करनेवाला 


इन्द्र, 


वाणी और बुद्धिका अभिमानी 
ब्रहस्पति तथा उरुक्रम अर्थात्‌ 
विस्तीर्ण पादविक्षेपवाला पादाभिमानी 
देवता विष्णु-इत्यादि सभी अध्यात्म- 
देवता हमारे लिये सुखदायक हों । 
cay (हों ) इस क्रियाका सभी 
वाक्योंके साथ सम्बन्ध है | 
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तासु हि सुखकृत्सु विद्या-। उनके ganz होनेपर ही ज्ञान. 
के श्रवण, धारण और उपयोग 
| निर्विश्नतासे हो सकेंगे-इसलिये ही 
न भविष्यन्तीति aaa र्ब izi नो भवतु! आदि é FAR 
उनकी सुखावहृताके लिये प्रार्थना 

प्राथ्यंते श॑ नो भवत्विति। ।कीजातीहै। 
ब्रह्म RAIN नमस्कार 


श्रवणधारणोपयोगा अप्रतिवन्धे- 


अब ब्रह्मके जिज्ञासुद्रारा AR- 
विद्याके विद्नोंकी शान्तिके लिये 
वायुसम्बन्धी नमस्कार और वन्दन 
किये जाते हैं | समस्त कमोंका 
फल वायुके ही अधीन होनेके 
कारण ब्रह्म वायु है | उस 
ब्रह्म वायुस्तस्मे ब्रह्मणे नमः । | अल्मको मैं नमस्कार अर्थात्‌ प्रहीभाव 
( विनीतभाव ) करता हूँ | यहाँ 
'करोमि' यह क्रिया वाक्यशेष है | 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है-मैं 
तुम्हें नमस्कार करता हूँ-इस प्रकार 
यहाँ परोक्ष और प्रत्यक्षरूपसे वायु 
ही कहा गया है | 

इसके सिवा क्योंकि बाह्य चक्षु 
आदिको अपेक्षा तुम्हीं समीपवर्ती- 
अब्यवहित अर्थात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म हो 
इसलिये तुम्हींको मैं प्रत्यक्ष ब्रह्म 
कहूँगा | तुम्हींकों wa अर्थात्‌ aa 
और अपने कर्त्तव्यानुसार बुद्धिमें 
सम्पक्रूपसे निश्चित किया हुआ 
सुपरिनिश्चितमथं तदपि त्वद- ' अर्थ कहूँगा; क्योंकि वह [ ऋत ] 
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वन्द्नक्रिये वायुविषये ब्रह्म 


~ AS 


विद्योपसगंशान्त्यथ क्रियेते । सव 


N 


क्रियाफलानां तदधोनत्वादू 


alae करोमीति FIN: | 
नमस्ते तुभ्यं हे वायो AREF- 


` 


रोमीति । परोक्षप्रत्यक्षास्यां 
वायुरेवाभिधीयते । 
किं च स्वमेव चक्षुराद्यपेक्ष्य 


बाह्यं संनिकृष्टमव्यवहितं प्रत्यक्षं 
ब्रह्मासि यसात्तसाच्वामेव 
प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि | ऋतं 


यथाशास्त्रं यथाकतेव्यं बुद्धौ 


विय विनिता ns 
rn रि 


२४ 
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वदिष्यामि | 


घीनत्वाच्वामेव 
सत्यमिति स एव वाकायाभ्यां 
संपाद्यमान!, सोऽपि त्वद्धीन 
एव ama इति स्वामेव सत्यं 
वदिष्यामि । 

तत्सर्वात्मकं वाय्वाख्यं A 
aaa स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम- 
qg तदेव 
त्र वक्तारमाचाये AFTA- 
अवतु 


बिद्यासंयोजनेन | 


साप्रथ्यसंयोजनेनाबतु | 
मामवतु वक्तारमिति gadaa- 
मादरार्थम्‌ । ॐ शान्तिः शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिवचनमाध्यास्मि- 
~ रौ an ७ 
काथिमोतिकाधिदविकानां AN- 
प्राप्त्युपसर्गाणां प्रशमार्थम्‌ ॥१॥ 


योपूनिष 
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तुम्हारे ही अधीन है | वाक्‌ और 
शरीरसे सम्पादन किया जानेवाला 
वह अर्थ ही सत्य कहलाता है, वह 
भी तुम्हारे ही अधीन सम्पादन किया 
जाता है; अतः तुम्हींकों में ga 
Hat । 


nd eGangotri 


See ae a, 


वायुसंज्ञक सर्वात्मक ब्रह्म 
प्रकार स्तुति किये 
जानेपर मुझ Badin विद्यासे 
युक्त करके रक्षा करे । वही ब्रह्म 
वक्ता आचार्यको वक्तुत्वसामर्थ्यसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे | मेरी 
रक्षा करे और वक्ताकी रक्षा करे-इस 
प्रकार दो बार कहना आदरके लिये 
है |S शान्ति; शान्तिः शान्ति: -- 
ऐसा तीन बार कहना विद्याप्राप्तिके 


मेरेद्वारा इस 


आध्यात्मिक, आधिमौतिक और 
आधिदेबिक विज्नोंकी शान्तिके 


लिये है ॥ १॥ 


eT 


इति शीक्षावल्ल्यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 
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MATE व्याख्या 


अथज्ञानप्रधानखादुपनिषदी। उपनिषद्‌ अर्थज्ञानप्रधान है 
| [ अर्थात्‌ अथज्ञान ही इसमें मुख्य 


| 

q x x = ` दि १ Ad: इस ग्रन्थ अज 

ग्रन्थपाठे यल्लोपरमो मा भूदिति | <b अतः इस अन्यक अध्ययनका 
| प्रयत्न RIJS न हां जाय-- श्साल्य 

| 

t 


। पहले शौक्षाध्याय आरम्भ किया 
शीक्षाध्याय आरम्पते-- है 


शीक्षां व्याख्यास्यामः | वणः स्तरः । मात्रा बलम्‌ | 
साम सन्तानः | इत्युक्तः शीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 


हम शीक्षाकी व्याख्या करते हैं | | अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि } 
खर, [ हखादि } मात्रा, [ झब्दोच्चारणमें प्राणका प्रयत्न्ूप ] बल, [ एक 
ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिता ) [ये ही 
विषय इस अध्यायसे सीखे जाने योग्य हैं ] | इस प्रकार शीक्षाध्याय 
कहा गया | १ Ul 


शिक्षा शिक्ष्यतेऽनयेति वर्णा- | जिससे वर्णादिका उच्चारण सीखा 
_ | जाय उसे शिक्षा कहते हैं अथवा 
धुच्चारणलक्षणम्‌ । शिक्ष्यन्त | साले जायें ने वर्ण आदि ही 
इति वा शिक्षा amiga: | | शिक्षा हैं। शिक्षाको ही eter 
कहा गया है । [ शौक्षाशब्दमे 
ईकारका ] दीर्धत्व वेदिक प्रक्रियाके 
अनुसार है । उस शीक्षाकी हम 
व्याख्या करते हैं अर्थात उसका 
ष्मा समन्तात्कथयिष्यामः । | सर्वतोभावसे स्पष्ट वर्णन करते हैं | 
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तां शीक्षां व्याख्यास्यामो विस्प- 


af S र 
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चक्षिठो वा 


व्याडपूर्वस्थ व्यक्तताकर्मण एत- 


रूपम्‌ | 
तत्र वर्णा$कारादिः, खर 


उदात्तादिः, मात्रा SAAT, बलं 
प्रयत्नविशेषः, साम वर्णानां मध्य- 
FRA समता, सन्तानः 
सन्ततिः संहितेत्यर्थः | एष हि 
शिक्षितव्योऽर्थः | शिक्षा यसिन्न- 
ध्याये सोऽयं शीक्षाध्याय इत्येव- 
मक्त उदितः | उक्त इत्युपसं- 
हारार्थः ॥ १ ॥ 


ख्याआदिष्टस्य | व्याख्यास्यामः? यह पद `वि’ और 


‘ang sipia “चक्षिडः धातुके 
स्थानमें वैकल्पिक A आदेश 
करनेसे निष्पन्न होता है । इसका 
अर्थ स्पष्ट उच्चारण है। 

तहाँ अकारादि वर्ण, उदात्तादि 
स्वर, sare मात्राएँ, [anà 
उच्चारणमें ] प्रय्नविशोषरूप बढ, 
वर्णांको मध्यम वृत्तिसे उच्चारण 
करनारूप साम अर्थात्‌ समता तथा 
सन्तान--सन्तति अर्थात्‌ संहिता- 
यही शिक्षणीय विषय है । शिक्षा 
जिस अध्यायमें है उस इस शिक्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकाशन कर दिया गया । यहाँ 
(उक्त; पद उपसंहारके लिये 
है॥ १॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥ 
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तृतीय अनुवाक 
पाँच प्रकारकी संहितोपातना 
अधुना संहितोपनिषदुच्यते- | अब संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
| ( उपासना ) कही जाती है-- 
सह नौ यशः | सह नौ ब्रह्मवर्चसम्‌ | अथातः 
सश्हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः | पञ्चखधिकरणेषु | 
अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिगप्रजमध्यात्मम्‌ । ता 
महास<हिता इत्याचक्षते | अथाधिलोकम्‌ । प्रथिवी 
पूवरूपम्‌ | द्योरुत्तरूपम्‌ | आकाराः संधिः ॥ १ ॥ 


वायुः संधानम्‌ । इत्यधिलोकम्‌ | anà- 
ज्योतिषम्‌ | af पूर्वरूपम्‌ | आदित्य उत्तररूपम्‌ | 
आपः संधिः | aga: संधानम्‌ | इत्यधिञ्यौतिषम्‌ । अथा- 
Raq | आचार्य; पूर्वरूपम्‌ ॥ २ ॥ 


- अन्तेवास्युत्तररूपस्‌ | विद्या संधिः | प्रबचनः- 
संधानम्‌ | इत्यधिविद्यम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता A- 
रूपस्‌ । पितोत्तररूपम्‌। प्रजा संधिः । प्रजननसंधानम्‌। 
इत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 


` अथाध्यात्मम्‌ | अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा 
हनुश्त्तररूपम्‌ | वाक्संधिः | जिह्वा संधानम्‌ । इत्य- 
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ध्यात्मम्‌ | इतीमा महास<हिता य एवमेता मह।स*हिता 
व्याख्याता वेद | संधीयते प्रजया पशुभिः | ब्रह्मवचेसे- 
नान्नाचेन gaña लोकेन ॥ ४ ॥ 

हम [ शिष्य और आचार्य ] दोनोंको साथ-साथ यश प्राप्त हो 
और हमें साथ-साथ ब्रह्मतेजकी प्राप्ति हो | [ क्योंकि जिन पुरुषोंकी 
बुद्धि शास्नाध्ययनद्वारा परिमार्जित हो गयी है वे भी परमार्थतत्वकों समझने; 
तहसा समर्थ नहीं होते, इसलिये | अब हम पाँच aimo 
akan # उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्बन्धिनी उपासना ] की 
व्याख्या करेंगे | अधिलोक, अधिज्योतिष अधिविद्य, अघिप्रज और 
अध्यात्म--ये ही पाँच अधिकरण हैं | पण्डितजन उन्हें महासंहेता 
कहकर FARA हैं | अत्र अधिलोक (लोकसम्बन्धी ) दर्शन ( उपासना ) 
का ana किया जाता है--संहिताका प्रथम वर्ण पृथिवी है, अन्तिम वर्ण 
द्युलोक है, मध्यभाग आकाश है || १ ॥ और वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है [ अघिलोक-उपासकको संहितामे इस 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]--यह अधिलोक दर्शन कहा गया | इसके 
अनन्तर अधिज्यौतिष दर्शन कहा जाता है---यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण 
अग्नि है, अन्तिम वर्ण दुळोक है, मध्यमाग आप ( जळ ) है और विद्युत 
सन्धान है | अघिज्यौतिष-उपासकको संहितामें ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ]--यह अघिज्यौतिष दर्शन कहा गया | इसके पश्चात्‌ अधिविध 
दर्शन कहा जाता दै--इसकी संहिताका प्रथम वर्ण आचार्य 
है || २ ॥ अन्तिम वर्ण शिष्य है, विद्या सन्धि है और प्रवचन (IAN 
रूपसे निरूपण करना ) सन्धान है [--ऐसी अधिविद्य-उपासकको दृष्टि 
वर्णेकि मिळनेपर दी शब्द बनते हैं; उनमें जब एक वर्णका दूसरे बर्णसे योग होता 
है तो उन पूर्वोत्तर वर्णकि योगको “सन्धि? कहते हैं और जिक्ष शब्दो चारण-सम्बस्धी 


gaah योगसे सन्धि होती है उसे “सन्धान? कहा जाता है | 
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करनी चाहिये ] 
प्रि Ly > 


| यह विद्यासम्बन्धी दर्शन कडा गया | इससे आगे 
कहा जाता है- यहाँ संहिताका प्रथम वर्ण माता है, 


अन्तिम वर्ण पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है और प्रजनन ( ऋतु- 
Red भार्यागमन ) सन्धान है [--अधिग्रज-उपासककी ऐसी दृष्टि करनी 
चाहिये ] । यह प्रज fi उपासनाका वर्णन किया गया || २ 


है---इसमें संहिताका प्रथम 
[ग ) है, अन्तिमवणे 
) है, वाणी सन्धि है 


पास ट्रे करनी चाहिये | | 
यह अध्यात्मदर्शन कहा गया | इस प्रकार ये महासंहिताएँ कहलाती हैं | 
जो पुरुष इस प्रकार व्याख्या की हुई इन महासंहिताओंकों जानता है 
[ अर्थात्‌ इस प्रकार उपासना करता है ] वह प्रजा, पशु, ब्रह्मतेज, 


अन्न और खर्गलोकसे संयुक्त किया 
ग्राप्ति होती है] ॥ ४ ॥ 

तत्र संहितायुपनिपत्परिज्ञा- 
; प्राथ्यंते तन्ना- 
बावयोः शिष्याचार्ययोः azar 
स्तु । तन्निमित्तं च aged 
Jaa सहेवास्त्विति शिष्य- 
चचनमाशीः। शिष्यस्य द्यकृतार्थ- 


Cc c 
त्वात्प्राथनोपपद्यते नाचायस्य | 
Q 
कूताथस्वात्‌ | कृतार्थो ह्याचार्यो 
नाम भवति | 


जाता है | [ अर्थात्‌ उसे इन सबकी 


| उस संहितादि उपनिषद्‌ 
| [ अर्थात्‌ संहितादिसम््रन्िनी 


lez 


उपासना ] के परिज्ञानके कारण 
जिस यशकी याचना की जाती है 
वह हम शिष्य और आचार्य दोनोंको 
साथ-साथ ही प्राप्त हो । तथा 
उसके कारण जो ब्रह्मतेज होता है 
वह भी हम दोनोंको साथ-साथ ही 
मिले-इस प्रकार यह कामना शिष्य- 
का वाक्य है; क्योंकि अकृतार्थ 
होनेके कारण रिष्यके लिये ही 
प्राथना करना सम्भव भी है- 
आचार्यके लिये नहीं; क्योंकि वह 
कृतार्थ होता है | जो पुरुष कृतार्थ 
होता है वही आचार्य कहलाता है | 
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अथानन्तरमध्ययनलक्षणवि- | अथः अर्थात्‌ पहले कहे हुए 
l 
अध्ययनरूप विधानके अनन्तर, 


` ~ ऽर € a 
धानस्य, अता यताऽत्यथ Jey- अतः १__क्र्योंकि ग्रन्थके अध्ययनों 


भाविता बुद्धिन शक्यते सहसार्थ- | आसक्त की हुई बुद्धिको 

सहसा अथज्ञान [ को ग्रहण कने ] 
ज्ञानविषयेष्वतारयितुमित्यतः | में प्रदत्त नहीं किया जा सकता, 
इसलिये हम ग्रन्थकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनी दृष्टिकी पाँच अधिकरण 
“आश्रय अर्थात्‌ ज्ञानके तिषयोमै 
व्याख्यास्याम:; पञ्चचधिकरणे- | “ख्या करेंगे [ तात्पर्य यह कि 

वर्णोके विषयमें पाँच प्रकारके 
प्वाश्रयेष्‌ ज्ञानविषयेष्वित्यर्थः | | शान वतळावेंगे | 


संहिताया उपनिषद संहिताविपयं 


दशनमित्येतद्ग्रन्थस॑नि कृष्टा मेव 


कानि तानीत्याह अधिछोकं | वे पाँच अधिकरण कोनसे हैं १ 
सो बतलते हैं--'अधिलोक'-जों 
Be दर्शन लोकविषयक हो उसे अधिशेक 
तथाधज्यातिपमधिविद्यमधिप्रज- कहते हैं | इसी प्रकार अधिज्यौतिष, 
मध्यात्ममिति | ता एताः qa- | अधिवि्य, अधिप्रज और अध्याक्ष 
विषया उपनिपदो लोकादिमद्दा- 
वस्तुविपयत्वात्सहिताविषयस्वाच वस्तुविश्रयिणी और संडितासम्बन्धिती 
संहिता इत्याचक्षते कथयन्ति | संहिता अर्थात्‌ 'महासंदिता' 
वेदविद्‌; | कहकर पुकारते हैं | 
अथ तासां यथोपन्यस्ताना-| अब ऊपर बतलायी हुई उन ( पाँच 
प्रकारकी उपासनाओं ) मेंसे पहले 
मधिलोकं दर्शनमुच्यते | दशैन- | अघिलोक-दृष्टि बतछायी जाती है । 
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सम्बन्धिनी उपनिषदे लोकादि महा- 


भी समझने चाहिये | ये पञ्चविषय- | 
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रूपसू j इताथाः व वण A 
रूपम्‌ । साहतायाः पनत मया हे । इससे यह बतलाया गया 


प्रथिवीरष्टिः कर्तव्येत्यक्तं मवति | | है कि संहिता ( सन्धि ) के प्रथम 
ANA, प्रथिवीदष्टि करनी चाहिय | 
तथा धयोः उत्तररूपमाकाशोऽन्त- | इसी प्रकार JAR IRAT 
न्तिम वर्ण ) है, आकाश अर्थात्‌ 


| l 
` on 0 j < 
Rag कः साधमष्य पूर्दाचर- ¦ ` = 2 
श्लोक; संधिमष्यं पूर्दोत् अनति सि और उत्तर 
रूपयोः संघीयेते असिन्पूर्वोत्तर- | सप है अयात्‌ इसम हा 


पूर्व और उत्तर एकत्रित किये 
रूपे इति । वायुः संधानम्‌ | | जाते हैं । वायु सन्धान है । 
| जिससे सन्धि की जाय उसे सन्धान 

कहते हैं । इस प्रकार अधिलोक 
घिलोकं दशैनमुक्तस्‌ | अथाधि- | [न कहा गया | इसीके समान 
। “अघाघिज्यौतिषम्‌' इत्यादि मन्त्राका 
। अर्थ भी समझना चाहिये | 


संघीयतेञ्नेनेति संघानम्‌ | इत्य 


ज्यौतिषमित्यादि समानम्‌ | 


A aN £ wt 
इतीमा इत्युक्ता SIRT! | ale और 'इमाः? इन A 
SAN o | पूर्वोक्त दर्शनोंका परामर्श किया 

यः कश्चिदेवमेता महासंहिता | जाता है। जो कोई इस प्रकार 
— Š >. | व्याख्या की हुई इस महासंहिताको 
व्याख्याता वेदोपास्ते | वेदेत्यु- जानता अर्थात्‌ उपासना करता B= 


है mee rs यहाँ उपासनाका प्रकरण होनेके 


~~ जे => ~ A 

€( ति प्राचीनयोग्योपास्ख'" a चाहिय सा क ‘sid प्राचांन- 
योग्योपास्स्वइस आगे (१।६। २ में) 
च वचनात्‌ | उपासनं च यथा- | कहे जानेवाले वचने सिद्ध होता है | 


rt a” > ५ 
Z 
a 


१. हे प्राचीनयोग्य शिष्य | इस प्रकार तू उपासना कर | 
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तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[azi 


शासनं तुल्यप्रत्यय धन्ततिरसंकीण। | शाखाजुसार समान ग्रत्ययके प्रवाहका 


चातत्प्रत्यये! शास्रोक्तालम्बन- 


विषया al प्रसिद्ठथोपासन- 


शब्दार्थो लोके JEN 
राजानसुपास्त dal यो हि 


ुर्वादीन्सन्ततमुपचरति स उपास्त 
इत्युच्यते | स च फलमाप्नोत्यु- 
पासनस्य | अतोऽत्रापि च य 
एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः 
खर्गान्ते । प्रजादिफलान्याम्नो- 


तीत्यर्थः ।।१-४॥। 


नाम “उपासना! È | वह प्रवाह विजा. 
तीय प्रत्ययाँसे रहित और शात्रोक्त 
ASAIR आश्रय करनेवाला होना 
चाहिये | लोकमें 'गुरुकी उपासना 
करता है? 'राजाकी उपासना करता है! 
इत्यादि AFAN “उपासनाः शब्दका 
अर्थ प्रसिद्ध ही है । जो पुरुष गुर 
आदिकी निरन्तर परिचर्या करता 
है वही 'उपासना करता है? ऐसा 
कडा जाता है | वही उस उपासना- 
का फल भी प्राप्त करता है | अतः 
इस महासंहिताके सम्बरन्धमे भी जो 
पुरुष इस प्रकार उपासना करता है 
वह ! WAH बतळाये हुए ] प्रजासे 
लेकर खर्गपर्यन्त समस्त iA 
सम्पन होता है, अर्थात्‌ प्रजादिख्य 
फळ प्राप्त करता है ॥ १-४ ॥ 


OO 


इति शीक्षावल्ल्यां तृतीयोऽनुवाकः ॥ 2 ॥ 
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add अनुवाक 
श्री और बुद्धिकी कामनावालोंके लिये जप 
और होमसम्बन्धी मन्त्र 


AA bat 


सञ्छन्द्सासिति मेघाकाम-| अव भयश्छन्दसाम्‌र इत्यादि 
मन्त्रोसे मेघाकामी तथा श्रीकामी 
पुरुषोंके लिये उनकी प्राप्तिके साधन 
जप और होम बतलाये जाते हैं; 
| क्योंकि “बह इन्द्र मुझे मेघासे प्रसन्न 
| अथवा बल्युक्त करे” तथा “अत 
उस श्रीको तू मेरे पास ला” इन 
वाक्योंमें [ क्रमशः मेधा ओर श्री 
प्रात्तिकि लिये की गयी प्रार्थनाके ] 
aaz” इति च लिङ्गदशनात्‌ |! लिङ्ग देखे जाते हैं | 


स्य श्रीकाशस्य च तत्प्रापिसाधनं 


जपहोमावुच्येते । “स॒ मेन्द्रो 


मेधया Mig” “ततो मे श्रिय- 


ASTARIA विश्वरूपः | छन्दोभ्योऽध्यः 
मृतात्संबसूव | स मेन्द्रो मेधया स्पृणोलु | अमृतस्य देव 
धारणो भूयाप्तम्‌ । शरीरं मे विचर्षणम्‌ | जिह्वा मे 
मधुमत्तमा | कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ | ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः । श्रतं मे गोपाय। आवहन्ती वितन्वाना ॥ १॥ 

कुर्वाणाचीरमात्मनः | वाप्ताश्सि मम गावश्च | 
अन्नपाने च सर्वदा | ततो मे श्रियमावह । लोमशां पशुभिः 
सह स्वाहा | आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । विमायन्तु 
ब्रह्मचारिणः खाहा । प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | 
दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा | शमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
सत्राहा ॥ २॥ 
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जा वेदोंमं ऋषभ (श्रेष्ठ अथवा प्रधान) और स्वरूप तथा 
वेदरूप अमृतसे प्रधानरूपसे आविर्भूत हुआ है वह [ ओंकाररूप ] इन 
( सम्पूर्ण कामनाओंका ईश ) मुझे मेघासे प्रसन्न अथवा बल्युक्त करे | 
हे देव ! में agaa ( agaa हठुभूत AANT) का धारण करने 
वाळा होऊ | मरा शरीर विचक्षण ( योग्य ) हो । मेरी जिह्वा अत्यन्त मधुमती 
(मधुर भाषण करनेवाली ) हा | मे कानोंसे खूब श्रवण करू | [ हे 
ओंकार ! ] तू ब्रह्मका कोष है और लौकि JRA gar हुआ है 
[अर्थात्‌ लौकिक बुद्धिके कारण तेरा ज्ञान नहीं होता ] | तू मेरी 
श्रवण का हुई विद्याको रक्षा कर | मेरे लिये वन्न, गौ और अन्न-पानको 
सवदा शीघ्र ही ले आनेवाली और इनका विस्तार करनेवाली श्रीको 
[ भेइ-बकरी आदि ] ऊनवाले तथा अन्य quite सहित बुद्धि प्राप्त 
करानक अनन्तर तू मेरे पास छा--च्ाहा । ब्रह्मचारीलोग मेरे पास 
Weel । त्रझचारीलोग मेरे प्रति निष्कपट हों--खाहा । ब्रह्म 
OT Fat ( यथाथ ज्ञान ) को धारण करें-- खाद्य । ब्रह्मचारीलोग 
दम ( इन्द्रियद्मन ) करें--लाहा । ब्रह्मचारीलोग झम ( मनोनिग्रह ) 
करें--खाहा | [इन मन्त्रोके पीछे जो साहा? शब्द है वह इस 
नातका सूचित करता है कि ये हवनक्रे लिये हैं ] ॥ १-२ ॥ 


[ बल्ली १ 
D 


यञ्छन्द्सां वेदानामृषम| जो [ओंकार ] प्रधान होनेके 
कारण हन्द--वेदोंमें श्रेष्ठके समान 
श्रेष्ठ तथा सम्पूर्ण वाणीमें व्याप्त 
बलं प्राथ्यंते विश्वरूपः aeq: | होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 

2 है; जैसा कि “जिस प्रकार ag 

सववाग्व्याप्ते: | “तथा श- | ( पत्तोकी नसों ) से [ सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं उसी प्रकार ओंकारसे 

हुना” (Blo 3०२|२३ | ३ ) | सम्पूर्ण वाणी व्याप्त है-ओंकार ही 
यह सब कुछ है ]'? इस एक अन्य 

इत्यादि श्रुत्यन्तरात्‌ । अत एव- | श्रतिसे सिद्ध होता è । इसीलिये 
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age ४ 
पंमत्वमोझारस्य । ओङ्कारो 
ह्यत्रोपास्य इति ऋषभादि- 


Nn (0 Aw 

तिन्याय्येरोङ्कारस्य । 
Been वेदेभ्यो वेदा quad 
तस्मादगृतादधिमंत्रभव | लोक- 


शब्दैः 
~ 


देववेरव्याहूतिम्यः सारिष्ठं 
जिधृक्षो; प्रनापतेस्तपस्यत 


ऑङ्कारः सारिष्ठत्वेन प्रत्यभा- 
दित्यर्थः । न हि नित्य्ोङ्कार- 
स्याञ्जमे ोत्पत्तिरेव कस्प्यते | 
स एवंभूत ओङ्कार इन्द्रः ad- 
कामेशः परमेश्वरो मा मां मेघया 
परज्ञया स्परणोतु प्रीणयतु बलग्रतु 
वा | प्रज्ञाबलं हि प्राथ्यते | 
अमृतस्य अमृतत्वहेतुभूतस्य 
न्रह्मज्ञानस्य तदधि हारात्‌, हे 
देव धारणो धारयिता भूयासं 
भवेयम्‌ | किं च शरीरं मे मम 
विचर्षणं विचक्षणं योग्यमिस्ये- 
तत्‌ 
विपरिणामः | जिह्वा मे मधुः 


भूयादिति प्रथमपुरुष- 


भसित इआ था; 


आकारको श्रेष्ठता है | यहाँ ओंकार 
ही उपासनीय है, इसलिये "ऋषभ? 
आदि झब्दोंसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ही है | छन्द अर्थात्‌ 
वेदोंसे वेद ही अमृत हैं, उस 
अमृतसे जो प्रधानरूपसे हुआ है | 
तात्पर्यं यह है कि लोकः देव, वेद 
और व्याहतियोंसे सर्वोत्कृट सार ग्रहण 
करनेकी इच्छासे तप करते हुए प्रजा- 
पतिको ओंकार ही सर्वोत्तम साररूपसे 
क्योंकि नित्य 
ओंकारकी साक्षात्‌ उत्पत्तिकी कल्पना 
नहीं की जा सकती । वह इस 
प्रकारका ओंकाररूप इन्द्र-सम्पूर्ण 
क'मनाओंका खामी परमेश्वर मुझे 
सेधाद्वारा प्रसन्न अथवा सबल करे; 
इस प्रकार यहाँ बुद्धिवळके लिये 
[थंना की जाती है | 


हे देव ! में अमृत- अमृतखके 
हेतुमूत ब्रह्मज्ञानका धारण करने- 
वाला होऊं; क्योंकि यहाँ ब्रह्मज्ञान- 
का ही प्रसङ्ग है | तथा मेरा शरीर 
विचर्षण--विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो | [ मूलमें “भूयासम्‌" (होऊं) यह 
उत्तम पुरुषका प्रयोग है इसे ] 
भभूयात्‌” (हो) इस प्रकार प्रथम पुरुष- 
में परिणत कर लेना चाहिये । मेरी 
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सत्तमा मधुमत्यतिशयेन | 
साषिणीत्यर्थः | कर्णाभ्यां श्रोत्रा- 


भ्यां भूरि बहु विश्रवं व्यश्रतं 
भार बहु 


श्रोता भूयासमित्यर्थः | आत्म- 
कार्यकरणसंधातो- 
ऽस्त्विति वाक्यार्थः | मेधा च 


JAAVA: 


तदर्थमेव हि प्रार्थ्यते | 

AMT: परमात्मनः कोशो- 
ऽसि । असेखिपलब्ध्यधिष्ठान- 
स्थात्‌ । स्वं हि ब्रह्मणः प्रतीकं 
त्वयि ब्रह्मोपलभ्यते | मेधया 
लौक्रिकप्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः स त्व॑ सामान्यप्रज्ञेरविदि- 
ततस्र इत्यर्थः । शरुतं श्रवणपूरव- 
कमात्मज्ञानादिकं मे गोपाग्र 
रक्ष । तव्प्राप्त्यविस्मरणादि 
कुवित्यर्थः | जपार्था एते मन्त्रा 
मेधाक़ामस्य | 


होमार्थास्त्यधुना श्रीकामस्य 
MERU मन्त्र उच्यन्ते | 
faa: पार्थना आवहन्त्यानयन्ती | 
वितन्वाना विस्तारयन्ती | तनो- 


fal मधुमत्तमा-अतिशय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मधुरभाषिणी हो | मैं 
कानोंसे भूरि-अधिक्‌ मात्रामें श्रवण 
करूँ अर्थात्‌ बडा श्रोता होड | 
इस वाक्यका तात्पर्य यह है कि 
मेरा शरीर और इन्द्रियसंघात आत्म- 
श्ञानके योग्य हो | तथा उसीके 
लिये ही बुद्विकी याचना की 
जाती है । 


परमात्माकी उपलब्धिका स्थान 
होनेके कारण त तळत्रारके कोके 
समान ब्रह्म यानी परमाव्माका कोश 
है; क्योंकि तू ब्रह्मका प्रतीक है-- 
dai aan उपलब्धि होती है | 
वही तू मेधा अर्थात्‌ छोकिकी बुद्धि 
से आच्छादित यानी ढका हुआ है; 
अर्थात्‌ सामान्य-बुद्धि पुरुषको तेरे 
तत्वका ज्ञान नहीं होता | मेरे 
श्रुत अर्थात्‌ श्रत्रणपूर्वक आत्म- 
ज्ञानादि विज्ञानकी रक्षा कर; अर्थात्‌ 
उसकी प्राप्ति एबं अविस्मरण आदि 
कर | ये मन्त्र मेत्राकामी पुरुषके 
जपत्रे लिये हैं | 

अब छक्ष्मीकामी पुरुषको होमके 
लिये मन्त्र बतलाये जाते हैं-आव- 
हन्ती --छानेत्राली; व्रितन्वाना-- 
विस्तार करनेत्राळी; क्योंकि ag 
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तेस्तत्करमेखात । कुर्वाणा Aid- | धातुका अर्थ विस्तार करना ही है; 


यन्ती, अचीरमचिरं क्षिप्रमेव 


छान्दसो दीघ! 


वासांधि 
गाश्चेति यावत्‌, अन्नपाने च 
सर्ेदेवमादीनि कुर्वाणा श्रीची | , 


तां ततो मेधानिवतेनात्परमा- | करानेके अ 


हानय | अमेधसो हि श्रीरन- 
CAND 

थांयवेति | 

किंविशिष्टाम्‌ । लोमशापजाज्या- 
दियुक्तामन्येश्च पशुभिः संयुक्ता- 
मावहेत्यविक्ारादोङ्गार एवाभि- 
संवष्यते | खाहा खाहाकारों 
होमार्थमन्त्रान्तज्ञापनार्थः । आ- 
यन्तु मामिति व्यवहितेन सं- 
बन्धः । ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 
प्रमायन्तु दमायन्तु शमायन्त्वि- 


त्यादि ॥१-२॥ 


अनथक 


कुर्वाणा- करनेत्राळी; 
अचिर 


अचीरम्‌- 
प्रीत्‌ शीघ्र ही; 'अचीरम में 


चर वा GIE | दीर्घ ईकार वेदिक प्रक्रियाके अनुसार 
णा आत्मना संस, ।कामत्याह- | हे | अथवा चिरं 


सत्राणि मम गावश्च | 


चिरक छतक > 

मनः-मेरे लिये करनेत्राली, क्या 
करनेवाला ? सां बतळाते है-मेरे बल्ल 
गो और अन्न-पान इन्हें जो श्री सदा 


ही करनेवाली है उ 
र्‌ 


A 
“u 
eT] 


अं बु A ~ > A 
क्याके ३ लये तो लक्ष्मी 


ही कारण होती है । 


प्र) 
mk 
टी 
सै 


किन विशेषणोंसे युक्त श्रीको 
लावे ! लोमश अर्थात्‌ भेइ-बकरी 
आदि ऊनवालोंके सहित और अन्य 


| पशुओंसे युक्त श्रीको छा | यहाँ 'आवह' 


क्रियका अधिकार होनेके कारण 
[ उसके कर्ता ] ओंकारसे ही सम्बन्ध 
है | खाहा-यह खाहाकार होमार्थ 
मन्त्रोंका अन्त सूचित करनेके लिये 
है | [ 'आ मायन्तु ब्रह्मचारिणः? इस 
बाक्र्यमै ] 'आयन्तु माम्‌' इस प्रकार 
'आः का व्यवधानयुक्त 'यन्तु' शब्दसे 
सम्बन्ध है | [ इसी प्रकार मेरे प्रति ] 
ब्रह्मचारीलोग निष्कपट हों । वे प्रमा- 
को धारण करें, इन्द्रिय-निग्रह करें, 
मनोनिप्रह करे, इत्यादि ॥ १-२ ॥ 
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यशां जनेऽसानि स्वाहा | श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
खाह | तं त्वा भग प्रविशानि खाहा । स मा भग प्रविश 
खाहा | तरिमन्‌ सहस्रशाखे निभगाहं त्वयि मजे स्वाहा | 
यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहर्जरम्‌ | एवं मां 
ब्रह्मचारिणो धातरायन्तु सर्वतः स्तराहा | प्रतिवेशोऽसि 
प्र मापाहि प्र मा TTE l ३॥ 
मैं जनतामें यशस्वी होऊँ--खाहा | में अत्यन्त प्रशंसनीय और 
प्रनवान्‌ हाऊ--ख्वाहा | हे भगवन्‌ ! में उस त्रह्मकोशभूत तुझमें प्रवेश का 
. जाऊ खाहा । हे भगवन्‌ ! वह तू मुझमें प्रवेश कर--खाहा | हे भगवन्‌ | 
उस सहस्नशाखायुक्त [ अर्थात्‌ अनेकों भेदवाले ] तुझमें में अपने पापा 
चरणोंका शोधन करता हूँ--खाहा | निस प्रकार जल निम्न प्रदेशकी 
ओर जाता है तथा महीने ' अहर्जर--संवत्सरमें अन्तर्हित हो जाते हैं, 
उसी प्रकार हे धातः ! ब्रह्मचारीलोग सब ओरसे मेरे पास आवें--- 
सराहा । तू [ शरणागतोंका ] आश्रयस्थान है अतः मेरे प्रति भासमान 
हो, तू मुझे प्राप्त हो ॥ ३ ॥ 


यशो यशस्वी जने जनसमूहे-| मैं जनतामें यशस्वी होउँ तथा 
ऽसानि भवानि । श्रेयान्प्रशस्यतरो | “तः प्रशस्पतर और वस्यप्त:- 


S T adag: अर्थात्‌ agaaa भी 
वस्यसो वसीयसो वसुतराद्वसुमत्त- 4 SI 
, | ASAT यानी अत्यन्त धनी पुरुषों- 


राद्वासानीत्यन्वयः | किं च तं | से भी विशेष बा ee ea 
ब्रह्मण कोश भूत त्वा त्वां हे भग | ४ भगभगवनू-पूजनीय ! a 
काशभूत उस तुझमें मैं प्रवेश कहूँ; 
है i तात्पर्य यह है कि तुझमें प्रवेश करके 
चानन्यस्त्वदात्मंच भवानीत्यथः | | तुझसे अनन्य हो मैं तेरा ही रूप 


—— 
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स्‌ स्वमपि मा मां भग भगवन्‌ 
प्रविश | आवयो रेकस्व भेवास्तु | 
तस्मिंस्त्वयि सहस्रशाखे बहु- 
शाखाभेदे हे भगवन्‌, निमजे 
MATE पापकृत्याम्‌ | 
आपः 
ग्रवणत्रता निञ्नवता देशेन यन्ति 
गच्छन्ति | 


यथा लोक प्रता 
यथा च मासा 
meat संवस्सरोऽहर्जरः । 
अहोभिः परिततेमानो लोकाञ्जर- 
यतीत्यहानि वासिञ्गीयन्त्यन्त- 
भंवन्तीत्यहजरः | तं च यथा 
मासा यन्त्येवं मां ब्रह्मचारिणो 
हे धातः स्वय विधातः मामा- 
यन्त्वागच्छन्तु सर्वतः 
दिग्भ्यः | 


९ 
aq- 


प्रतिवेशः -श्रमापनयनस्थान- 
मासन्नगृहमित्यर्थः | एवं त्वं 
प्रतिवेश इव प्रतिवेशस्त्बच्छी- 
fat सबपापदुःखापनयनस्था- 
नमसि, अतो मा मां प्रति प्रभाहि 
THAR Waa F| 


२९ 
Ss. <= 
हो जाऊँ; तथा तू भी, हे भग- 
भगवन्‌ ! मुझमें प्रवेश कर । अर्थात्‌ 
हम दोनोंकी एकता ही हो जाय | हे 
भगवन्‌ ! उस सहस्रशाख-अनेकों 
शाखाभेदवाले तुझमें मैं अपने पाप- 
कर्माका शोधन करता हूँ | 


लोकमें जिस प्रकार जल प्रवण- 
[न्‌-निन्नतायुक्त देशकी ओर जाते 
और महीने जिस प्रकार अहर्जरमें 
अन्तर्हित होते हैं | अहर्जर संवत्सर- 
रो कहते हैं; क्योंकि वह अह 
कि रूपमे परिवर्तित होता हुआ 
काका जीण करता है अथवा 
उसमें अहः-दिन जीर्ण यानी 
अन्तर्भूत होते हैं इसलिये वह 
west है | उस dead जिस 
प्रकार महीने जाते हैं उसी प्रकार 
हे धातः ! मेरे पास सब ओरसे- 
सम्पूर्ण दिशाओंसे 


FE 


00 


= 
z 
G, 
ळा 


R 
। आवें | 


“प्रतिवेशः श्रमनिवृत्तिके स्थान 
अर्थात्‌ समीपवती गृहको कहते हैं | 
इस प्रकार तू प्रतिवेशके समान प्रति- 


वेश यानी अपना अनुशीलन करने-. 


बालोंका दुःखनिबृत्तिका स्थान है। 
अतः तू मेरे प्रति अपनेको प्रकाशित 
कर और मुझे प्राप्त हो; अर्थात्‌ 
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~eo Rize prAnasamekEandeian Ce टक ea P 
मां रप़विद्वमिव लोहं त्वन्मयं | पारदसंयुक्त ARA समान ठ मुझे 


त्वदात्मानं कुर्वित्यथ! । 
श्रीकासोऽस्मिन्तिद्याप्रकरणे- 
nanea) मिधीयमानो धना- 
vada: थेः । धनं च कर्मा- 
थम्‌ । कर्म चोपात्तदुरितक्षयाय | 
aaa हि विद्या प्रकाशते | तथा 
च स्मरतिः “ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः | यथादश- 
तले प्रख्ये पश्यन्त्यात्मान- 
मात्मनि” ( महा० Alo २०४ | 
८, गरुड० १ | Vol ६) 
इति ॥ ३ ॥ 


अपनेसे अभिन्न कर ले | 

इस ज्ञानके प्रकरणमें जो wath. 
की कामना कही जाती है वह धनके 
लिये है, धन कर्मके लिये होता है, 
ओर कर्म प्राप्त हुए पापोंके ape 
लिये है | उनके क्षीण होनेपर ही 
ज्ञानका प्रकाश होता है; जेसा कि 
यह स्मृति भी कहती guga- 
कर्मोका क्षय हो जानेपर ही पुरुष- 


को ज्ञान होता है | जिस प्रकार 


दर्पणके खच्छ हो जानेपर उपाँ 
रुख देखा जा सकता है उसी 
प्रकार शुद्ध अन्त:करणमें आत्माका 
साक्षात्कार होता है? ॥ ३ ॥ 


SSS = m 
इति शीक्षावल्ल्यां चतुर्थाप्नुवाकः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अनुवाक 
ZRI ARB उपासना 
संहिताविषयमुपासनमुक्त त- | पहले संहितासम्बन्धिनी 


© ~ 
उपासनाका वर्णन किया गय 
दनु मेधाकामस्य श्रीक्रामस्य | "` TR पड 
तत्पश्चात्‌ मेधाकी कामनावाले तथा 


Wa लय मन्त्र बतलाये 
भी परम्परासे ज्ञानके 
अनन्तरं व्याहत्यात्मनो त्रह्मणो-। गक छिप ही हैं । उसके 
3 es पश्चात्‌ अब जिसका फल खाराज्य 
उन्तरुपासन AREARE प्र | है उस व्याहृतिरूप ब्रह्मकी आन्तरिक 
स्तूयते-- उपासनाका आरम्म किया जाता है-- 

yga: सुवरिति वा एतास्तिस्रो व्याहृतयः | 
aag g स्मेतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते 

ति। तढ़ह्म । स आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः 
भूरिति वा अयं लोकः | मुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 


लाक; ॥ १ ॥ 


मन्त्रा अनुक्तान्वाः ते च पार्‌ | ज्ञ 
| गये । वे 
| 


म्प्यण वद्यापयागाथा एवं 


~ 


मह इत्यादित्यः | आदित्येन वाव सर्वे लोका 
महीयन्ते । भूरिति वा असिः | भुव इति ara: | सुवरित्या- 
दित्यः | मह इति चन्द्रमाः | चन्द्रमसा वाव सवोणि 
ज्योतीषि महीयन्ते | भूरिति वा ऋचः । भुव इति 
सामानि | सुवरिति यजूषि ॥ २॥ 
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मह्‌ इति ब्रह्म | ब्ह्मणा वाव सर्वे वेदा महीयन्ते 
भूरिति वै प्राणः । भुव इत्यपानः | सुवरिति व्यानः | मह 
इत्यन्नम्‌ | अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 
एताश्चतस्रश्चतुर्धा | चतस्रश्चतस्रो व्याहतयः | ता यो az | 
स वेद ब्रह्म । सर्वेऽस्मै देवा बलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 

भूः, भुवः और सुवः? ये तीन ब्याहतियाँ हैं । उनमेंसे agy 


इस चौथी व्याहतिको माहाचमस्य ( महाचमसका पुत्र ) जानता है | 
वह महः ही ब्रह्म है | वही आत्मा है। अन्य देवता उसके अङ्ग ( अवयव ) 


हैं | "भू; यह व्याहृति यह लोक है, 'मुव:' अन्तरिक्षलोक है | 


और ‘Gay? यह स्वर्गलोक है ॥ १ || तथा ‘Wa: आदित्य है | आदित्यम 
ही समस्त लोक वृद्धिको प्राप्त होते हैं । “भू: यही अग्नि है, भुवः 
वायु है, “सुवः? आदित्य है तथा may चन्द्रमा है | चन्द्रमासे ही 


सम्पूर्ण ज्योतियाँ वृद्धिको प्राप्त होती हैं । “भू: यही ऋक्‌ है, 'सुब! | 
साम है, “सुवः? ag: है ॥ २ ॥ तथा wey ब्रह्म है । ब्रह्मसे ही | 
समस्त वेद बृद्धिको प्राप्त होते हैं | 'भू:? यही प्राण है, “भुवः! 
अपान है, 'सुवः? व्यान है तथा 'महः? अन्न है | aad ही समस्त | 


प्राण बृद्धिको प्राप्त होते हैं | इस प्रकार ये चार व्याहृतियाँ हैं | इनमेसे 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी है | जो इन्हें जानता है वह ब्रह्मको 

` जानता है । सम्पूर्ण देवगण उसे बलि ( उपहार ) समर्पण करते हैं ॥३॥ 
qda: सुवरिति; इतीत्युक्तोप- | भूर्भुवः सुवरिति' इसमें `इति! 
शब्द पूर्वकथित | व्याहृतियों ] को 

प्रदर्शनार्थः | एता- | ही प्रदर्शित करनेके लिये हैः 
स्र इति च प्रद- | 'एतास्तिस्र:ः ये शब्द भी पू 
दु प्रदर्शित | व्याहृतियों ] के ही 
शिंतानां परामर्शार्थः | परामृष्टाः | परामर्शके छिये हैं | a इस 
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सार्यन्ते वा इत्यनेन | a एता; 


A 


असिद्धा व्याहृतयः स्मार्यन्ते 


तावत्‌ । तासामियं चतुर्थी 


सहाचमसच्यापत्यं माहाचमस्यः | 


ग्रवेदयते। उ ह स इत्येतेषां इत्ता- 
चुकथनार्थत्वा दिदितवान्दद्ञ- 
यर्थः । माहाचमस्यग्रहणमापा- 
चुसरणार्थम्‌ । ऋषिसरणमप्यु- 
यासनाङ्गमिति गम्यत A 
पदेशात्‌ । 

येयं माहाचप्स्येन दृष्टा व्या- 


` faq ~ 
angg महसः RITAR हात तढ़झ l 
प्राधान्यम्‌ महद्धि ब्रह्म महश्च 


व्याहृतिः | किं पुनस्तत्‌ ? स आत्मा 


आप्रोतेव्याप्तिकर्मूण:, "आत्मा | 


| तामेतां चतुर्थी 


अव्ययसे परामृष्ट व्याहृतियोंका 
स्मरण कराया जाता है । अर्थात्‌ 
[ इन शब्दोंसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहृतियाँ स्मरण दिलायी जाती 
हैं | उनमें 'महः? यह चौथी 
व्याहृति है | उस इस चौथी 
TRAF महाचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानता है | किन्तु 'उ ह 
| स्म? ये तीन निपात अतीत घटना- 
| का अनुकथन करनेके लिये होनेके 
कारण इसका अर्थ 'जानता ap 
“देखा था’ इस प्रकार होगा | 
[ व्याहृतिके दरश ] ऋषिका अनु- 
स्मरण करनेके लिये 


|| 


'माह्मचमस्य? 
यह नाम लिया गया है | इस प्रकार 
यहाँ उपदेश होनेके कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण भी उपासनाका एक अङ्ग है | 


जिस AE: नामक व्याहृतिको 
माहाचमस्यने देखा था वह ब्रह्म है | 
ब्रह्म भी महान्‌ है और व्याहृति भी 
महः दै | और वह क्या है? वही 
आत्मा है । अर्थवाले 
शब्द 


निष्पन्न होता है | क्योंकि लोक, 


rat Shastri Collection. 
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इतराश्च व्याहृतयो लोका देवा 
वेदाः प्राणाश्च मह इत्यनेन 
व्याहुत्यांत्मनादिस्य चन्द्रब्रह्मन्न- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अतो- 
ऽङ्गान्यवयवा अन्या देवता! | 
देवताग्रहणम्रुपरक्षणाथं लोका- 
दीनाम्‌ | मद इश्येतस्य व्या- 
हृत्यात्मनो देवलोकादयः सर्वे- 
STAM यतोऽत आहादित्या- 
दिभिर्लोकादयो महीयन्ते इति | 
आत्मनो ह्यङ्गानि महीयन्ते, महनं 
बृद्धिरुपचयः | महीयन्ते वर्धन्त 
इत्यर्थः | 

अयं लोक़ोऽग्निग्वेदः प्राण 
प्रतिब्याहति ईति प्रथमा व्याहृति 
चत्वार मेदाः भूरिति । एवपुत्त- 
रोत्तरकेका चतुर्धा भवति | 
मह इति ब्रह्म । ब्रह्मेत्योङ्कारः, 
शब्दाधिका रेऽन्यस्यासंभवात्‌ । 
उक्तार्थमन्यत्‌ । 


[ बही १ 


SRE We 
दव, वेद और पग्राणरूप अ q 
angla आदित्य, चन्द्र, ब्रह्म एव 
अनखरूप व्याहत्यात्मक मह,ते 
व्याप्त हैं, इसलिये वे अन्य देवता 
इसके अङ्ग -अत्रयव हैं | यहाँ 
लॉकादिका उपलक्षण करानेके लिये 


| 'देवता' शब्दका ग्रहण किया 


गया है | क्योंकि देव और लोक 
आदि सभी HE? इस व्याहत्यात्माके 
अवयवश्वरूप हैं, इसीलिये ऐसा 
कहा है कि आदित्यादिके योगमे 
लोकादि महत्ताको प्राप्त होते हैं | 
आत्मासे ही अङ्ग महत्ताकों Ma 
हुआ करते हैं। 'महन! शब्दका 
अर्थ वृद्ध--उपचय है | अतः 
“महीयन्ते' इसका वृद्धिको प्राप्त 
होते हैं? यह अर्थ है । 

यह लोक, अग्नि, ऋग्वेद और 
प्राण-- ये पहली व्याहृति भू: हैं; इसी 
प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहृति चार- 
चार प्रकारकी है |# “मह? ब्रह्म 
है; aam अर्थ ओंकार है; क्योंकि 
शब्दके प्रकरणमें अन्य किसी ब्रह्म- 
का होना असम्भव है | शेष सबका 
अथ पहले कहा जा चुका है | 


. # यथा अन्तरिक्षलोक) वायु, सामवेद और अपान--थे दसरी व्याहृति 
भुवः हं) gam आदित्य) यजुर्वेद और व्यान-ये तीसरी ब्याह्ृति सुवः हैं 
तथा आदित्य) तु झु,और, Aad लोध्टीiक्लाहति मह A | 


अनु ०५ ] 


शाहरमाष्याथ 
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ता वा एताश्वतस्रश्तुर्धति | 


Q ~ 
ता वा एता भूर्भुवः Gate इति 


Tae 
A | AWeTs प्रकाखचव | 
चतस्नश्चतस्तः सत्यश्चतु्धां भव- 


न्तीस्यथे; | तासां यथाक्लप्तानां 
पुनरुपदेशस्तर्थेयो पासन नियमा्थः। 
ता यथोक्तव्याहूतीर्या वेद a 
वेद रिजञानाति | किम्‌ ? ब्रह्म । 

ननु ‘ana स आत्मा” इति 


ज्ञाते त्रह्मणि न वक्तव्य पविज्ञात- 
चत्स वेद ब्रह्मेति । 
तद्विशेषविवश्षुत्वाद- 


नः 


So दाष । सत्य वज्ञात 
चाकयोरेकवाक्यता चतुर्थव्याहत्यात्मा 


ब्रह्मेति न तु तद्विशेषो हृदयान्त- 


रुपलभ्पत्वं मनोमयत्ादिश्च । 


एकेकशश्चतु्घा AEA- 


वे ये चारों व्याहृतियाँ चार 
प्रकारकी हैं | अर्थात्‌ वे ये भू;, 
भुवः, सुवः और महः चार व्याहृतियाँ 
प्रत्येक चार-चार प्रकारकी हैं । 
“वा? शब्द प्रकार का वाचक है | 
अर्थात्‌ वे चार-चार होती हुई चार 
प्रकारकी हैं | उनकी जिस प्रकार 
पहले कल्पना की गयी है उसी 
प्रकार उपासना करनेका नियम 
करनेक्रे लिये उनका पुनः उपदेश 
किया गया है । उन उपयुक्त 
व्याहतियोंकों जो पुरुष जानता है 
वही जानता है | किसे जानता है ? 
ब्रह्मको । 


> 


ag- 48 ब्रह्म है, वह आत्मा 
है” इस वाक्यद्वारा [ मह:रूपसे | 
AGA जान लेनेपर भी उसे न 
जाननेके समान “[ उसे जो जानता 
है ] वह ब्रह्मको जानता है? ऐसा 
कहना तो ठीक नहीं है । 


ee 


समाधान--ऐसी शङ्का नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि उस [ ब्रह्मविषयक 
ज्ञान ] के विषयमे विशेष कहना 
अभीष्ट होनेक्रे कारण इस प्रकार 
कहनेमें कोई दोष नहीं है | यह 
ठीक है कि इतना तो जान लिया 
कि चतुर्थ व्याहतिरूप ब्रह्म है; किन्तु 
हृदयके भीतर उपलब्ध होना तथा मनो- 
मयत्वादिरूप उसकी विशेषताओंका 
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'शान्तसमृद्धम्‌' इत्येवमन्तो 
दिशेषणबिशेष्यरूपो धर्मपूगो न 
विज्ञायत इति तद्विवक्षु हि 
शास्रमविज्ञातमिव ब्रह्म मत्वा स 
वेद ब्रह्मेत्याह | अतो न दोषः | 
यो हि वक्ष्यमाणेन धर्मपृगेन 
विशिष्टं ब्रह्म वेद स वेद ब्रह्मे- 
त्यभिप्रायः | अतो वक्ष्यमाणा- 
A ~_0 
नुवाकेनकवाक्पतास्यः IARE- 
लुवाकयो रेकमुपासनम्‌ | 
लिङ्गाच्च, भूरित्यग्नौ प्रति- 


तिष्ठतीत्यादिक॑ लिङ्गमुपासनै- 
कत्वे | विधायकाभावाच्च । न हि 
‘qa’ 'उपास्तितव्यः’ इति विधा- 
यक; कश्चिच्छन्दोऽस्ति। व्याहृत्य 


नुवाके ‘at यो वेद? इति च 


तंत्तिरीयोपनि दू 
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ता ज्ञान नहीं हुआ | [ अगले अनुब 
में] 
म॑] 'शान्तिसमृद्वम्‌ इस वाक्यतक 
कहा हुआ विशेषण-विशेष्यरूप धो. 
समूह ज्ञात नहीं है; उसे बतलनेकी 
इच्छासे ही झाखने ब्रह्मको न जाने 
हुएके समान मानकर 'वह ब्रहक्र 

जानता है? ऐसा कहा है | इसहिये 
इसमें कोई दोष नहीं है | इसका 
अभिप्राय यह है कि जो पुरुष आगे 
वतलाये  जानेवाछे. धर्मसमूहसे 


विशिष्ट ब्रह्मकों जानता है वही | 


ब्राको जानता है | अतः आगे 
कहे जानेवाले अनुत्राकसे इसकी 
एकवाक्यता है; क्योंकि इन दोनों 
AJARAN एक ही उपासना है । 


{ ज्ञापक ) लिङ्ग होनेसे भी यही 


[ ag १ | 


बात सिद्ध होती है । [छे | 
अनुवाकमें ] gad प्रतितिष्ठति . 


इत्यादि फलश्रुति इन दोनों अनुवाकोम 


एक ही उपासना होनेका लिङ्ग el | 
कोई विधान करनेवाला शब्द न. 


होनेके कारण भी ऐसा ही समश्च | 


जाता है | [ छठे agani ] 'वेद 
“उपासितव्यः? ऐसा कोई [ उपासनाः 
का ] विधान करनेवाला शब्द 
नहीं है | व्याह्ृति-अनुत्ाके 
जो “उन ( व्याहतियों ) को जो 


| 
| 


जानता है? ऐसा वाक्य दै वह | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


AJO 
वक्ष्यमाणाथत्वान्नोपासनभेदकः 

वक्ष्यमाणार्थत्व॑ च तद्विशेषविव- 
्षुत्वादित्यादिनोक्तम्‌ । सर्वे देवा 
असा एवं बिदुपेऽङ्गभूता आव- 


हन्त्यानपन्ति बलिं स्वाराज्य- 


प्राप्ती सत्यामित्यर्थः ॥ १-३ i 


RN 
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आगे बतलायी जानेवाली उपासनाके 
लिये होनेके कारण [ पूर्वोक्त 
उपासनासे ] उसका भेद करने- 
वाला नहीं है | उसी उपासनाको 
आगे बतलाना क्यों इष्ट है यह बात 
“उसकी विशेषता बतळानेकी इच्छा 
laa कारण’ आदि हेतुओंसे 
पहले कह ही चुके हैं। ऐसा 
जाननेवाले उपासकको उसके अङ्ग 
भूत समस्त देवगण बलि ( उपहार ) 


समर्पण करते हैं अर्थात्‌ खाराज्यकी 


प्राप्ति हो जानेपर उसके लिये उपहार 
लाते हैं--यह इसका तात्पर्य है।।? -३॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां पःचमो5नुवाकः 


net 


— SD — 


षष्ठ अनुवाक 


ब्रह्म साक्षात्‌ उपलब्धिश्धान हृदयाकाशका वर्णन 


TARGET मह इत्ये- 
तस्य व्याहत्यात्मनो त्रह्मणोऽङ- 
MAA देवता इत्युक्तम्‌ । यस्य 
ता अङ्गभूतास्तस्येतस्य ब्रह्मणः 
साक्षादुपलबध्यर्थप्रुपासनार्थं च 
हृदयाकाशः स्थानपुच्यते शाल- 
ग्राम इव विष्णोः । तसिन्हि 
तहुझोपास्यमानं मनोमयत्वादि- 


भूः, भुवः और सुव:-ये अन्य 
देवता 'महः! इस व्याहतिरूप RUT- 
गर्भसंज्ञक aah ag हैं-ऐसा 
पहले कहा जा चुका है | जिसके 
वे अङ्गभूत हैं उस इस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपलब्धि और उपासनाके लिये 
हृदयाकारा स्थान बतलाया जाता है, 
जैसे कि बिष्णुके लिये शालप्राम | 
उसमें उपासना किये जानेपर 
ही वह मनोमयत्वादिधर्मविरिष्ट 
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धमविशिष्टं साक्षादृपलभ्यते | त्र हथेलीपर रखे हुए ahad 
पाणाविवामलकम्‌ । मार्गश्च | न साक्षात्‌ उपलब्ध होता है | 


सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य — ती नानाह साह 
इत्यनुवाक आरभ्यते-- अचुवाकका आरम्भ किया जाता है 

स य एपोऽन्तहंदय आकाशाः | तस्मिन्नयं पुरुषो 
मनोमयः | अमृतो हिरण्मयः | अन्तरेण तालुके । य 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः | यत्रासौ केशान्तो 
विवर्तते | व्यपोह्य शीर्षकपाले । भूरित्यम्ौ प्रतितिष्ठति | 
ga इति वायो il १ ॥ 

सुवरित्यादित्ये । मह इति ब्रह्मणि । आप्नोति 
स्वाराभ्यम्‌ | आप्नोति मनसस्पतिम्‌ | वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः | 
शरोत्रपतिविज्ञानपतिः | एतत्ततो भवति | आकाशशरीरं 
बह्म | सत्यात्म पाणारामं मन आनन्दम्‌ | शान्ति- 
समृद्धममृतस्‌ | इति प्राचीनयोग्योपास्स्व ॥ २ ॥ 


यह जो हृदयके मध्यमे स्थित आकाश है उसमें ही यह मनोमय अमृत 
खरूप हिरण्मय पुरुष रहता है | तालुओके बीचमें और [ उनके मध्य | यह 
जा स्तनक समान [ मांसखण्ड ] लटका हुआ है [ उसमें होकर ait gyal 
नाडी ] जहाँ केशोंका मूलमाग विभक्त होकर रहता है उस मूधेप्रदेशम ' | 
मस्तकक्रे कपाळोंको विदीर्ण करके निकळ गयी है वह इन्द्रयोनि | अर्थात्‌ | 
परमात्माकी प्राप्तिका माग ] है । [ इस प्रकार उपासना करनेवाला पुरुष ' 
प्राणप्रयाणके समथ मूर्धाका भेदन कर ] “भू इस व्याहतिरूप अग्रिम 
स्थित हाता हैं [ अर्थात्‌ “भू! इस व्याहृतिका चिन्तन करनेसे अग्नि 


रूप हाकर इस SAA व्याप्त करता है ] | इसी प्रकार “भुवः? इस. 
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त्याहतिका ध्यान करनेसे ATA |) १ ॥ “Gay इस व्याहृतिका चिन्तन 
करनेसे आदित्यमें तथा “महः? की उपासना करनेसे ब्रह्ममें स्थित हो जाता 
है । इस प्रकार वह खाराज्य प्राप्त कर Sar है तथा aah पति 
(ब्रह्म ) को पा लेता हे । तथा वाणीका पति, चक्षुका पति, श्रोत्रका 
पति आर सारे विज्ञानका पति हो जाता है | यही नहीं; इससे भी बड़ा 

ता है काश शरीर, AIMS, प्राणाराम, मनआनन्द 
आनन्दश्वरूप है ), शान्तिसम्पन्त और अमृतखरूप 
हे प्राचीनयोग्य शिष्य ! तू इस प्रकार [ उस 


‘ay इति व्युत्क्रम्य अयं | 'सः” इस पहले पदका, पाठ- 
क्रमको छोइकर आगेके 'अयं 
रुषः? इस पदसे सम्बन्ध है | जो 
ह॒ अन्तह्ृदयमें zah : भीतर 


| 
Hi 
हृदयाकाइतत्ख- पुरुष त्यनेन H- | 
| [ आकाश है] | हृदय अर्थात्‌ 


tah खरूपन्‌ बध्यते । य एपो- 
ऽन्तहदये garaazaa NRA 
सवेत RASA आकाखालछा मांस- 
पेण्ड, जो प्राणका आश्रय, अनेकों- 
नाडियोंक्रे BANSI तथा ऊपरकों 
नाळ ओर नीचेको मुखत्राला है, 
वो जो कि IA आलभन (वध 
TASNA विशस्यमाने पशो | दये जानेपर स्परतया ee 
प्रसिद्ध उपङभ्यते | तस्यान्तर्य | होता है । उसके भीतर जो यह 
” कमण्डळुके aadd आकाशके 
एष आकाश; प्रसिद्ध एव कर- | समान प्रसिद्ध आकाश है उसीमें 
यह पुरुष रहता है, जो शरीररूप 
Ga शयन करनेके कारण अथवा 


पुण्डराकाकारा ALAS! T- 


णायतनो5नेकनाडीसुषिर ऊध्वे- 


काकाशवतू, तसिन्सोऽयं पुरुषः | 


पुरि शयनात्पूर्णा वा भूरादयों उसने भू: आदि सम्पूर्ण लोकको 
पूरित किया हुआ है इसलिये 
लोका येनेति पुरुषः | मनोमयो ' 'पुरुष' कहलाता है | वह मनोमय 
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मनो विज्ञानम्‌ मनुतेज्ञान- 
कर्मणः, तन्मयस्त्प्रायस्तदुपल- 


भ्यत्वात्‌। मनुतेऽनेनेति वा मनो- 
ऽन्तःकरणं तदभिमानी तन्मय- 
MeSH वा; अमृतोऽमरणधर्मा 
हिरण्मयो ज्योतिर्मय! | 
तस्येवंठक्षणस्य हृदयाकाशे 
साक्षात्कृतस्य विदुष 
जीवोपल्व्वये आत्मभूतस्येन्द्रस्ये- 
मागः टृशस्त्रूपप्रतिपत्तये 
मार्गोऽमिधीयते। हृदया दृश्यं प्रवृ- 
त्ता सुषुम्ना नाम नाडी योग- 
aay च प्रसिद्वा | सा चान्त- 
रेण मध्ये प्रपिद्र तालुके तालु- 
कयोरगता | TAT तालकयो मधये 
स्तन इवावलम्बते मांसखण्डस्त- 
स्य चान्तरेणेत्येतत्‌ | यत्र च 
केशान्तः केशानामन्तोऽवसानं 
मूलं केशान्तो Aada विभागेन 
बर्तते मूर्धप्रदेश इत्यर्थः तं देशं 


प्राप्य तत्र विनिःसृता व्यपोह्य 
fasa विदाय शीषंकपाले 


हृदयाकाशस्तर- 
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~शानवाची “मन्‌? धातुसे सिद्ध होनेके 
कारण “मन? शब्दका अर्थ जानः 
दै, तन्मय-तत्प्राय अर्थात्‌ विज्ञान 
मय है; क्योंकि उस ( बिज्ञानस्नरूप ) 
से ही वह उपलब्ध होता है; अथवा 
जसके द्वारा जीव मनन करता है वह 
अन्तःकरण ही “मन' है उसका असि- 
मानी, तन्मय अथवा उससे उपलक्षित 
होनेवाला अमृत-अमरणधर्मा और 
हिरण्मय-ज्योतिर्मय है | 
हृदयाकारामे साक्षात्कार किये 
हुए उस ऐसे लक्षणोंवाळे तथा विद्वान: 
के आत्मभूत इन्द्र (ईश्वर) के ऐसे 
खरूपकी प्राप्तिके लिये मार्ग बतलाया 
जाता है-हृदयदेशसे ऊपरकी ओर 


जानेवाली BAT नामकी नाडी योंग- | 
mad प्रसिद्ध है | वह 'अन्तरेण । 


तालुके' अर्थात्‌ दोनों 
बीचमै होकर गयी है | और ताळुओके 
बीचमें ae जो स्तनके समान मांस 
खण्ड लटका हुआ है उसके भी 
बीचमें होकर गयी है । तथा जहाँ यह 
केशान्त-केशोंके मूलभागका नाम 
'केशान्त? है बह जिस स्थानपर 
विभक्त होता है अर्थात्‌ जो मूष 
देश है, उस स्थानमें पहुँचकर 
जो निकळ गयी है, अर्थात्‌ जो 
ai मस्तकके कपालोंकी 


ताळुओंके / 
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शिरःकपाले विनिर्गता या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीर्ण करती हुई 
बाहर निकल गयी है वही इन्द्रयोनि- 
इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्मकी योनि-मार्ग यानी 
खरूपप्रतिपत्तिद्वारमित्यर्थ। |. | अह्मखरूपकी प्रातिका द्वार है | 


योनिरिन्द्रस्य ब्रह्मणो योनिर्मार्ग 


तयैवं बिद्वान्मनोमयास्प्रदश्ची | इस प्रकार उस सुप्र॒म्ना नाडीद्वारा 
जाननेवाला अर्थात्‌ मनोमय आत्मा- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
A निकलकर इस लांकका 

ता जो महान्‌ ब्रह्मका अङ्ग 
"मू: ऐसा व्याहृतिरूप अग्नि 
है उस अग्निमें स्थित हो जाता है; 
अयात्‌ अग्निरूप होकर इस लोक 
वा व्याप्त कर लेता है | इसी प्रकार 
वह ‘yay इस द्वितीय ञ्याहृति- 


apn gat विनिष्क्रम्पा | 


€ ~ ~ 
चतुग्याहतिरूप- स्य लाकस्यांध g Į- 
A 


| 
aan: ता भूरिति व्याइृति | 
ie 


रूपा या प्रमहत। न्रह्मणाऽङ्गभृत- 


स्तसिन्नम्रो प्रतितिष्ठव्यग्न्यात्मनेमं 


लाक व्यासातीत्यथः | तथा Ba 


इति द्वितीयव्याहत्यात्मनि वायौ | रूप वायुमें स्थित हो जाता है-इस 
। प्रकार 'प्रतितिष्ठति' इस क्रियाकी 
। अनुवृत्ति की जाती है । तथा [ ऐसे 
दृतीयव्याहत्यास्मन्यादित्ये । मड | ही ] gas इस तृतीय व्याहति- 
रूप आदित्यमें और 'महः' इस 
| चतुथ ब्याहतिरूप अङ्गी ब्रह्ममें स्थित 
ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति | होता है | 


प्रतितिष्ठतीत्यनुवतते | सुवरिति 


इत्यङ्गिनि चतुर्थव्याहत्यात्मनि 


तेष्वात्मभावेन खित्वामोति | उनमे आत्मखरूपसे स्थित हो वह 

नह्माभूतत्य ब्रह्मभूतः खाराम्यं | ASH हुआ खाराज्य -खराड्भावको 
९ कै ले हे f 

निड दवम्‌ reai खमेव | पास कर उता | अर्थात जिस प्रकार 

र , | ब्रह्म अङ्गमूत देवताओंका अधिपति 

राजाधिपतिर्भेत्रति | अङ्गभूताता है उसी प्रकार खयं उनका राजा-- 


देवानां यथा ब्रह्म । देव [श्च ' अधिपति हो जाता है । तथा उसके 
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as बलिमावहन्त्यड्रभूता 
यथा ब्रह्मणे । aR 
सनसस्पतिम्‌ । सर्वेपां हि 


मनसां पतिः सर्वात्मकत्वादर- 
am: | सर्वैहि मनोभिस्तन्मनुते | 
तदामोत्येत्रं विद्वान्‌ | किं च वा- 
क्र्पतिः सर्वासां वा चां पतिर्भवति | 
ada चक्षुप्पतिअक्ुपा पतिः | 


श्रोत्रपतिः श्रोत्राणां पतिः | 


विज्ञानपतिर्विज्ञानानां च पतिः | 
सर्वात्मकत्वास्सर्वप्राणिनां करणे 
स्तद्वान्मवतीत्र्थः | 

कि च ततो $प्यधिकतरमेतद्ध- 
वति | किं तत्‌ ? उच्यते | आकाश- 
शरीरमाकाशः शरीरमस्याकाश- 
वद्वा aed शरीरमस्येत्याकाश- 
शरीरम्‌ | किं तत्‌ ? agi ब्रह्म | 
सत्यात्म सत्यं मूर्तामूतमवितथं 
म्रूपं चात्मा खमावोऽस्य तदिद 
सत्यात्म | प्राणारामं प्राणेष्वा- 


यापन 
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भूत देवगण जिस प्रकार बरक 
उसी प्रकार इस अपने अङ्गीके लिये 
उपहार लाते हैं | तथा वह मनस्पति. 
को प्राप्त हो जाता है | ब्रह्म सर्वामक 


q 
al ct 0 eGangotri 


So a, 


है, वह सारे ही मनोंद्रारा मनन 
करता है । इस प्रकार उपासनाद्वारा 
विद्वान्‌ उसे प्राप्त कर लेता है | यही 
नहीं, वह वाक्पति-सम्पूर्ण वाणियों- 
का पति हो जाता है, तथा चक्षु 
प्पति-- नेत्रांका खामी, श्रोत्रपति- 
कानोंका खामी और विज्ञानपति- 
विज्ञानोंका ari हो जाता है | 
तात्पर्य यह है कि सर्वात्मक होनेके 
कारण वह समस्त प्राणियोंकी 
इन्द्रियोंसे इन्द्रियवान्‌ होता है | 
यही नहीं, वह तो इससे भी बड़ा 
हो जाता है | सो क्या ? बतलाते 
हैँ-आक्राशशरीर-आकाश जिसका 
शरीर है अथवा आकाशके समान 
जिसका सूक्ष्म शरीर है वही आकाश- 
शरीर है | वह है कोन ? प्रकृत 
ब्रह्म [ अर्थात्‌ वह ब्रह्म जिसका यहाँ 
प्रकरण है ] । सत्पात्म-जिसका 
मृर्तामृर्तरूप सत्य अर्थात्‌ अमिथ्या 
'सत्यात्मः कहते हैं | प्राणाराम- 
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राम आक्रीडा यस्य तत्प्राणा- 
रामम्‌ | प्राणानां वारामो यसिं- 
स्तत्प्राणारामम्‌ | मनआनन्दम्‌; 
JAFA 


आनन्दभूतं यस्य 


दूं शान्तिरूपशमः, शान्तिश्च 
शान्त्या वा समृद्धं तदुपलभ्यत 
इति शान्तिसमृद्धम्‌ | Agat- 
मरणधर्मि । एतच्चाधिकरण- 


A ® 


` विशेषणं तत्रेव मनोमय इत्यादो 
द्रष्टव्यभिति | एवं मनोमथस्वा- 
दिधमेंिशिष्टं यथोक्तं ब्रह्म हे 
प्राचीनयोग्य, उपास्स्ेत्या वार्य- 
वचनोक्तिरादराथा । उक्तस्तू- 


पासनाशब्दार्थः ॥ १- 


| 
रः 

vues 
| 


MONA जिसका रमण अर्थात्‌ क्रीडा 
है अथवा जिसमें प्राणोंका आरमण 
है उसे प्राणाराम कहते हैं | मन- 
आनन्दम्‌-जिसका मन आनन्दभूत 
अर्थात्‌ gan ही है वह मन- 
आनन्द कहलाता है | शान्तिसमृद्धम 
“शान्ति उपशमको कहते हैं, जो 
गन्ति भी समृद्ध मी वह 
अथवा शान्तिक्रे 


द्वारा उस समृद्ध ब्रह्मी उपलब्धि 
होती है, इसलिये उसे शान्तिसमृद्ध 
कहते हैं | अमृत-अमरणभर्मा | 


करणमें आये हुए विशेषण उस 
मनोमय आदिमें ही जानने चाहिये | 
इस प्रकार मनोमयत्र आदि gate 
विशिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, हे प्राचीन- 


योग्य ! तू उपासना कर---यह 
आचार्यकी उक्ति [ उपासनाके ] 


आदरके लिये है । “उपासना' 
शब्दका अर्थ तो पहले बतलाया हीः 
जा चुका है ॥ १-२ ॥ 


SSS 
इति शीक्षावल्ल्यां षष्ठोऽनुवाकः ॥ & ॥ 
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सतम अनुवाक 


पाङ्क्तरूपसे वह्मकी उपासना 


यदेतद्ष्याहृत्यास्मकं AA- 
qaga तस्थेवेदानीं प्रथिव्या- 
दिपाङ्कखरूपेणोपापनमुच्यते । 
पश्चपंख्वायोगात्प ड्विच्छन्द ;- 
संपत्तिः । ततः mga 
सर्वस्य | WEA यज्ञः | 
“पञ्चपदा पङ्क; 
यज्ञः”? इति श्रुतेः | तेन यत्सव 
लोकाद्यात्मान्तं च पाडू परि 


पाङ्को 


कल्पयति यज्ञमेव तत्परिकल्प- 
यति । तेन यज्ञेन परिकल्पितेन 
पाङ्कात्मकं प्रजापतिममि- 
संपद्यते | तत्कथं पाङ्कमिदं 


सर्व मित्यत आह -- 


यह जो व्याहृतिरूप उपास्य 
ब्रह्म बतलाया गया है अब प्रथिवी 
आदि पाइक्तरूपसे उसीकी उपासना- 
का वणेन किया जाता है-[ प्रथिवी 
आदि पाँच-पाँच संख्यावाले पदार्थ हैं 
तथा पड्क्तिछन्द भी पाँच पदोंवाळा 
है, अतः] “पाँच' संख्याका योग हो नेसे 
[उन प्रथित्री आदिसे ] पङ्क्तिछन्द 
सम्पन्न होता है | इसीसे उन सबका 
पाड्क्तत्व है | यज्ञ भी पाइक्त है, जैसा 
कि “पङ्क्तिछन्द पाँच पर्दोवाला है, 
यज्ञ पाङ्क्त है? इस श्रुतिसे ज्ञात 
होता है | अत; जो लोकसे लेकर 
आत्मापर्यन्त सबको पाड्क्तरूपसे 
कल्पना करता है वह यज्ञकी ही 
कल्पना करता है | उस कल्पना 
किये हुए aga वह पाङ्क्तखरूप 
प्रजापतिको प्राप्त हो जाता है | 
अच्छा तो यह सब किस प्रकार 
पाङ्क्त है ? सो अब बतलाते हैं--- 


प्रथिव्यन्तरिक्षं ॉर्दिशोऽवान्तरदिराः। अप्निवीयुरा- 
दित्यश्रन्द्रमा नक्षत्राणि । आप ओषधयो बनस्पतय 
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आकाश आत्मा । इत्यघिभूतम्‌ | अथाध्यात्मम्‌ | प्राणो 

व्यानोऽपान उदानः समानः | चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 

त्वक्‌ । चर्म aasa ast | एतदधिविधाय 

ऋषिरवोचत्‌ | पाङ्क्तं वा इदःसर्वस्‌ । पाडत्तेनेव 
ङक्तशस्पृणोतीति ॥ १ ॥ 


` =~ 
= 


प्रथिवी, अन्तरिक्ष, युलोक, दिशाएँ ओर अवान्तर दिशाएँ [-यह 
लोकपाङ्क्त ,; अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा और नक्षत्र [-यह देवता- 
पाङ्क्त ] तया आप, ओषधि, वनस्पति; आकाश और आत्मा ये 
अधिभूतपाडक्त हैं. । अब अध्यात्मपाङ्क्त बतलाते हैं - प्राण, व्यान 
अपान, उदान और समान [ -यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, ala, मन, 
वाक्‌ और त्वचा [-यह इन्द्रियपाङ्क्त ] तथा चर्म, मांस, arg, अस्थि 
और मजा [-यह घातुपाङ्‌क्त--ये सब मिलाकर अध्यात्मपाइक्त हैं | | इस 
प्रकार पाडक्तोपासनाका विधानकर ऋषिने कहा--'यह सब पाङ्क्त ही 
है; इस [ आध्यात्मिक | पाङ्क्तसे ही उपासक [ बाह्य | पाङ्क्तको पूर्ण 
करता है? ॥ १ ॥ 


पृथिव्यन्तरिक्षं यौदिशोञ्वा-|  एथिवी, अन्तरिक्ष, युल्लोक, 
age. न्तरदिश इति लो- | दिशाएँ और अवान्तर दिशाएँ-ये 


भूतपाङक्तम RTS । अझ्नि- | लोकपाइक्त हैं; अग्नि, वायु, आदित्य, 


a a | Ash ये 
वायुरादित्यश्चन्दरमा नक्षत्राणीति | पमा और नक्षत्र-ये देवतापाङ्क 


देवतापाङ्कम्‌ | आप ओषधयो हैं; जळ, ओषधि, वनस्पति, आकारा 


और आत्मा-ये भूतपाडक्त हैं | यहाँ 
आत्मेति |e । सक 
जुन सत रका त्मे “आत्मा? विराट्को कदा है; क्योंकि 


भूतपाङ्कम्‌ । आत्मेति विराड्‌ | यह भूतोंका अधिकरण है 'इत्यधि- 


भूताधिकारात्‌ । इत्यघिभूतमि- ' भूतम्‌' यह वाक्य अघिलोक और 
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त्यधिलोकाधिदवतपाडक्तद्रयोप- 
लक्षणाथम्‌ । लोकदेवतापाडक्त- 
योशामिहितत्वात्‌ | 
अथानन्तरमध्यात्मं पाडू- 
त्रयमुच्यते -प्राणा- 
दि वायुपाङ्कम्‌ | 
चक्षुरादीन्द्रियपाङ्कम्‌ । चर्मादि 
घातुपाङक्तम्‌ । एतावद्धीद 
सर्वमध्यात्मम्‌, बाह्यं च 
पाङक्तमेवेत्येतदेवमधिबिधाय 
परिकरप्यरपिेंद एतदशनसंपन्नो 
वा कश्चिदपिरवोचदुक्तवाना्‌ । 
किमित्याह-पाङक्तं वा इदं सवं 
पाङ्कनेवाध्यात्मिकेन संख्या- 
सामान्यात्पाङ्क aad wonky 
बलयति पूरयति | एकात्मतयो- 
qarqa इत्येतत्‌ | एवं ng- 
मिदं सर्वमिति यो वेद स प्रजा- 
पत्यात्मेव भवतीत्यर्थः ॥ १ ॥ 


त्रिविधाध्यात्म- 
पाङक्तम्‌ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
Sa -DBltizedsspAméSamaf-Poundatinn Chennai and eGangotri 


[ वही ! 
SS, SQ 
आधदवत श्न दो पाङक्तांका भी 


उपलक्षण करानेके लिये है; क्योंकि 
शनम लाक आर दवतासम्बन्धी दो 
TEREA भी वर्णन किया गया है। 
अब आगे तीन अध्यात्मपाडक्तो 
का वणन किया जाता है-प्राणादि 
युपाङक्त, चक्षु आदि इन्दरियपाइक्त 
और चर्मादि धातुपाइक्त-्रस ये 
इतने ही अध्यात्म और बाह्य पाइक्त 
हैं । इनका इस प्रकार विधान अर्थात्‌ 
ल्पना करके ऋषि-वेद अधवा 
इस दृश्सि सम्पन्न किसी ऋषिने 
कहा | क्या कहा ? सो बतलाते 
हैं-निश्चय ही यह सब पाइक्त ही 
है । आध्यात्मिक पाङ्क्तसे ही, 
संख्यामें समानता होनेके कारण 
उपासक. बाह्यपाङक्तको बलवान्‌- 
पूरित करता है अर्थात्‌ उसके साथ 
एकरूपसे उपलब्ध करता है | इस 
प्रकार “यह सब पाड है? ऐसा 
जो पुरुष जानता है वह प्रजापति- 
खरूप ही हो जाता हे-ऐसा इसका 
aad है || १ | 


— DE 
इति शीश्षावल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 
—— OS 


` 
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अष्टम अनुवाक 


ओङ्कारोषासनाका विधान 


व्याहत्यात्मनों AAT उपा- | ARTE, ब्रह्मकी उपासनाका 
। निरूपण किया गया; उसके 
Pr . | निरूपण किया गया; उसके पश्चा 
सनछुक्तम्‌ | अनन्तर च पाडक्त- | _-5 = _ र जं 
~ | salmi उपासनाका पराइक्तरूपस 


खरूपेण तस्यैवोपासनमुक्तम्‌ | | र्न किया । अव सम्पूर्ण 
उपासनाआके अङ्गमूत आंकारकी 
उपासनाका विधान करना चाहते 
हैं । पर एवं अपर ब्रहमटृष्टिसे 
उपासना किये जानेपर ओंकार---- 
ब्रह्मदष्टया उपास्यमान ओङ्कारः | केवळ राब्दमात्र होनेपर भी पर 
और अपर ब्रह्मकी प्राप्तिका साधन 
Can | होता है । वही पर और अपर ब्रह्मका 
साधन Wald | स ह्यालम्बन | आलम्बन है, जिस प्रकार कि 
AGT: परस्यापरश्य च, प्रति- | तरिका aema प्रतिमा है । 
भेव विष्णोः | 'उतेनैतायतचेः | स आठम्बनसे उपासक [R 
2 w एतेनवायतने या अपर | किसी एक ब्रह्मको प्राप्त 
नंकतरमन्वेति/” ( प्रः उ० ५ | | हो जाता है” इस श्रुतिसि यही 
२ ) इति श्रुतेः । बात प्रमाणित होती है । 

ओमिति ब्रह्म | ओमितीदशसरवम्‌ । ओमित्ये- 

c bat ~ ~ 
तदनुकृतिह स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति । ओमिति 
सामानि गायन्ति | ओश्शोमिति रास्त्राणि शश्सन्ति | 
ओमित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति ब्रह्मा 
पो त् क. ~ ~ 

प्रसोति । ओमित्यभिहोत्रमनुजानाति | ओमिति ara: 
प्रवक्ष्यज्ञाह अझोपाप्नवानीति । ब्रह्मेबोपाप्नोति ॥ १ ॥ 
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इदानीं सर्वोपासनाङ्गभूतस्योङ्का- 


रस्योपासनं AAAA | परापरः 


शब्दमात्रोऽपि waaay 


“= 


तैत्तिर 
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se यह शब्द ब्रह्म है, क्योंकि ४४» यह सर्वरूप है; ७७) 
यह अनुकृति ( अनुकरण--सम्मतिसूचक संकेत ) है ऐसा प्रसिद 
है | [ याज्ञिकलोग ] “ओं श्रावय” ऐसा कहकर श्रवण कराते हैं | (54) 
ऐसा कहकर सामगान करते हैं | '3% शोम्‌' ऐसा कहकर zal ( गीति- 
रहित ऋचाओं ) का पाठ करते हैं | अध्वर्यु प्रतिगर ( प्रत्येक कर्म ) के 
प्रति 'ॐ” ऐसा उचारण करता है । *ॐ ऐसा कहकर ब्रह्मा aga 
देता है; “३० ऐसा कहकर वह अभ्नदोत्रके लिये आज्ञा देता By 
वेदाध्ययन करनेवाला ब्राह्मण 'ॐ ऐसा उच्चारण करता हुआ कहता 
हे--'में ब्रह्म ( वेद अथवा परन्रह्म ) को प्राक्त करूँ ।' इससे वह ब्रह्मको 
ही प्राप्त कर लेता ॥ 


ओमिति । इतिशब्दः खरूप-, ओमिति' इसमें 'इति! शब्द 
ओंकारके खरूपका परिच्छेद 


ame परिच्छेदार्थ,, ओ- 
सार्वाल्यम मित्येतच्छः्दरूपं 
ब्रह्मेति मनसा धारयेदुपासीत | 
यत ओमितीदं सर्व हि शब्दरूप- 
मोङ्कारेण व्याप्तम्‌ । “तद्यथा 
AFA’ ( Blo Fo २। २३। 
३ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- 
घानतन्त्रं द्यमिधेयमित्यत इदं 

सर्वमोङ्कार इत्युच्यते | 
ओङ्कारस्तुतयर्थ ततरो ग्रन्थः | 


उपास्यत्वात्तस्य । 


ओ EA हिम ~ A 
॥  ओमित्येतदनुक्रति- 


रनुकरणम्‌ । करोमि यास्यामि 


( निर्देश ) करनेके लिये है | अर्थात्‌ 
३ यह शब्दरूप ब्रह्म है--ऐसा 
इसका मनसे ध्यान-उपासना करे; 
क्योंकि ४३०१ यही सब कुछ है, 
कारण, समस्त राब्दरूप प्रपञ्च 
आंकारसे व्याप्त है, जैसा कि 'जिस 
प्रकार शंकुसे पत्ते व्याप्त रहते हैं 
इत्यादि एक दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । सम्पूर्ण वाच्य वाचकके 
ही अधीन होता है, इसलिये यह 
सब ओंकार ही कहा जाता है । 
आगेका ग्रन्थ ओंकारकी स्तुतिके 
लिये है; क्योंकि वह उपासनीय 
है | ४४» यह अनुकृति यानी 
अनुकरण है | इसीसे किसीके 
द्वारा 'मैं करता हूँ, मैं जाता हूँ 
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चेति ळृतमुक्तमोमित्यनुकरोत्य- , इस प्रकार किये हुए कथनको 
सुनकर दूसरा पुरुष [ उसको 
न्यः । अत ओङ्कारोऽलुक्ृतिः । | स्वीकृत करते हुए ] ॐ ऐसा 
इ a वा इति प्रसिद्धार्थाव- | अबुकरण करता है । इसलिये 
ओंकार अनुकृति है | 'ह? “स्म? और 
योतकाः । प्रसिद्वमोङ्कारस्यानु- | वै--ये निपात प्रसिद्विके सूचक 
| हैं; क्योंकि ओंकारका अनुकृतित्व तो 
| 
| 


SATJ | 


2 


प्रसिद्ध ही है | 
ति इसके सिवा 'ओ श्रावय' इस 


Ache n प्रकार प्रेरणापूर्वक याज्ञिकलोग 
अषपूर्यकमाश्रावयन्ति | तथोमिति | प्रतिश्रबण करते क ठा ठ 


अपि च ओ श्रावय' इ 


। ऐसा कहकर सामगान करनेवाले 
| साका गान करते हैं । za 
शंसन करनेवाले भी 'ॐ शोम? 
ऐसा कहकर TANT पाठ करते 
झंसितारोऽपि | तथोमित्यध्वर्यु! | 2 ! तथा ajan प्रतिगरके 

प्रति 'ॐ ऐसा उच्चारण करते 
ग्रतिगरं प्रतिगृणाति | ओमिति | हैं । 'ॐ ऐसा कहकर ब्रह्म 

अनुज्ञा देता है अर्थात्‌ प्रेरणापूर्वक 
ह्ला प्रसोत्यनुजानाति प्रेषपूर्व- | आश्रवण करता हे; और ३७ 
कहकर वह अम्निहोत्रके लिये आज्ञा 
देता है । अर्थात्‌ यजमानके यों 
होत्रमनुजानाति । जुहोमीत्युक्त- कहनेपर कि 'मैं हवन करता हूँ? 

वह “३० ऐसा कहकर उसे 
ओमित्येवाजुञ्ञां प्रयच्छति । अनुज्ञा देता है | 
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सामानि गायन्ति सामगाः 


ॐशोमिति श्राणि शंसन्ति शस्र- 


कमाश्रावयति । ओमित्यग्नि- 
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ओमित्येव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ 
प्रवचनं करिष्यन्नध्येष्यमाण 
ओमित्येत्राह | ओमित्येव प्रति- 
पद्यतेऽध्येतुमित्यर्थेः । ब्र्मवेद- 
मुपाभवानीति प्राप्युथां ग्रही- 
प्यामीत्युपाम्नोत्येतर Aa | 
अथवा ब्रह्म परमात्मा I- 
पाझवानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप- 
यिष्यन्नोमित्येवाह | स॒ च तेनो- 
ङ्कारेण ब्रह्म प्राप्नोत्येव | ओङ्का- 
रपूर्व प्रवृत्तानां क्रियाणां paai 
यसात्तसादोङ्कारं त्रह्मेत्युपाती- 
तेति वाक्यार्थः ॥ १॥ 


प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करनेवाला 
ब्राह्मण “४४” ऐसा उच्चारण काता 
है; अर्थात्‌ “5४” ऐसा कहकर ही 
वह अध्ययन करनेके लिये प्रवृत्त होत 
है | भें ब्रह्म यानी वेदको प्राप्त वारे 
अर्थात्‌ उसे ग्रहण करू? ऐसा कहका 
वह AGH प्राक्त कर ही लेता है | 
अथवा [ ai समझो कि ] भै aa- 
परमात्माको प्राप्त करूँ? इस प्रकार 
आत्माको प्राप्त करनेकी इच्छसे वह 
ऐसा ही कहता है और 
उस Pp द्वारा वह ब्रह्मकों * 
प्राप्त कर ही लेता है | इस प्रकार | 
क्योंकि ७कारपूर्वक प्रवृत्त होनेवारठ 
क्रियाएँ ped होती हैं इसलिये 


४5७१ 


‘SRL ब्रह्म है? इस तरह उसकी 
उपासना करे-यह इस वाक््यका 


cw 
अथ हं ॥ 2 N 


— Te 


इति शौक्षावल्ल्यामष्टमो ऽनुवाकः ॥ ८ ॥ 
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नवस अनुवाक 
Hae गुमकर्पाकी अपश्यकतव्पवाका विधान 

विज्ञानादेवाप्नोति खाराज्य-| विज्ञानसे ही खाराज्य प्राप्त कर 
2 _  , ८ | लेता है-ऐसा [छठे agani] कहे 
[मेस्पुक्तत्वाच्ट्रोतसाताना कर्मः | ज्र नेक्रे कारण श्रौत और स्मार्त wale 
| की व्यर्थता प्राप्त होती है। वह 
प्राप्त न हो, इसलिये पुरुषार्थके प्रति 
मोका साधन प्रदर्शित करनेके 
लिये यहाँ उनका उल्लेख किया 

जे ee 


णामानर्थक्यं प्राप्तमित्यतस्तन्मा | 
| 
दिति कर्मणां पुरुषार्थ प्रति | 
साधनत्वप्र शेनार्थमिहोपन्यासः- | 
ऋतं च खाध्यायप्रवचने च । सत्यं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च । तपश्च स्वाध्यायप्रवचने च । दमश्च खाध्याय- 
प्रवचने च | JAA स्त्राध्यायप्रत्रचने च। BAIA स्वाध्याय- 
प्रवचने q) ARRA च स्वाध्यायप्रवचने च । अतिथयश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । मानुषं च स्वाध्यायप्रवचने च। 
प्रज्ञा च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्र स्वाध्यायप्रवचने च | 
प्रजातिश्च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्यमिति सत्यवचा 
राथीतरः । तप इति तपोनित्यः पौरुशिष्टिः खाध्यायप्रवचने 
एवेति नाको मौद्वल्यः | तद्धि तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 
ऋत ( शाख्रादिद्वारा बुद्धिमे निश्चय किया हुआ अर्थ) तथा 
साध्याय ( शाल्वाध्ययन ) और प्रवचन ( अध्यापन अथवा वेदपाठरूप 
ब्रह्मयज्ञ ) [ ये अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं ] । सत्य ( संत्यभाषण ) 


किये चाहिये 
तथा खाध्याय और प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चाहिये] | दम 
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( इन्द्रियदमन ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इन्हें सदा करता हदे] | 
शम ( मनोनिग्रह ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये सबेदा कर्तब्य हैं 
अग्नि ( अग्न्याधान ) तथा खाध्याय और प्रवचन [ इनका अनुष्ठान 
करे ] अग्निहोत्र तथा खाध्याय और प्रवचन [ ये नित्य कर्तब्य हँ] 
अतिथि ( अतिथिसत्कार ) तथा साध्याय और प्रवचन [ इनका निंयम 
सं अनुष्ठान करे | | मानुषकम ( विवाहादि लोकिक व्यवहार ) तथ 
स्वाध्याय और प्रवचन | इन्हें करता र | । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना 
य और प्रवचन [-ये सदा ही कर्तव्य हैं ] | प्रजन ( तुः 
काळम भायांगमन ) तथा [ इसके साथ ] स्वाध्याय और प्रवचन 
[ करता रहे ] । प्रजाति ( पौत्रोत्पत्ति ) तथा स्वाध्याय और प्रवचन 
इनका नियतरूपसे अनुष्ठान करे ] । सत्य ही [ अनुष्ठान करने योग 
हैं | एसा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है | तप ही [ नित्य अनुष्ठान 
करने योग्य है ] ऐसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिश्कि मत है । स्वाध्याय 
और प्रबचन ही [ कर्तव्य हैं ] ऐसा greh पुत्र नाकका मत है। 
अतः वे ( amaa और प्रवचन ) ही तप हैं, वे ही तप हैं ॥ १ ॥ 


ऋतमिति व्याख्यातम्‌ | खा- | (ऋत’-इसकी व्याख्या पहले | 
[ ऋतं वदिष्यामि-इस वाक्यमें ] की _ 


(S Sa. ATTY q {> 
यायाऽ | प्रवचनमध्या- जा चुकी 2 । “स्वाध्याय? अध्ययनकी 


| 


प्नं ब्रद्मयज्ञो वा | एतान्यता- कहते हैं, तथा “प्रवचन” अध्यापन | 
ˆ |या ब्रह्मयज्ञका नाम है । ये ऋत | 
दीन्यनुष्ठेयानीति वाक्यशेषः || आदि अनुष्ठान किये जाने योग्य | 


सत्यं च सत्यवचनं यथाव्या- 


ख्यातार्थं वा । तपः कृच्छ्रादि | | वदिष्यामि--इस वाक्यमें ] व्याख्या 
की गयी है, वह; तप-कृच्छादि। दम” 


दमो बाह्यकरणोपशम; | शमो- ९ 
बाह्य इन्द्रियोंका निग्रह; शम--चिर्च' 


ऽन्तःकरणोपश्चमः | अग्नय आधा- | की शान्ति; [ ये सब करने यो 
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aaa: | अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌ । 
अतिथयश्च पूज्याः | मानुषमिति 
लौकिकः संव्यवहारः, तच्च 
यथाप्राप्तमनुष्ठेयम्‌ | प्रजा चोत्पा- 
प्रजनश्च प्रजननमृतो | 


द्या । 
भार्यागमनमित्पर्थः । प्रजातिः 


पोत्रोत्पत्तिः gat निवेशयितव्य | 

इत्येतत्‌ | | 
Ne C~ © A 
सर्वेरेतेः कमभियुक्तस्यापि 


aa खाघ्यायप्रवचने | 
सहयोगकारणम्‌ यत्न तोडनुष्ठेये इत्येव- 
मर्थं सर्वेण सह खाध्यायप्रवचन- | 
ग्रहणम्‌ । खाध्यायाधीनं र्थः 
ज्ञानम्‌, अर्थज्ञानायत्तं च परं 
श्रेयः; प्रवचनं च तदविसरणाथं 
धर्मप्रवृद्धायर्थ च | अतः खाध्या- 
यप्रवचनयोरादरः कार्य; | 
सत्यमिति सत्यमेवानुष्ठातव्यः 
सत्यादिभ्राधान्ये मिति सत्यमेव 
मुनीनां मतमेदाः ayy यस्य सोऽयं 
सत्यवचा नाम वा तस्य । राथी- 
तरो रथीतरस्य गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते | तप इति तप एव 


~ 


हैँ] । अग्नियांका आधान करना 
चाहियें। अग्निहोत्र होम करने योग्य 
है | अतिथियोंका पूजन करना 
चाहिये | मानुष यानी लौकिक 
व्यवह्वार; उसका भी यथाप्राप्त 
अनुष्ठान करना चाहिये । प्रजा 
उत्पन्न करनी चाहिये | प्रजन- 
प्रजनन-ऋतुकालमें भार्यागमन और 
प्रजाति--पोत्रोत्पत्त अर्थात्‌ पुत्रको 
लीपरिभ्रह कराना चाहिये | 

इन सब HAA युक्त पुरुषको 
भी खाध्याय और प्रवचनका A- 
पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये-इशी- 
लिये इन सबके साथ खाध्याय और 
प्रवचनको ग्रहण किया गया है | 
खाध्यायक्रे अधीन ही अथज्ञान है 
और अर्थज्ञानके अधीन ही TAAT 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्मृति 
और धर्मकी बृद्धिके लिये है; इसलिये 
खाध्याय और प्रक्चनमें आदर 
( श्रद्धा ) रखना चाहिये । 

सत्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जाने योग्य है- ऐसा सत्यवचा 
सत्य ही जिसका वचन हो वह 
अथवा जिसका नाम ही सत्यवचा है 
वह राथीतर अर्थात्‌ रथीतरके वंशमें 
उत्पन्न हुआ राथीतर आचार्य मानता 
है । तप यानी तप ही कत्य है- 
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कर्तव्यमिति तपोनित्यस्तपपि 
नित्यस्तप;परस्तपोनित्य इति वा 
नाम पोरुशिष्टिः पृरुशिष्टस्या- | 
पत्यं पौरुशिष्टिराचार्यो मन्यते | 
खाध्यायप्रवचने एवानुष्ठेये इति 
नाको नामतो मुद्दलखापत्थ॑ 
मोहस्य आचार्यो मन्यते | तद्वि 
तपस्तद्धि तपः | हि IRR- 
ध्यायप्रवचने एव तपस्तसात्त 
एवानुष्ठेये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपःस्वाध्यायम्रवचनानां g- 
नग्रहणमादरार्थम्‌ ॥ १ ॥ 


Ec 
x Re Se, a जर 
एसा तपानित्य-नित्य agi 


अथवा तपोनित्य नामवाळा पैरुशि्ट 
-पुरुशिष्टका पुत्र पौरुशिष्टि आचार्य 
मानता है । साध्याय और प्रवचन 
ही अनुष्ठान किये जाने योग्य हैं. 
ऐसा नाक नामवाला HREH 
पुत्र मौद्गल्य आचार्य मानता है | 
वही तप है, वही तप By 
इसका तात्पर्य यह है-क्योंकि 
खाध्याय और प्रवचन ही तप हैं, 
इसलिये वे ही अनुष्ठान किये जाने 
योग्य हैं | पहले कहे हुए भी सत्य, 
तप, खाध्याय और प्रवचनोंका | 
पुनग्रहण उनके आदरके लिये है ॥ १ ॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां नवमो ऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 


आ 
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ARB वेदाठुवचन 


अहं gag रेखिति खाध्या-। “अब वृक्षस्य Ver आदि 
aaraa खाध्याय (जप) के 


याथा मन्त्रान्नायः । खाध्यायश्र | किये है । तथा स्वाध्याय विद्या 


( ज्ञान ) की उत्पत्तिके लिये बतलाया 
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात होता 

fart हीदं प्रकरणपू | न | है; क्योंकि यह प्रकरण विद्याके 
९ लिये ही है, इसके सिवा उसका 
चान्याथखमवगम्यते । खाध्या- कोई और प्रयोजन नहीं जान पड़ता; 


विद्योत्पत्तये । प्रकरणात्‌ । 


क्योंकि स्वाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त शुद्ध हो गया है उसीको 
त्तिरवकर्प्यते | विद्याकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 


येन च विशुद्धसखस विद्योत्प- 


अहं वृक्षस्य रेरित्रा | कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव | ऊध्वे- 
पवित्रो बाजिनीव agaa | द्रविणशसव्चसम्‌ | 
सुमेधा अमृतोक्षितः | इति त्रिशङ्कोबंदानुवचनम्‌ ॥ १ ॥ 


में [ अन्तर्यामीरूरसे उच्छेइरूप संसार- ) बृक्षका प्रेरक हूँ । मेरी 
कीर्ति पर्वतशिखरके समान उच्च है | SAGARA ( परमात्मारूप कारण- 
वाला ) हूँ । अन्नवान्‌ सूर्यमें जिस प्रकार अमृत है उसी प्रकार मैं भी 
शुद्ध अमृतमय हूँ | मैं प्रकाशमान [ आत्मतत्तरूप ] धन, सुमेधा 
( सुन्दर मेघावाला ) और अमरणधर्मा तथा अक्षित ( अब्यय ) हूँ, 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हुआ ) हूँ--पह ag ऋषिका वेदानुवचन 
ee il 
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अह वृक्ष्साच्छदात्सकस्य म॑ अन्तयासीरूपसे वृक्ष अर्थात्‌ 


संसारवृक्षस्य रेरिवा म्रेरयिता- 
ऽन्तयाम्यात्मना | कीर्तिः ख्या- 
तिगिरेः WARZI मम | 
BAIA GA कारणं पवित्र 
पावन ज्ञानप्रकाइयं _ पवित्रं परमं 
ब्रह्म यस्य सर्वात्मनो मम सो- 
ऽहमू््य पवित्रः | वाजिनीव वाज- 
वतीव | वाजमन्नं तद्वति सत्रित- 
रीत्यर्थः | यथा सवितर्यमृतमा- 
aaa Fag प्रसिद्धं श्रुति- 
स्म्रतिशतेभ्य एवं मृतं शोभनं 
विशुद्धमात्मतस्वमस्मि avait | 
द्रविणं धनं ada दीप्ति- 
मत्तदेवात्मतस्वमस्पीत्यनुवतेते 


aagi वात्मतरवप्रकाश- 
कत्वात्सवर्चसम्‌ । द्रविणमित्र 
द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात्‌ | 
ARATA प्राप्तं मयेत्यष्याहारः 


कर्तव्यः | 


उच्छेदात्मक संसाररूप बृक्षका प्रेरक 
; द्व TAs 
ISH समान ऊँची है | में ऊर्घ 
पत्रित्र हँ---पत्रित्र-पावन अर्थात्‌ 
ज्ञानसे प्रकाशित होने योग्य qa 


qaa जिस मुझ सर्वात्माका 
ऊर्ध्वं यानी कारण है वह 


में magma हूँ । 'वाजिनि 
इव'-वाजवानूके समान-वाज अर्थात्‌ 
अन्न उससे युक्त सूर्यके समान, 
जिस प्रकार सेकड़ों श्रुति-स्मृतियों- 
के अनुसार सूर्यमें AM 
अमृत यानी आत्मतत्त्व प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार मैं भी सु अमृत अर्थात्‌ 
शोभन-विशुद्ध आत्मतत्त हूँ । 


वही में आत्मतत्त्व सवर्चस -- 
दीप्तिशाली द्रविण यानी धन हुँ-ईस 
प्रकार यहाँ 'अस्मि (हूँ )' क्रिया- 
की अनुवृत्ति की जाती है | अथवा 
आत्मतत्तका प्रकाशक होनेसे ATA 
ब्रह्मज्ञान, जो मोक्षसुखका हेतु हान 
के कारण धनके समान घन है 
[ मुझे प्राप्त हो गया है ]- ईस 
पक्षमें [ 'अस्मिः क्रियाकी aga 
न करके ] 'मया प्राप्तम्‌! (E 
मुझे प्राप्त हो गया है) इसका 

घ्याहार करना चाहिये | 
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सुमेधाः शोभना मेधा gi- 


ज्ञलक्षणा यस्य मम सोऽहं 
सुमेधाः । संसारखित्युत्पच्युप- 
को इळ्योगास्सुमे स्त्व 


अत एवामृतोञ्मरणधमाक्षितो- 


ae re 


‘a 


नें 


ऽक्षीमोऽव्ययः,अक्षतो व 
क्षितः सिक्तः । “अमृतोक्षितो 
SER” इत्यादि ब्राह्मणम्‌ | 

इस्येव Aaga 
दो वेदानु्चनम्‌ः वेदो 
वेदनमात्मेकत्वविज्ञान तस्य 
प्राप्तिमसु वचनं वेदानुवचनम्‌ | 


आत्मनः कुतङ्गत्दताण्यापनाथ 


वामदेतत्रस्त्रिशङ्कुनापेण दशनेन 
दष्टो मन्त्राप्नाय आत्मविद्या- 
प्रकाशक इत्यर्थः | 


| 


| AA च जपो विद्योत्पत्त्य 
थोऽवगम्यते | ऋतं चेत्यादि- 


३७ 


20० पट pa oon ses i Ee ge oe is a 


सुमेधा-जिस मेरी मेधा शोभन 
अर्थात सर्वक्षत्वलक्षणवाळी है वह 
मैं सुमेधा हुँ । संसारकी स्थिति, 
उत्पत्ति और संदार-इसका कौशल 
होनेक्रे कारण मेरा सुसेधस्त्व है | 
इसीसे नैं अमृत -अमरणधर्मा और 
अक्षित-अक्षीण यानी अव्यय अथवा 
अक्षय 


DANTA 


| अथवा, [ तृतीयातत्पुरुष 


इस प्रकार यह त्रहमभूत ABA 
ऋषिका वेदानुवचन है | 
वेद वेदन अर्थात्‌ आक्षेकलविज्ञान- 
को कहते हैं | उसकी प्राप्तिके अचु- 
पीछेका वचन भेदानुवचन' 
कहलाता है | तात्पर्य यह है कि 
अपनी कृतकृत्यता प्रकट करनेके 
लिये बामदेवके समान# त्रिराङ्कु 
aaau आर्षदृष्टिसे देखा हुआ 
यह मन्त्राम्माय आत्मविद्याका प्रकाश 
करनेवाला है | 
इसका जप विद्याकी उपत्तिके 


लिये माना जाता है । इस ae 


a देखिये ऐतरेयोपनिषद्‌ २। १ । ५ 
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कर्मोपन्यासादनन्तरं च वेदानु- 


वचनपाठादेतदवगम्यत एवं 
श्रोतस्ातेषु नित्येषु कर्मसु 


युक्तय निष्कामस्य परं ब्रह्म 
विविदिपोरापाणि दर्शनानि प्रा- 


° An NE 
दुमवन्त्यात्मादाविपयाणात। १॥ 


— AR oe 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
a Riles SCO 
NU Ut 


[aay : 


Pie Sc 


च' इत्यादि अनुवाकमें धाका 
उपन्यास ( उल्लेख ) करनेके 
अनन्तर वेदानुबचनका पाठ करनेन 
यह जाना जाता है कि इस प्रश्ना 
श्रोत और स्मार्त Aana को 
हुए TAAR निष्काम जिज्ञासुके प्रति 
आत्मा आदिसे सम्बन्धित आर्पदर्शनों- 
का प्रादुर्भाव हुआ करता है ॥ १ ॥ 


इति शीक्षावल्ल्यां दशमोऽनुवाकः ॥ Lo ॥ 


Cote ण 


एकादश अनुवाक 


AAT अनन्तर REIA आचार्यका उपदेश 


वेदमन्‌च्येत्येरमादिकनेव्य- 
APIA तोपदेशारम्भः M- 
कर्मविधि: ग्रह्म विज्ञाना न्निय- 


मेन कर्तव्यानि Maad- 


कर्माणीत्वेतरमर्थः | अनुशासन श्रुतेः 


पुरुपसं स्कारार्थत्वात्‌ | संस्कृतस्य 
हि. बिशुद्रसन्तस्यात्मज्ञानमञ्ज- 
As 2 ८६ Rl 
ANAA | “तपसा कल्मषं 
afa विद्ययामृतमइ्नुते” ( मनु ० 
१२ | १०४) इति स्मृतिः | 


व्रह्मात्मेक्यविज्ञानसे पूर्वं श्रोत 
और स्मार्तकर्मोका नियमे अनुष्ठान 
करना चाहिये--इसीलिये 'वेदम- 
नूच्य' इत्यादि श्रुतिसे उनकी 
कर्तव्यताके उपदेशका आरम्म किया 
जाता है; क्योंकि [ “अनुशास्ति! 
ऐसी ] जो अनुझासतन-श्रृति है वह 
पुरुषे संस्कारके लिये है; क्योंकि जो 
पुरुष संस्कारथुक्त और विश्युद्धचित् 
होता है उसे अनायास ही आत्मज्ञान 


प्राप्त हो जाता है | इस सम्बन्धं | 


“तपसे पापका नाश करता है और 
ज्ञानसे अमरत्व लाभ करता है?” ऐसी 


वक्ष्यति च--“तपसा ब्रह्म विजि- | स्मृति है | आगे ऐसा कहेंगे भी किं 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


itized by Arya Samaj Ei Foundation,Chennai and eGangotri 
ge १११ कुरभाष्याथे 


pl el he eS ee nD 


io ee ज्या. 


ज्ञासख” (do Fo 3 | ) 
इति | अतो विद्योत्पच्यथेमनुप्ठे- 
यानि कर्माणि | अनुशास्तीत्यनु- 


शासनशब्दादनुशासनातिक्रमे हि 
दोपोत्पत्तिः | 
j 


प्राशुपन्यासाञ्च 


च त्रह्मविद्यायाम्‌ “अभयं प्रतिष्ठा 
बिन्दते'' (Fo To २। ७। १ ) 
“न ब्रिभेति कुतश्चन” (dogo 
२।९। १ ) “किमहं साधु ना झ- 


रम्‌’ (do उ० २।९। १ ) 


इत्येवमादिना कःनेष्किञ्चन्यं 
दर्शयिष्यति; इत्यतोऽवगम्यते 


ूर्वोपचितदुरितक्षयद्वारेण 
विद्योरपत््यर्थानि कर्माणीति । 
मन्त्रवर्णाच्- “अविद्यया मृत्यु 


Aal विद्ययामृतमःनुते'? 


कर्मणाम्‌ | 
केवलत्रह्मविद्यारम्भाच्च पूर्वे | जानेके 
कर्माण्युन्यस्तानि । उदितायां | ~ 


६९. 
Ee A I, 
'तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा कर” 
अतः ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये कर्म 
करने चाहिये | “अनुशास्ति' इसमें 


'अचुशासन'-ऐसा शब्द होनेके 


कारण उस अनुशासनका अति 
कमण RAN दोषकी उलत्ति 


a 
~| 
>), y 


A, 
al 


है कि ये कर्म विद्याकी उत्पत्ति 
ये हैं ].। कर्मोका उपन्यास 
त्रझ्विद्याका निरूपण 
आरम्भ करनेसे पूत्र ही किया 
गया है | ब्रह्मव्रियाका उदय 
होनेपर तो “अभय प्रतिप्राको प्रात 
कर लेता है “किसीसे भी मय 
नहीं मानता” “मैंने कौन-सा ga 
कर्म नहीं किया” इत्यादि वाक्‍योंद्वारा 
कर्मोकी निष्किञ्चनता ही दिखलायेंगे | 
इससे विदित होता है कि कर्म पूर्व- 
सञ्चित पापोंके क्षयके द्वारा ज्ञानकी 
्राप्तिके ही लिये हें । “अविद्या 
( कमं ) से मृत्यु (अधर्म) को 
पार करके विद्या ( उपासना ) से 
अमरत्व लाभ करता है” इस मन्त्र- 
वर्णसे भी यही बात प्रमाणित होती 


अ 


p 


iie kj 


( ड्‌ ogo १ १ ) aly dor eb | बदी ons ae अचुवाकम ) 
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७ ९-३ ७ ` Oy, 
दीनां पूवत्रोपदेश आनथक्य- | जो ऋतादिका उपदेश किया है कह 
उनके आनर्थक्यकी निवृत्तिके हिये 
Q `~ A ए; 
परिहाराथः | इह तु ज्ञानोत्पत्य- | है । तथा यहाँ ज्ञानकी उत्पत्तिके 
} ३ हेतु होनेसे उनकी कर्तव्यताक्ष 
शेस्वात्कतंव्यतानियमार्थः | नियम करनेक्रे लिये है | 
वेदसनूच्याचार्योऽन्तेवासिनमञ्ुशास्ति | सत्यं बद्‌ | 
धर्म चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः | आचार्याय प्रियं qa- 
माहत्य प्रज्ञातन्तुं भा व्यवच्छेत्सीः | सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ | 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ | कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । भूत्ये न 
प्रमदितव्यम्‌ | स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १॥ 
देवपितृकायाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ | मातृदेवो 
भव | पितृदेवो भव | आचार्यदेवो भव | अतिथिदेवो भव | 
यान्यनत्रद्यानि कर्माणि | तानि सेवितव्यानि। नो इतराणि। 
यान्यस्माकदसुचरितानि | तानि त्वयोपास्यानि ॥ २ ॥ 
नो इतराणि | ये के चास्मच्छेयाश्सो ब्राह्मणाः | 
तेषां स्वयासनेन प्रश्वसितव्यम्‌ | श्रद्धया देवम्‌। 
अश्रढ्याऽदेयम्‌ | श्रिया देयम्‌ । हिया देयम्‌ । मिया 
देयम्‌। संविदा देयम्‌ | अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा 
वृत्तविचिकित्सा बा स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 
ये तत्र ब्राह्मणाः dafia: । युक्ता आयुक्ताः | 
AGA धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वर्तेरन्‌ । तथा 
तत्र वर्तेथाः | अथाम्याख्यातेष | ये तत्र ब्राह्मणाः 
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संमशिनः । युक्ता आयुक्ताः | AZA धमकामाः स्युः | 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु AM: | एष आदेशः। 
एष उपदेश; | एषा वेदोपनिषत्‌ | एतदनुशासनम्‌ | एव- 
सुपासितव्यम्‌ | Cag चेतढुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 

वेदाध्ययन RUAS अनन्तर आचाय शिष्यको उपदेश देता है-- 
सत्य बोल | धर्मका आचरण कर | स्वाध्यायसे प्रमाद न कर | आचार्यके 
लिये अभीष्ट घन लाकर [ उसकी आज्ञासे ब्रीपरिग्रह कर और ] सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | धमे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | कुशळ ( आत्मरक्षामें उपयोगी ) कमसे 
प्रमाद नहीं करना चाहिये | ऐश्वर्य देनेत्राले माङ्गलिक कमोंसे प्रमाद 
नहीं करना चाहिये | खाध्याय और प्रवचनसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये ॥ १ ॥ देवकार्य और पितृकायोंसे प्रमाद नहीं करना चाहिये | 
तू मातृदेव ( माता ही जिसका देव है ऐसा ) हो, पितृदेव हो, आचाय- 
देव हो और अतिथिरेव हो | जो अनिन्य कम॑ हैं उन्हींका सेवन करना 
चाहिये--दूसरोंका नहीं | हमारे ( हम गुरुजनांके ) जो शुभ आचरण 
हैं तुझे उन्हींका उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ दूसरे प्रकारके कर्मोंको 
नहीं | जो कोई [ आचार्यादि धर्मोसे युक्त होनेके कारण ] हमारी अपेक्षा भी 
श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनका आसनादिके द्वारा तुझ आश्वासन ( श्रमापहरण ) 
करना चाहिये । श्रद्धापूर्वक देना चाहिये | अश्रद्धापूवंक नहीं देना चाहिये | 
अपने ऐश्वर्यके अनुसार देना चाहिये | ळजञापूवक देना चाहिये | भय मानते 
इए देना चाहिये | संवित्‌--मैत्री आदि कायके निमित्तसे देना चाहिये | 
यदि तुझे कर्म या आचारके विषयमे कोई सन्देह उपस्थित हो ॥ ३ ॥ 
तो वहाँ जो Ranais, कर्ममें नियुक्त, आयुक्त ( स्वेच्छासे कर्मपरायण ), 
aga ( सरलमति ) एवं धर्माभिलाषी ब्राह्मण हों, उस प्रसङ्गे वे जैसा 
व्यवहार करें वेसा ही तू भी कर । इसी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
आरोपित किये गये हों उनके विषयमै, वहाँ जो विचारशील, कर्ममें 
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नियुक्त अथवा आयुक्त ( दूसरोंसे प्रेरेत न होकर खत: कर्ममें परायण ) 
सरलहृदय ओर TAS ब्राह्मण ह, वे जता व्यवहार करें तू भी वेसा 


ही कर | यह 
[ RR ] आज्ञा है । इसी प्रकार 


ही आचरण करना चाहिये ॥ ४ ॥ 
वेदमन्‌च्याध्याप्पाचार्यो सन्‍्ते- 
aiza वासिनं शिष्यमनु- 
कतेव्यनिरूपणम शास्ति ग्रन्थग्रहणा- 
दनु पश्चाच्छास्ति तदर्थं mead- 
ad: । अतोडवगम्यते$धीतवेदस्थ 
धर्मजिन्ञासामकृत्वा गुरुकुलान्न 
समावर्तितव्यमिति । “बुद्ध्वा 
कर्माणि चारमेत्‌” इति स्मृतेश्च । | 


कथमनुशास्तीत्याह-- 
सत्यं वद्‌ यथाप्रमाणावगतं 


वक्तव्यं तद्वद्‌ | Agga चर | 
धर्म इत्यनुष्ठेयानां सामान्यवचनं 


सत्यादि विशेषित 542 Wks 


धे है, यह उपदेश है, यह वेदका रहस्य है और 
तुझे उपासना करनी चाहिये--ऐसा 


वेदका अध्ययन करानेके 
अनन्तर आचार्य अन्तेवाती-दिष्य 
को उपदेश करता है; अर्थात्‌ प्रन्थ- 
प्रहणके पश्चात्‌ अनुशासन करत 
है-उसका अर्थ ग्रहण कराता है | 
इससे ज्ञात होता है कि वेदाध्ययन 
कर BHA भी ब्रह्मचारीको बिना 
धर्मजिज्ञासा किये गुरुकुळसे समा- 
वर्तन ( अपने घरकी ओर ग्रत्या- 
गमन ) नहीं करना चाहिये | 
CHAR यथावत्‌ ज्ञान प्राप्त करके 
उनके अनुष्ठानका आरम्भ करे” इस 
स्मृतिसे भी यही सिद्ध होता है । 
किस प्रकार उपदेश करता है : सो 
बतलते हैं-- 

सत्य बोल अर्थात्‌ जो कहने- 
योग्य बात प्रमाणसे जैसी जानी 
गयी हो उसे उसी प्रकार कह | 
इसी प्रकार धर्मका आचरण क | 
धर्म" यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
FAR सामान्यरूपसे वाचक दै; 
क्योंकि सत्यादि बिशेष धर्मोका तो 
dilenen दिया है | साध्याय 


q 
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अनु० ११ | शाः 


व्यायादध्ययनान्मा प्रमदः प्रमादं 
मा कार्षीः | आचार्यायावार्याथ 


प्रियासष्ट धनसाहत्यानाय 


A 


विद्यानिष्क्रयार्थ पू, आचार्येण 


चानुज्ञातोऽनुरूपाम्दारानाहृस्य 


च्छेस्सीः । प्रजासन्ततेविंच्छित्तिनं 
कर्तव्या | अनुत्पद्यमानेडयि GF 
पुत्रकाम्यादिक्मणा तदुत्प 


कर्तव्य इत्यभिप्रायः । 


| 
| 
| 
। 
प्रजातन्तुं प्रजापन्तानं सा व्यः | 
Jq: 


प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिदे श- 
सामर्थ्यात्‌ | अन्यथा प्रजनश्रे- 


त्येतदेकमेवावक्ष्यत्‌ । 


सत्यान्न प्रसदितव्यं प्रमादो 
न कतेव्यः | सत्याञ्च प्रमदनम- 
नृतप्रसड़।, प्रमादशब्दसामर्थ्योत्‌। 
विस्मरृत्याप्यनृतं न वक्तव्य 


Ral: । अन्यथासत्यवदन- 


डुरभाष्याशे ७३ 
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अथात्‌ अध्ययनसे प्रमाद न कर । 
आचार्यके लिये प्रिय-उनका अभी 
घन लाकर और विद्यादानसे SHN 


| होनेक्रे लिये उन्हें देकर आचार्यके 


aia 
प्रजातन्तु-सन्तति- 
क्रमका छेदन न कर | अर्थात्‌ 

ति नह करना 
चाहिये | तात्पय॑ यह है कि यदि 
पुत्र उत्पन्न न हो तो मी पुत्र-काम्या 


आज्ञा देनेउर अपने अनुरूप 


laa 


Se 
IAG करक 


सन्ततिका 35 
racial 


आदि कर्मोद्दारा उसकी 
उत्पत्तिके लिये यत्न करना, ही 


नवम अनुत्राकमें } प्रजा, 
प्रजन आर प्रजाति-तीनोंहीका 
निदेश किया गया है; उसकी 


सामर्थ्ये यही बात सिद्ध होती है; 
अन्यथा वहाँ केवळ “प्रजन? इस 
एक ही साधनका निर्देश किया 
जाता । 


सत्यसे प्रमाद नहीं करना 
चाहिये | सत्यसे प्रमादका अभिप्राय 
है असत्यका प्रसंग, यह प्रमादशब्द- 
के सामथ्यसे बोधित होता है | तात्पर्य 
यह है कि कभी भूलकर भी असत्य- 
भाषण नहीं करना चाहिये; यदि 
ऐसा aga न होता तो, यहाँ 


केवल असत्यसाषणका निषेध ही 


प्रतिषेध gq Lae d SALA, शि जाता ol ach प्रमाद नहीं 


S28 


प्रमदितव्यम्‌ | धर्मशब्दस्थानुष्ठे- 
यविषयत्वादननुष्ठानं प्रमादः स 
न कर्तव्यः | अनुष्टातव्य एव 
धर्म इति यावत्‌ । एवं कुशला- 
दात्मरक्षार्थात्कर्मणो न प्रमदि- 
तव्यम्‌। भूतिर्विभूतिस्तस्पै भूत्यै 
भूत्यर्थान्मङ्गलयुक्तात्कमणो न 
प्रमदितव्यम्‌ । खाध्यायप्रवच- 
नाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्या- 
योऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं 
ताभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ । ते हि 
नियमेन कतेव्ये इत्यर्थः ॥ १॥ 
तथा ngrai न 
प्रमदितव्यम्‌ | देवपित्ये कर्मणी 
कतंव्ये । 

मातृदेवो माता देतो यस्य स 
त्वं मातृदेवो भव स्या; | एवं 
Aaa आचार्यदेवो भव | 
देवतावदुपास्या एत इत्यर्थ! | 
यान्यपि चान्यान्यनवद्यान्यनि- 
न्दितानि शिष्टाचारलक्षणानि 
कर्माणि तानि सेत्रितव्यानि 
कर्तव्यानि त्वया । नो न कर्त- 
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करना चाहिये | “धर्मः शब्द aig 
कर्मविशेषका वाचक होनेसे उसका 


| अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; 


सो नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ 
धर्मका अनुष्ठान करना ही चाहिये | 
इसी प्रकार कुशल--आत्मरक्षामें 
उपयोगी कमेसि प्रमाद न करे | “भूति! 
वेभवको कहते हैं, उस वैभवके लिये 
होनेवाले मङ्गल्युक्त कमसे प्रमाद 
न करे | साध्याय और प्रत्रचनसे 
प्रमाद न करे | स्वाध्याय अध्ययन है 
और प्रवचन अध्यापन, उन दोनोंसे 
प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका नियम- 
से आचरण करता रहे ॥ १ ॥ इसी 
प्रकार देवकार्य और पितृकायेसि भी 
प्रमाद न करे, अर्थात्‌ देवता और 
पितृसम्बन्थी कर्म अवश्य कले 
चाहिये | 

मातृदेव-माता है देव जिसका 
वह तू मातृदेव हो । इसी प्रकार 
पितृदेव हो, आचार्यदेव हो, [ अतिथि” 
देव हो ] [ इनका अर्थ समझना 
चाहिये ] । तात्पर्य यह है कि ये 
सब देवताके समान उपासना 
करनेयोग्य हैं | इसके सिवा और 
भी जो अनवद्य-अनिन्ध यानी 
शिष्टाचाररूप कर्म हैं तेरे लिये वे ही 
सेवनीय यानी कर्तव्य हैं । अन्य 
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ञ्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट- 


कुतान्यपि । यान्यसाकमाचा- 
याँणां सुचरितानि शोभनचरि- 
तान्यास्नायादयविरुद्वानि तान्ये 


स्वयोपा छ्यान्यदृष्ार्थान्यचुष्ठेया- 


नि, Rata कतेव्यानीति या- | 


[oS 


॥ ना इतराण वि 


ने 
९ 


चत्‌ ॥ 
सान्याचायकुनान्यपि । 


ये के च विशेषित! आचायं- | 


स्वादिधमेरसदसत्त; AİT: 


ग्रशश्यतरास्ते च ब्राह्मणा न 
झत्रियादय स्तेषामासनेनासनदा- 
नादिना त्यया प्रश्वसितव्यम्‌ | 
WATT प्रश्वासः श्रमापनयः | 
तेपां श्रमस्त्यया पनेतव्य इत्यर्थः | 
तेषां चासने गोष्टीनिमित्ते सपु- 
दिते तेपु न प्रश्चप्तितव्यं प्रश्वा- 
सोऽपि न कतंव्यः केबलं तदुक्त- 
सारग्राहिणा भवितुव्युमू 


निन्दायुक्त कम-भले ही वे शिष्ट 
पुरुषोके किये हुए हों-तुझे नहीं 
करने चाहिये | हम आचार्यटोगोके 
| भी जो छुचरित-शुम चरित अर्थात्‌ 
maa अविरुद्ध कर्म हैं उन्हींकी 
उपासना करनी चाहिये; size 
के लिये उन्हींका अनुष्ठान करना 
दिये अर्थात्‌ तेरे लिये वे ही 
| नियमसे कर्तव्य हैं ॥ २ ॥-दूसरे 


नहीं, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कर्म 
| आचार्यके किये हुए भी कर्तव्य 

जो कोई भी आचायत्व आदि पर्मोकि 
कारण विशिष्ट हैं, अर्थात्‌ हमसे श्रेष्ठ- 
बड़े हैं तथा वे ब्राह्मण भी हैं-क्षत्रिय 
[दि नहीं हैं, उनका आसनादिके 
द्वारा अर्थात्‌ उन्हें आसनादि देकर 
| तुझे प्रश्नास-प्रश्नासका अर्थ है 
आश्वासन यानी श्रम!पहरण करना 
चाहिये । तात्पर्य यह है कि तुझे 
उनका श्रम निवृत्त करना चाहिये । 
तथा किसी गोष्ठी ( सभा ) के लिये 
उन्हें उच्चासन प्राप्त होनेपर तुझे 
प्रश्नास-दीर्धनिःख्ास भी नहीं 
छोड़ना चाहिये; तुझे केबल उनके 
कथनका सार ग्रहण करनेवाला 
होना चाहिये । 
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किं च यत्किचिद्देयं तच्छुद्ध- 
यैब दातव्यम्‌ | अश्रद्धया अदेयं न 
दातव्यम्‌ | श्रिया विभूत्या देयं 
दातव्यम्‌ | हिया लजया च 
देयम्‌ | भिया भीत्या च देयम्‌ | 
संविदा च मेत्र्यादिकार्थण 
देयम्‌ । 

adi वर्तमानस्य यदि कदा- 
चित्ते तव श्रौते स्मार्ते वा कर्मणि 
वृत्त वाचारलक्षणे त्रिचिकित्सा 
संशयःस्यात्‌॥। ३॥ पे तत्र तसिन्‌ 
देशे काले वा ब्राह्मणास्तत्र कर्मा- 
at युक्ता इति व्यवहितेन संबन्धः 
कर्तव्य; | संमर्शिनो विचारः 
क्षमा; । युक्ता अभियुक्ताः कर्मणि 
वृत्ते वा | आयुक्ता अपरप्रयुक्ताः | 
अळक्षा ABM अक्रामतयः | 
धर्मकामा अदृष्टार्थिनो$्कामहता 
इत्येतत्‌, स्युभवेयुः | ते यथा येन 
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इसके सिवा, तुझे जो कुछ दान 
करना हो वह श्रद्धासे ही देना 
चाहिये, अश्रद्धासे नहीं | श्री 


अर्थात्‌ विभूतिके अनुसार देना 
चाहिये, ही-लज्ापूर्वक देना 
चाहिये, भी-भय मानते हुए 


देना चाहिये तथा संबिद्‌ यानी 
मेत्री आदि कार्यके निमित्तसे देना 
चाहिये | 

फिर इस प्रकार बतेते हुए तुझे 
यदि किसी समय किसी ata या 
समातं कर्म अथवा आचरणरूप 
बृत्त ( व्यवहार ) में संशय उपस्थित 
हो ॥ ३॥ तो वहाँ उस देश 
या कामें जो ब्राह्मण नियुक्त 
हों-इस प्रकार AT इस पदका 
“युक्ता! इस व्यवधानयुक्त 
सम्बन्ध करना चाहिये-[ और जो | 
संमर्शी--विचारक्षम, युक्त-कर्म 
अथवा आचरणमें पूर्णतया तत्पर, 
आयुक्त-किसी दूसरेसे प्रयुक्त न 
होनेवाले [ अर्थात्‌ स्वेच्छासे प्रवृत्त |, 
अढुक्ष-अखक्ष अर्थात्‌ अक्रूरमति 
( awaa ) और धर्मकामी- 
अदएफळकी इच्छावाले अर्थात 
कामनावश विवेकशून्य न हों, वें 


gÈ 


प्रकारेण MANAA, TR, IRER या आचरणमें जिस 


age ११ ] 


ee A 
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मणि aa वा वतरस्तथा त्वमपि , प्रकार बर्ताव करें उसी प्रकार तुझे 


ady । अथाभ्याख्यातेषु, 


अश्याख्याता अभ्युक्ता दोषेण 


संदिद्यमानेन संयोजिता 
चित्तेषु च यथोक्तं aga 


एष आदेशो विधिः | एष 
उपदेशः पुत्रादिभ्यः पित्रादी 
नाम्‌ | एषा वेदोपनिषद्वेदरह 
चेदाथे इत्येतत्‌ । एतदेवानुशा- 
सनमीश्वरवचनम्‌ । आदेशः 
वाक्यस्य विधेरुक्तत्वात्सवंषां वा 


प्रमाणभूतानामशासनमेतत्‌ 


यसादेवं तस्मादेवं यथाक्त सेः 
झुपासितव्यं कर्तव्यम्‌ । एवमु 
चेतदुपास्यमुपास्यमेव चेतन्नानुपा- 


स्यमित्यादराथं पुनत्रचनम्‌ ॥७॥ 


भी बताव करना चाड़िये । इसी 
प्रकार अभ्याख्यातोक्रे प्रति- 
अभ्याख्यात-अभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
पर कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
किया गया हो उनके प्रति जेसा 
| पहले भये aa इत्यादिसे कहा गया 


n 


| है उसी सत्र व्यवहारका प्रयोग 
करना चाहिये | 

यह आदेश अर्थात्‌ विधि है 
यह पुत्रादिको पिता आदिका उपदेश 
, यह वेदोपनिषद्‌-वेदका रहस्य 
| यानी वेदार्थ है | यही अनुशासन 
| यानी ईश्वरका वाक्य है । अथवा 
| य AA है-ऐसा पहले 
कहा जा चुका है; इसलिये यह 
मी प्रमाणभूत [ उपदेशको | का 
अनुशासन है | क्योंकि ऐसा 
है इसलिये पहले जो कुठ 
कहा गया है वह सत्र eal 
प्रकार उपासनीय-करने योग्य है| 


इस प्रकार दी इसकी उपासना 


करनी चाहिये-यह उपासनीय हीं 
है, अनुपास्य नहीं है-इस प्रकार 
यह पुनरुक्ति उपासनाके आदरके 


लिये है ॥ 8 ॥ 


OO 
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अत्रतचिन्त्यते विद्याक्मणो-। अब विद्या और कर्मका विवेक 
मोक्षकारण- रिंवेका्थ कि कर्म- | [ अर्थात्‌ इन दोनोंका फल भिन्न, 
मीमांसायां EF एव केवलेभ्य) मिल है-इसका निश्चय ] करनेके 
चत्वारो विकल्पाः प्र्‌ sy उत वि- | ल्य यह विचार किया जाता है 
A अ कि ( १ ) क्या परम श्रेयकी प्राप्त 
चासव्यपक्षम्प आहोखिद्विधा- | केबल कर्मसे होती हे, ( २ ) अथवा 
aiai संहताभ्यां विद्याया वा | शकी अपेक्षायक्त कते (४ 
किवा परस्पर मिले हुए विद्या और 
कमोपेक्षाया उत केवलाया एव | कर्म दोनोंसे, ( ४ ) अथवा कर्मी 
A i । अपेक्षा रखनेवाली ara, ( ५) 
विद्याया डत ९ | या केवळ विद्यासे al ? 
तत्र केवलेम्य एव कर्मभ्यः | उनमें [ पहला पक्ष यह है कि] 
| केवळ RAA ही परम श्रेयकी प्राप्त 
कर्मणां मोक्ष- स्यात्‌ | समस्तवे- 
साधनल्वनिरास: दार्थज्ञानवत; कर्मा- 


fag । “वेद; कृतल्ोऽधिः 


हो सकती है; क्योंकि “'द्विजातिको 
रहस्युके सहित सम्पूर्ण वेदका ज्ञान 
प्राप्त करना चाहिये” ऐसी स्मृति 
होनेसे सम्पूर्ण वेदका ज्ञान रखने- 
वाळेको ही कर्मका अधिकार है और 
वेदका ज्ञान उपनिपद्के अर्थभूत 
आत्मज्ञानादिके सहित ही हो 
सकता है । “विद्वान्‌ यज्ञ करता 
“विद्वान्यजते” “Azra | है” “विद्वान्‌ यज्ञ कराता है” 
यति” इति च बिदुष एव कर्म- इत्यादि बाक्योंसे सर्वत्र बिद्वान्‌का ही 


कर्ममें अधिकार दिखलाया गया 
“AVE: ग्रदश्यते सवत्र | हे; 


गन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना’ 
इति सरणात्‌ । अधिगमश्च 


सहो निषदर्थनात्मज्ञानादिना | 


तथा “जानकर कर्मानुष्ठान 
“ज्ञात्वा चानुष्ठानं'? इति च ।। करे” ऐसा भी कहा है | कोई-कोई 
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कुत्खश्व वेदः BAY हात हि | ऐसा भी मानते हैं कि सम्पूर्ण वेद 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमभ्येत्परं | कमके ही लिये हैं; और यदि कमेसि 
भ्रेयो नावाप्यते वेदोञ्नथक; | ही परम श्रेयक्षी प्राप्ति न हुई तो 


बंद भी व्यर्थ ही हो जायगा | 


नेत्यो | दान्ती-ऐसा कहना ठीक 


+ शो क्ष इष्यत | कमक खै | ‘ ‘ Actes A A 
हा RT रप U ! मोक्ष नित्य हो माना गया है | ओर 


स्यानित्यत्वं प्रसिद्धं लोके । | जो वस्तु कर्मका कार्य है उसकी 
MS o । अनित्यता लोकमें प्रसिद्ध है | यदि 
कर्मम्यश्वेच्छेयो नित्यं स्थात्तचा- | नित्य श्रेय कर्मोसे होता है ऐसा 
3 {चितो | मानें तो इ नहीं है क्योंकि इसका 


| “जिस प्रकार यह कर्मोपाजित लोक 


इस न्याययुक्ता श्रतिसे विरोध है | 


Ce | क्षीण होता है! उसी प्रकार पुण्याजित 
a A | q = at} af Tal 
१। ६) इति ल्यायानुग्रहात- | रलोक भी क्षीण हो जाता है 
| 
| 


पूर्व ०-काम्य और प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्राख्य 
दारूधस्य च कर्मण उपभोगेन कमोंका भोगसे ही क्षय हो जानेसे 
तथा नित्य कर्पोके अनुष्ठानके कारण 
प्रत्यवायकी उत्पत्ति न होनेसे मोक्ष 
यायुत्पततेज्ञाननिरपेक्ष एव मोक्ष ज्ञानकी अपेक्षासे रहित ही है-यदि 


इति चेत्‌ 2 ऐसा मानें तो ! 


कास्यप्रतिपिद्वयोरनारम्मा- 


श्षयानित्यानुष्ठानाच TAA 


तञ्च न; शेषकर्मसंभवात्तन्नि- किब्वान्ती-ऐसी बात भी नहीं 
है; शेष ( सञ्चित ) कर्मोंके रह 


जानेमे उनके कारण अन्य शरीरकी 


: सिद्ध होती है-इस प्रकार 
मित्तशरीरान्तरोत्पत्तिः 0 pad ७७ E 
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तीति प्रत्युक्तम्‌ | कमशेषस्य च 
नित्यालुष्टानेनाविरोधारक्षया नुप- 
पत्तिरिति च | 
: ९ 
यदुक्त समस्तवेदाथज्ञानवतः 


कर्माधिकारादित्यादि, तञ्च न, 


श्रुतज्ञानव्यतिरेकादुपासनस्य । 


A 


श्रुतज्ञानमात्रेण हि कर्मण्यधि- 


क्रियते नोपासनामपेक्षते | उपा- 
सनं च श्रृतज्ञानादर्थान्तरं R- 
धीयते | मोक्षकलमर्थान्तरग्रसिद्व 
च स्यात्‌ | 'श्रोतव्यः’ इत्युक्ता 
तद्व्यतिरेकेण “मन्तव्यो निदि- 
“्यासितव्यः? इति यत्रान्तरवि- 
धानात्‌ | मनननिदिष्यासनयोश्च 
प्रसिद्ध श्रवणज्ञानादर्थान्तरत्वम्‌ | 


एवं तदि विद्यासव्यपेक्षेम्प; 


क्षानकर्मसमुच्च- कर्मभ्यः स्यान्मोक्षः | 


यस्य मोश्चसाध- बियास हितानां q 
नत्वनिरासः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
~~ BifzeaSPryEamerFiundstinn Chennakans.sQRRgoI <, 


[ag ॥ 
Se ज्या 
हम इसका पहले ही खण्डन कर 
चुकते हैं; तथा नित्यकमेकि अनुप्टानते 
सञ्चित कर्मोका विरोध न होनेके कारण 
उनका क्षय होना सम्मव नहीं है | 

और यह जो कहा कि समस्त 
वेदके अर्थको जाननेवाढेको ही 
कर्मका अधिकार होनेके काण 
[ केवळ कर्मसे ही निःश्रेयसकी प्राति 
हो सकती है ] सो भी ठीक नहीं; 
क्योंकि उपासना श्रुतज्ञान ( गुरु- 
कुलमें किये हुए वाक्यविचार ) से 
भिन्न ही है | मनुष्य श्रतज्ञानमत्रसे 
ढी कर्मका अधिकारी हो जाता है, 
इसके लिये बह उपासनाकी अपेक्षा 
नहीं रखता | उपासना तो श्रुतज्ञान- 
से भिन्न वस्तुए्ही बतलायी गयी है | 
यह उपासना मोक्षरूप RONE 
और अर्थान्तररूपसे प्रसिद्द है; 
क्योंकि श्रोतव्यः ऐसा कहका 
[ मनन और निदिष्यासनके ठिये | 
“मन्तव्यो निदिध्यास्तितत्यः'-इस 
प्रकार प्रृथक्‌ यत्नान्तरका बिधान 
किया है | लोकमें भी श्रवणज्ञानसे 


मनन और निदिभ्यासनका अर्थान्त- 


रवव प्रसिद्ध ही है | 
पूर्व ०-इस प्रकार तब तो विद्या" 
की अपेक्षासे युक्त कर्मोद्वारा ही 


| 


मोक्ष हो सकता है | जो कर्म शाः | 


कर्मणां भवेत्कार्या- के सहित होते हैं उनमें कार्यान्तरे 
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न्तरारम्भवामथ्यम्‌ | यथा स्ता 


मरणज्यरादिकायोरस्मसमर्थाना- 


मपि विषदध्यादानां सन्त्रशक 


रादिसंयुक्ताना 


न; आरम्यस्यानत्यत्वादः 


त्युक्तो दोषः | 


वचनाद।रभ्योऽपि नित्य 


एवेति चेत्‌ ? 

न; ज्ञापकत्वाहचनस्य । 
वचनं नाम यथाभूतखार्थख 
७ >> 
ज्ञापकं नाविद्यमानस्य कठ | न 
हि वचनशतेनापि नित्यमारभ्यत 
आरब्धं वाविनाशि भवेत्‌ | 


एतेन विद्याकर्मणोः संहत- 


कार्यान्तरारम्भ- 


आरम्मका सामथ्यं हो सकता है, 
बिस प्रकार कि खयं मरण और 
वरादि कार्योके आरम्भे समर्थ 
हानेपर्‌ भी विष एवं दधि आदिमे 
मन्त्र ओर शकरादिसे युक्त होनेपर 
कायान्तरके आरम्मका साम्यं हो 
जाता है, इसी प्रकार विद्यासहित 
मोसे मोक्षका आरम्भ हो सकता 
है-यदि ऐसा मानें तो ? 


विद्वान्ती-नहीं, जॉ बस्तु 
भ होनेवाली होती है वह 
अनित्य हुआ करती है-इस प्रकार इस 

दोष बतलाया जा चुका है | 


एवं ०-किन्तु [ 'न स पुनरा- 
ada’ इत्यादि ] वचनसे तो आरम्भ 
होनेवाला मोक्ष भी नित्य ही होता है? 


विद्वान्ती-नहीं, क्योंकि वचन 

तो केवल ज्ञापक है; यथार्थ अर्थको 
बतलनेवालेका ही नाम 'वचन! है | 
वह॒ किसी अविद्यमान पदार्थको 
उत्पन करनेवाला नहीं होता | 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया आ 
सकता और न आरम्भ होनेबाली वस्तु 
अविनाशी ही हो सकती है । इससे 
पुच्चित विद्या और कमके मोक्षारम्भ- 

प्रतिषेध कर दिया गया | 


योर्मोक्षारम्भकत्वं उत्म Vo Collection. 


त्ते ० उग ६- 


तैत्तिर 
दा तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
Digitized by Arya Samaj Foundation nnat and eGangotri 


[ चहली १ 
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विद्याकर्मणी मोक्षप्रतिवन्ध- 

A 0 ‘ 

हेतुनिवर्तके ald चेत्‌-न, कमंण! 
फलान्तरदर्शनात्‌ । उत्पत्तिसं- 


स्कारविकाराप्यो हि फलं 


कर्मणो ZIA | उत्पत्त्यादिफल- 


विपरीतश्च मोक्ष; | 

गतिश्रुतेराप्य इति चेत्‌ । 
“सूर्यद्वारेण””, ““तयोध्यमायन!” 
( क० Fo २।३। १६ ) इत्ये- 
वमादिगतिश्रुतिभ्यः प्राप्यो माक्ष 
इति चेत्‌ | 

न; सर्वगतत्वाद्रन्तृभिश्चा- 
नन्यत्वादाकाशादिकारणत्वात्स- 
dad ब्रह्म | ब्रह्माव्यतिरिक्ताश् 
सर्वे विज्ञानात्मानः | अतो ना- 
प्यो मोक्षः । गन्तुरन्यद्विभिन्नं 
देशं प्रति भवति गन्तव्यम्‌ | न 
हि येनैवाव्यतिरिक्तं aria 


विद्या और कर्म--ये दोनों मोक्षके 
प्रतिबन्धके हेतुओंको निवृत्त करने- 
वाले हैं [ मोक्षके खरूपको उत्पन्न 
करनेवाले नहीं हैं; अतः जिस 
प्रकार प्रध्वंसाभाव कृतक होनेपर 
भी नित्य है उसी प्रकार उन प्रति- 
बन्धोंकी निवृत्ति भी नित्य ही होगी] 
-यदि ऐसा कहो तो यह कथन 
ठीक नहीं; क्योंकि कर्मोका तो 
अन्य ही फल देखा गया है | उशत्ति, 
संस्कार, विकार और aà 
कर्मके फल देखे गये हैं। किन्तु 
मोक्ष उत्पत्ति आदि फलसे विपरीत है | 

पूर्व ०-गतिग्रतिपादिका ga- 
से तो मोक्ष आप्य सिद्ध होता 
है-“सूर्यद्वारसे”, “उस gyal 
नाडीद्वारा ऊर्ध्वलोकोंको जानेवाला!” 
आदि गतिप्रतिपादिका श्रुतियोसे 
जाना जाता है कि मोक्ष प्राप्य है । 

तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है। 
क्योंकि ब्रह्म सर्वगत, गमन करने” 
ABA अभिन्न और आकाशादि- 
का भी कारण होनेसे स्वगत 
है तथा सम्पूर्ण विज्ञानात्मा ब्रह्मे 
अभिन्न हैं; इसलिये मोक्ष आरि 
नहीं है | गमन करनेवालेसे पृथक 
अन्य देशमें ही गमन करने योग्य हुआ 
करता है | | जो जिससे अमिन होता 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Et 


= 


अनु० ११ ] 


गम्यते । तदनन्यत्वप्रसिद्धेश्र 
““तत्सृद्ठा तदेवाबुप्राविशत्‌? 
(Fo उ० २।६। 2) “Rast 


चापि मां विद्वि” (गीता १३।२) 
इत्येवमादि श्वुति स्म्ृतिशतेभ्यः | 


गत्यश्वर्यादिश्वुतिविरोध इति 
चेत्‌ । अथापि amani 
मोक्षस्तदा गतिश्रुतीनां “स 
एकधा” (छा०उ०७।२६।२) 
“स यदि पितृलोककामो भवति'* 
( Blo 3० ८।२।१ ) eT 
भिती याने” ( छा० उ० ८ | 
१२।३ ) इत्यादिश्रुतीनां च 
कपः स्यादिति चेत्‌ । 


न; कार्यत्रह्मविषयलात्ता- 
साम्‌ । कार्ये हि ब्रह्मणि ea 
दयः Wa कारणे | “एकमेवा- 
द्वितीयम्‌” (छा० उ० ६। २। 
१) “यत्र नान्यत्पश्यति’ 
(Blo Fo ७। २४ । १) 
“तत्केन क॑ पश्येत्‌’ ( To उ० 
२। ४ । १४, ४७ | ५। १५) 
इत्यादि श्रुतिभ्यः 


- शाङ्करभाष्यं 
Pe Digitized २७८० Samal.round ation ( १ Cc 


है उसीसे वह गन्तव्य नहीं होता । 
और उसकी अनन्यता तो «उसे 
रचकर वह उसीमें प्रविष्ट हो गया” 
“सम्पूर्ण कषेत्रम क्षेत्रज्ञ भी तू मुझको 
ही जान” इत्यादि सैकड़ों श्रुति- 
स्मृतियोसे सिद्ध होती है | 


पूर्व ० [ ऐसा माननेसे तो ] 
ति और ऐश्वयका प्रतिपादन करने- 
वाली श्रुतियोंसे विरोध होगा-अच्छा, 
यदि मोक्ष अप्राप्य ही हो तो भी 
गतिश्रुति तथा “वह एकरूप होता a” 
“वह यदि पितृलाककी इच्छावाला 
होता है” “बह खी और यानोंके 
साथ रमण करता हे” इत्यादि 
श्रुतियोंका व्याकोप ( वाध ) हो 
जायगा | 


4 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि वे तो 
कार्य ब्रह्मसे सम्बन्ध रखनेवाली हैं | 
ai आदि तो कार्य ब्रह्मे ही हो 
सकती हैं, कारण ब्रह्ममें नहाँ जैसा 
कि “एक ही अद्वितीय wa” “जहाँ 
कोई और नहीं देखता! “तब 
किसके द्वारा किसे देखे” इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध होता है । 


(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


< 


Ao co SF "यार ००८2. ee wins 


Aima विद्याकर्मणोः ag- 
च्चयानुपपत्तिः | प्रविलीनकर्त्रा- 
दिकारकविशेषतत्वविषया हि 
बिद्या तद्विपरीतकारकसाध्येन 
कर्मणा विरुध्यते न ह्येकं वस्तु 

परमार्थतः कत्रा दिविशेषवत्तचछर- 
न्यं चेत्युमयथा द्रष्टुं शक्यते | 
अवश्यं ह्यन्तरन्मिथ्या स्यात्‌ | 
अन्यतरस्य च पिथ्यात्वप्रसङ्ग 
युक्त यत्ख्रामात्रिकाज्ञानविपयस्य 
ae मिथ्यात्वम्‌ । “यत्र हि 
दतमित्र भवति” (go go २ | 
४ | १४ ) “मृत्योः स मृत्यु- 
MAR” (Fo Jo २। १ | 
१०, Jo उ० ४ | ४ | १९) 
“अथ यत्रान्यत्पञ्यतिः ` `" ` ` 
Tg (Bo Fo] २४। १) 
“अन्योऽसावन्याऽहमसि” (qo 
Zo? । ४ | १०) “उदरमन्तरं 
कुरुते अथ तस्य भयं vata’ 
(ão उ०२।७। १ ) इत्यादिः 
श्रुतिशतेभ्य! | 


> (UN CS 
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Die Ae im लहर र 
इसके सिवा विद्या और कर्मका 
विरोध होनेके कारण मी उनका 
समुञ्चय नहीं हो सकता । जिसमें 
कर्ता-करण आदि कारकविरोषोंका 
पूर्णतया लय होता है उस तत्वको 
( ब्रह्मकों ) विषय करनेवाली विद्या 
अपनेसे विपरीत साधनसाध्य कर्मसे 
विरुद्ध है | एक ही वस्तु परमार्थतः 
कर्ता आदि विशेषसे युक्त और उस- 
से रह्वित-दोनां ही प्रकारसे नहीं 
देखी जा सकती । उनमेंसे एक 
पक्ष अवश्य मिथ्या होना चाहिये | 
इस प्रकार किसी एकके मिथ्यात्वका 
प्रसङ्ग उपस्थित होनेपर जो खभाव- 
से ही अज्ञानका विषय है उस 
द्वैतका ही मिथ्या होना उचित है, 
जैसा कि “जहाँ द्वैतके समान होता 
है”? “वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता 
है”? “जहाँ अन्य देखता है वह अल्प 
है” “यह अन्य है मैं अन्य हूँ!” “जो 
थोड़ा-सा भी अन्तर करता है उसे 
भय प्राप्त होता है”? इत्यादि सैकड़ों 


तियोंसे प्रमाणित होता है । 
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सत्यत्वं ARAA AURA- 
वाचनुद्रष्टव्यस्‌'' ( व्र उ०४। 
४ | २० ) “एकमेवाद्वितीयम्‌” 
(Ble 3०६ | २। १) “ब्रह्म 


Yo Jo २| २ 


mN 


इत्यादिश्रृतिभ्य: | न च संप्रदा 
नादिकारक मेदादर्शने कर्मोप- 
पद्यते । अन्यत्वदशेनापतादश्च 
विद्याविषये सहस्रशः श्रूयते | 
अतो विरोधो विद्याकर्मणोः | 
अतश्च समुच्चमाचुपपत्ति; | तत्र 
यदृक्त संहताभ्यां विद्याकमंभ्यां 
मोक्ष इति, अनुपपन्नं तत्‌ । 


विहितत्वात्कमंणां श्रुतिवि 


१ १ 3 
99 ) ‘gr sua aag! 
S ) [त्स १0५ ~ tA 
(Blo Fo ७| R&I २) 


रोध इति चेत्‌ । agaga कर्त्रा- 
,दिकारकविशेषमात्मेकत्वविज्ञानं 
विधीयते सर्पादिभ्रान्तिविज्ञानो- 


पमदेकरउज्वा दिविषयविज्ञानव- 


| 


शाङ्करभाष्यार्श पर 
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तथा “एक खूपसे ही देखना 
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= 
दि कारकभेदके दिखायी न BS 
जाद कारकनदक ।दखायी न देने 


y sho stor or A ot 
N G 


nA हादा सम्म भा नहा हँ | 


iss 
Mat oe || 
ज्ञानके प्रसंगर्म भेददष्टिके अपवाद 


असम्भत्र है | ऐसी दशामें पूर्वमे 
तुमने जो कहा था कि परस्पर 
मिले हुए विद्या और कर्म दोनोंसे 
मेक्ष होता है? वह सिद्ध नहीं होता । 

पूर्व ०-कर्म भी श्रुतिविहित हैं, 
अतः ऐसा माननेपर श्रुतिसे विरोध 
उपस्थित होता है | यदि सर्पादि 
भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करनेवाले 
wy आदि विषयक ज्ञानके समान 
कर्ता आदि कारकबिशेषका बाघ 
करके ही आध्मैकत्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है तो कोई 
विषय न रहनेके कारण कर्मका 
बिधान करनेवाली श्रुतियोंका उन 
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यत्वाद्विरोधः 
कर्माणि | स च विरोधो न 
युक्तः | प्रमाणत्वाच्ट्रतीनामिति 


चेत्‌? 
न; पुरुषार्थो पदेशपरत्वाच्छूती - 


नाम्‌ । विद्योपदेशपरा तात्रच्छ 
संसारात्पुरुपो मोक्षयितव्य इति 


संसारहेतारविद्याया विद्यया 


An ~ 


निवृत्तिः कतेव्येति विद्याप्रकाश- 
कत्वेन प्रवृत्तेति न विरोधः | 
एवमपि कर्त्रा दिकारकस-द्घाव- 
प्रतिपादनपरं शास्त्रं विरुध्यत 
एवेति चेत्‌ ? 
न; यथा प्राप्तमेव कारकास्ति- 


त्वप्रुपादायोपात्तदुरितक्षयाथं 


विहितानि च | ( विद्याका 


विधान करनेवाढी 
श्रुतियों ) से विरोध उपस्थित होता 
है; और mata विधान भी 
किया ह्वी गया है तथा सभी श्रुतियाँ 
प्रमाणभूत हैं इसलिये पूर्वोक्त 
विरोधका होना उचित नहीं है-यदि 
ऐसा कहें तो ? 


सिद्धान्ती-यह कथन ठीक नहीं; 
क्योंकि श्रुतियाँ परम पुरुषार्थका 
उपदेश करनेमें प्रवृत्त हैं | श्रुति 
ज्ञानका उपदेश करनेमें ततर है | 
उसे संसारसे पुरुषका मोक्ष कराना 
है, इसके लिये संसारकी हेतुभूत 
अविद्याकी विद्याके द्वारा निवृत्ति 
करना आवश्यक है; अतः वह 
विद्याका प्रकाश करनेत्राली होकर 
प्रवृत्त हुई है | इसलिये ऐसा 
माननेसे कोई विरोध नहीं आता | 

पूर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर भी 
तों कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति- 
पादन करनेवाले शाम्रका तो उससे 
विरोध होता ही है ? 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
सभावतः प्राप्त कारकोंके अस्तित्वको 
खीकार कर सञ्चित पापोंके क्षयके 
लिये कर्मोका विधान करनेवाला 


कर्माणि ACHE, SAAT hU oag और फल्की 


| 


शाइरभाष्याथ 
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gaat च फलसाधनं न | इच्छावालोंको [ उनके इष्ट ] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है; वह 


कारकास्तित्वे व्याप्रियते । उप- कारकोंका अस्तित्व सिद्ध करनेमे 


चितदरितप्रतिबन्धख हि विद्यो- | रत नहीं है । जिस पुरुषका 
+ सञ्चित पापरूप प्रतिबन्ध विद्यमान 
स्पत्तिनांवकल्पते । तरक्षये च | रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
विद्योत्पत्तिः खात्ततथाविद्यानि- | ` १ ऽ “स R 
ही ज्ञान होता है आर तभी 
अविद्याकी निवृत्ति होती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
परम; | आत्यन्तिक उपरति होती है । 


ृत्तिस्तत आत्यन्तिकः संसारो- 


अपि चानात्मदशिंनो ह्यना- इसके सिवा जो पुरुष अनात्म- 
त्मविषयः कामः । | दशा है उसे ही अनामवत्तु 
| सम्बन्धिनी कामना हो सकती है 
। कामनावाला ही कर्म करता 
ति कर्माणि । ततस्तस्फलोप- | है और उसीसे उनका फळ भोगनेके 
लिये उसे शरीरादिग्रहणरूप संसारः 

भोगाय शरीराद्युपादानलक्षणः | की प्राप्ति होती है । इसके विपरीत 
. जो आत्मैकलदर्शी है उसकी दृष्टिमे 

संसारः । तद्व्यतिरेकेणात्मेक- | बिषयोंका अभाव होनेके कारण उसे 
उनकी नहीं हो सकती । 

स्वदर्शिनो विषयाभावात्कामालु- | a b a 
लिये उसकी कामना भी असम्भव 
ar , . | होनेके कारण उसे खात्मखरूपमें 
मानुत्पत्तों खात्मन्यवस्थानं मोक्ष | जत होनारूप मोक्ष सिद्ध ही है। 


इत्यतोडपि fadia जहिले Halas कर्मका विरोध 


ज्ञानादेव तु 


केबल्यम्‌ कामयमानश्च करो- 


स्पत्तिरात्मनि चानन्यत्वात्का- 


PE आकि जी विश आय ली मना उ हाड हा रका रा डाडा 


ce 
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विरोधादेव च विद्या मोक्ष प्रति 
न कर्माण्यपेक्षते | 

खात्मलाभे तु पूर्वोपचित- 
प्रतिबन्धापनयद्वारेण विद्या हेतुत्वं 
प्रतिपद्यन्ते कर्माणि नित्यानीति। 
अत एवासिन्प्रफरण उपन्य- 
स्तानि कर्माणीत्यवोचापर | एवं 


चाबिरोधः कर्मविधित्रुतीनाम्‌ 


अतः केवलाया एव विद्यायाः 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ | 

एवं तह्यश्रमान्तरानुपपत्तिः | 
करमनिमित्तत्वाद्विद्योत्पत्ते; । गा- 
हस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
A A 
त्येकाश्रम्यमेव | अतश्च यावज्ञी- 
वादिश्रुतयोऽनुकूलतराः | 

न; कर्मानेकत्वात्‌ | न a 


शानसाथकानि मरिहोत्रादीन्येब क- 
कर्मणि माणि ब्रह्मचर्य 


तप , सत्य बद्‌ नम दमा Sf ea 
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और विरोध होनेके कारण ही ज्ञान 
माक्षक प्रति कमको अपेक्षा नहीं 
रखता । 

हाँ, आत्मलाभमें पूर्वसञ्चित 
पापरूप प्रतिबन्धकी निवृत्तिद्वारा 
नित्यकम ज्ञानग्राप्तिके हेतु अवश्य 
हात & | इसीलय इस Fane 
कर्मोका उल्लेख किया गया है-यह 
हम पहले ही HE चुके हैं | इस 
प्रकार मी कमका बिधान करनेवाली 
श्रुतियोंका [ विद्याविधायिनी श्रुतियों- 
से ] विरोध नहीं है | अत; यह 
सिद्ध हुआ कि केवल बिद्यासे ही 
परमश्रेयकी प्राप्ति होती है | 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तब 
ता [ गृहस्थाश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्रमोंका होना भी उपपन्न नहीं 
है; क्‍योंकि विद्याकी उत्पत्ति तो 
कर्मके निमित्तसे होती है और कमों- 
का विधान केवल गृहस्थके ही लिये 
किया गया है; अत: इससे एकाश्रमल- 
की ही सिद्धि होती है | और इसलिये 
'यावजीवन अग्निहोत्र करे? इत्यादि 
श्रुतियाँ और भी अनुकूल ठहरती हैं। 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि कर्म तो अनेक हैं । केवल 
अग्निहोत्र आदि ही कर्म- नहीं हैं | 
ब्रह्मचर्य, तप, सत्यभाषण, राम, 
सा आदि अन्य कर्म 


अनु० ११ | 


त्येवमांदीन्यपि कमाणीतराश्रम 


~ 


प्रसिद्धानि विद्योत्पत्तो साधक- 


तमान्यसकाणत्वाद््न्तं ध्यान- 


- पि गाहष्थ्याद्विद्य 
त्पत्तिसंभवात्कमी- 
faa गाहेस्थ्य- 
प्रतिपत्ते। कमंसाध्यायां च 
विद्यायां सत्यां mewa- 
पत्तिरनर्थिकेव | 

रोकार्थस्वाच्च पुत्रादीनाम्‌; 


गाहस्थ्यरू 


आनर्थक्यम्‌ 


पुत्रा दिसाध्येभ्यश्चाय लाक! पठेः 
लोको देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 
बृत्तकामस्य नित्यसिद्धात्मलोक- 
दर्शिनः कर्मणि प्रयोजनमपश्यतः 


कथं प्रवृत्तिरुपपद्यते | प्रतिपन्न- 


गाहेस्थ्यस्यापि बिद्योतच्ची ऽति की 
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भा इतर आश्रमांके लिये प्रसिद्ध ही 
८ | वे तथा ध्यान-धारणादिरूप 


NNN 


क्‌ © - ~ 
मे | हिंसा आदि aaa । 


{= 


असंकीणे होनेके कारण ज्रानकी 


उतत्तिमे सर्वोत्तम साधन है । आगे 
०२। ५ में ) ag कहेंगे 
“तपके द्वारा ब्रह्मको जानने- 
की इच्छा कर्‌” | 

जन्मान्तरमें किये हुए कमोंसे तो 
गृहस्थाश्रम खीकार करनेसे पूर्व भी 
ज्ञानकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 
तया गृहस्थाश्रमकी खीकृति केवल 
कमॉके ही लिये की जाती है | 
अतः कर्मसाध्य ज्ञानकी ग्रा 
जानेपर तो गृद्दस्थाश्रमकी खी 
भी व्यथ ही है । 


हों 
च 
ति 


इसके सिवा पुत्रादि साधन तो. 


लोकोंकी प्राप्तिके लिये हैं । पुत्रादि 
साधनोंसे fag होनेवाले उन इह- 
लोक, पितुलोक एवं देवलोक आदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
हे, Rafa आत्माका साक्षात्कार 
करनेवाले एवं कमोमें कोई प्रयोजन 
न देखनेवाले उस ARN 
aati कैसे प्रवृत्ति हो सकती 
है £ जिसने गृहस्थाश्रम खीकार 
लिया है उसे मी, जब ज्ञानकी 


Shastri Collection. 
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परिपाकाद्विरक्तस्य कर्मसु प्रयो- 
जनमपश्यतः कर्मभ्यो निवृत्ति- 
रेव स्यात्‌ । “प्रत्नजिष्यन्वा अरे- 
ऽहमसात्स्थानाद स्मि? (Jo Fo 
४।५।२) इत्येवमादिश्रुति- 
लिड्गदशनात्‌ | 
c Q 
कम प्रति श्रुतेयलाधिक्यद- 


शनादयुक्तमिति चेदगिहोत्रादि- 
कर्म प्रति श्रुतेरधिको यन्नो 
महांश्च कमंण्यायासो5नेकसाध- 
नसाध्यत्वादग्निहोत्रादीनाम्‌ । 
तपोत्रह्मचर्यादीनां चेतराश्रम- 
कर्मणां गाहस्थ्येषपि समानत्वाद- 
स्पसाधनापेक्षत्वाचेतरेपां. न 
युक्त स्तुल्यवद्विकल्प आश्रमिभि- 
स्तस्येति चेत्‌ | 


न; जन्मान्तरकृताचुग्रहात्‌ | 


यदुक्तं कर्मणि श्रुतेरधिको 


प्राप्ति होती है और ज्ञानके परिपाक- 
से विषयोंमें वैराग्य होता है तो, 
RAN अपना कोई प्रयोजन न देखकर 
उनसे निवृत्ति ही होगी | इस विषये 
“अरी मेत्रेयि ! अब में इस स्थानसे 
संन्यास करना चाहता हूँ” इत्यादि 
aae लिंग भी देखा जाता है | 

पूर्व ०-किन्तु कर्मके प्रति श्रुतिका 
अधिक प्रयत्न देखनेसे तो यह बात 
ठीक नहीं जान पड़ती £--अम्निहोत्रादि 
कर्मके प्रति श्रुतिका विशेष प्रयत्न है; 
कर्मानुष्ठानमें आयास भी अधिक है; 
क्योंकि अग्निहोत्रादि कर्म अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेत्राले हैं | अन्य 
आश्रमोंके कम तप और ब्रह्मचर्यादि 
तो गृहस्थाश्रममें भी उन्हींक्रे समान 
कर्तव्य तथा अल्पसाधनकी अपेक्षा- 
वाले हैं; अत: अन्य आश्रमियोंके 
साथ गृहस्थाश्रमको समान-सा 
मानना तो उचित नहीं है ? 


सिद्धानती-नहीं, क्योंकि उनपर 
जन्मान्तरका अनुग्रह होता है | 
तुमने जो कहा कि :कर्मपर 
श्रुतिका विशेष प्रयत्न है? इत्यादि, 


यत्त इत्यादि “लासी rof. ik सी आह कोई द्रोष नहीं है; क्योंकि 


— 
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=. 
adi जन्मान्तरकृतमप्यग्निहोत्रा- | जन्मान्तरमें किया हुआ भी a. 
Raai कमं ब्रह्मचर्यादिलक्षणं | TIR तथा त्रह्मचर्यादिरूप कर्म 

८ A AS ज्ञाः द त्प र a a 

चानुआहक मति Batata | e उत्पत्तिमें उपयोगी होता है 
अति जिससे कि कोई लोग तो जन्मसे ही 
अति । येन जन्मनेव विरक्ता | विरक्त देखे जाते हैं और कोई कर्ममे 
Seed केचित्‌ | काचत्त कमसु | तत्पर, awa एवं ज्ञानके 
अबृत्ता अविरक्ता विद्याविद्वे- | मरो दीख पड़ते है | अत 
Rus । तसाञ्जन्मान्तरकृत- | जन्मान्तत नन ST Si 


A ७ विरक्त हैं उन्हें तो [ गृहस्थाश्रमसे 
सुस्कारस्या विरक्तानामाश्रमा- | भिन्न ] अन्य आश्रमोंको स्वीकार 


ज्वस्पतिपत्तिरेवेष्यते | करना ही इष्ट होता है | 
कर्मफलवाहुल्याच; gaa- कर्मफरछोंकी अधिकता होनेके 
ee कारण भी [ श्रुतिम उनका 

maa गेत्रह्ववचसादिलक्ष- ee 


विशेष विस्तार है ] । पुत्र, स्वर्ग एवं 
ब्रह्मतेन आदि कर्मफल असंख्येय 
होनेके कारण और उनके लिये 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिकता 


KARERA qg कमफलला- 
संख्येयस्वात्‌, तस्प्रति च पुरु 
शाणां कामबाहुल्यात्तदर्थ; धुते 
RA नेसे भी कर्मोके प्रति श्रुतिका 
धिको यत्न: ia । | हते मी वति प्रि 
ज a दिदं अधिक aa होना उचित ही है; 
आशिषाँ बाहुल्यदशनादिदं मे | याक gt यह मिले, मुझे यह 
स्थादिदं मे स्यादि मिले? इस प्रकार कामनाओंकी 
बहुलता भी देखी दी जाती है | 
उपायरूप होनेके कारण भी 
श्रुतिका उनमें विशेष प्रयत्न है] 
R कर्माणि विद्यां प्रतीत्यवो - | कर्म ज्ञानोप्पत्तिमे उपायरूप हैं-ऐसा 


IAA aa! हम पहले कह चुके हैं; तथा प्रयत्न 
TE Te उपायमें ही अधिक करना चाहिये, 


न उपेयमें नहीं | 
RIT नोपेये lcc-o. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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करमानामत्तत्वाहधाया AAT- 27 o— ANT RAR निमित्तसे होने- 


[क्यमिति चेत्कर्म* वाला है, इसलिये भी अन्य प्रयत्नक 
न्तरानथक्यमिति चेत्कमभ्य एव न्य प्रयत्नकी 


७ 


Coat m 3 ~ 
| निरथकता [सद्ध हाती है | यदि कर्मों- 
ूर्वापचितदुरितप्रतिवन्धक्षयादेव | के द्वारा ही पर्वसक्चित पापरूप प्रति- 
बिद्योत्यद्यते चेतकर्मभ्यः gaga- | ^ AA हनिपर ज्ञानकी उत्पत्ति 
होती है तो कर्मोसे मिनन उपनिषच्छव- 


निषच्छरवणादियत्रोऽनथेक इति | cane प्रयत गरर ही है 


चेत्‌ । ऐसा मानें तो ? 
न; नियमाभावात्‌ । न हि| तिबान्ती-नहीं, क्योंकि ऐसा 


; se प्रतिबन्धके क्षयसे ही होती है 
तवीश्वरप्रसादतपोध्यानाद्यनुष्ठा- |. 
~ इश्वरकूपा, तप एवं ध्यानादिके 
नादिति नियमाडस्त | अहिँशा- अनुष्टानसे अही हो सक्रती, Gel 
्रह्मचर्यादीनां च Rat प्रत्युप- | कोई नियम नहीं है; क्योंकि अहिंसा 
कारकस्वात्साक्षादेव च कारणत्वा- | एत त्रहाचर्पादि भी ज्ञानोपत्तिम 
Ne उपयोगी हैं तथा श्रवण, मनन और 
च्कूवणमनननिदिध्यासनानाम्‌ । | __ क पाक 
निदिध्यासनादि तो उसके साक्षात्‌ 

अत; सिद्ध न्याश्रमान्तराण | कारण ही हैं | अत: अन्य आश्रमों- 


सर्वेपां चाधिकारो विद्यायां परं | का हाना सिद्ध ही है तथा ज्ञानम 
सभी आश्रमियांका अधिकार है । 
इससे यह सिद्ध हुआ कि परमश्रेयको 
एवेति सिद्धम्‌ | प्राप्ति केवळ ज्ञानसे ही हो सकती दै । 


इति शीक्षावल्ल्यामेकादशोऽनुवाकः ॥ ११॥ . 


च श्रेयः केबलाया विद्याया 


2 
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वद्याप्राप्त्युपसगंशम- पूवकथित विद्याकी प्राप्तिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
नार्थं शान्तिं पठति-- पाठ किया जाता है-- 


at नो मित्रः at बरुणः। at नो भवत्वर्यमा | 
ai न इन्द्रो बहस्पतिः | झां नो विष्णुरुरुक्रमः | नमो 
ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि | त्वामेव 
प्रत्यक्षं ATARIA | ऋतमवादिषम्‌ | सत्यमवादिषम्‌ | 
तन्मामावीत्‌ | तद्वक्तारमावीत्‌ | आवीन्माम्‌। आवीद्वक्तारम्‌॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! ॥ १ ॥ 
: रे लिये सुखकर हो । वरुण हमारे लिये 


A5 f \ नव 
मित्र (स z 
मत्र ( सूयदव ) हमा 


सुखावह हो | अर्यमा हमारे लिये सुलप्रद हो । इन्द्र तथा बृहस्पति हमारे ` 


लिये शान्तिदायक हों । तथा जिसका पादविक्षेप बहुत विस्तृत है वह 
विष्णु हमारे लिये सुखदायक हो । ब्रह्म [ रूप वायु ] को नमस्कार है | 
हे वायो ! तुम्हें नमस्कार है । तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो | तुम्हांको हमने 
प्रत्यक्ष ब्रह्म कहा है | तुम्हींको wa कहा है | तुम्हींको सत्य कहा है । 
: तुमने मेरी रक्षा की है तया azar निरूपण करनेवाले आचार्यका 
भी रक्षा की है । मेरी रक्षा को है और वक्ताकी भी रक्षा का है । त्रिविध 
तापकी शान्ति हो ॥ १ ॥ 
व्याख्यातमेतत्पूबंयू ॥ १ ॥ 


{ 
rg 


इसकी व्याख्या पहले की जा 
चुकी है ॥ १ ॥ 


इति शीक्षावल्ल्याँ द्वादशोऽडुवाकः ॥ १९ || 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यगोविन्दमगवत्पूज्यपादशिष्य- 


श्रीमच्छङ्करमगवतः कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद्भाष्यं 
शीक्षावल्ली समप्ता ॥ 


— 0 UMMM 
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ब्रह्मानन्दवछीका BANS 


अतीतविद्याप्राप्त्युपसगप्रश- | पूर्वकथित विद्याकी प्राप्तिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 
पाठ कर दिया गया | अब आगे 
तु वक्ष्यमाणबल्नविद्याग्राप्त्युप- कही जानेवाली विद्याकी प्राप्तिके 
प्रतिबन्धोंकी शान्तिके लिये शान्ति- 

सर्मोपशमनार्था शान्तिः पठ्यते- | पाठ किया जाता है-- 


मनार्था शान्तिः पठिता | इदानीं 


ॐ सह नाववतु | सह नो भुनक्तु | सह वीर्य करवावहै | 
तेजस्वि नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 


ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


[ वह परमात्मा ] हम [ आचार्य और शिष्य ] दोनोंकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोनोंका साथ-साथ पालन करे, हम साथ-साथ वीर्यम 
करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजखी हो और हम परस्पर द्वेष न 
करें | तीनों प्रकारके प्रतिबन्धोकी शान्ति हो | 
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सह नाववतु-नो शिष्याचायों 
सहैवाबतु रक्षतु | सह नो अनक्त 
भोजयतु | सह वीर्यं विद्यादि- 
निमित्तं साम्यं करवावहै Add- 
यावहे | तेजखि नावावयोस्तेज- 
खिनोरघीत॑ स्वधीतमस्तु, अर्थ- 
ज्ञानयोग्यम स्स्ति्यर्थः । मा 
विद्विषावहै; विद्याग्रहणनिमित्तं 
शिष्यस्याचार्यस्य वा प्रमादकृता- 
द्न्यायाद्विद्वेषः APA SAAT 
इयमाशीमा विद्विपावहा इति | 
मेवेतरेतरं विद्वेषमापद्याबहे | 

शान्ति; शान्तिः शान्तिरिति 
त्रिवंचनपुक्तार्थम्‌ । वक्ष्यमाणः 
विद्याविश्नप्रशमनार्था चेयं 


शान्तिः । अविभ्नेनात्मविद्या- 
प्राप्तिराशास्यते तन्मूलं हि परं 


श्रेय इति । 


a, /्»्य ऑ ु»ुू"2>ल्ु् ् === 


'सह नाववतु?-[ वह ब्रह्म ] हम 
आचार्य और शिष्य दोनोंकी साथ- 
साथ ही रक्षा करे और हमारा साथ- 
साथ भरण अर्थात्‌ पालन करे | हम 
साथ-साथ वीर्य यानी विद्याजनित 
सामर्थ्यं सम्पादन करें; हम दोनों 
तेजल्वियांका अध्ययन किया हुआ 
तेजली--सम्बक्‌ प्रकारसे अध्ययन 
किया हुआ अर्थात्‌ अर्थ-ज्ञानके योग्य 
हो तथा हम विद्वेष न करें | विद्या- 
ग्रहणके कारण शिष्य अथवा 
आचार्यका प्रमादक्कत अन्यायसे 
29 हो सकता है; उसकी शान्तिके 
लिये मा विद्वियावहै? ऐसी कामना 
की गयी है | तात्पर्य यह्‌ है कि 
हम एक-दूसरेसे विद्वेषको प्राप्त न हाँ | 


“शान्ति: शान्तिः शान्तिः? इस 
प्रकार तीन बार 'शान्ति! शब्द 
उच्चारण करनेका प्रयोजन पहले कहा 
जा चुका है। यह शान्तिपाठ आगे 
कही जानेवाली विद्याके Ran 
शान्तिके लिये है। इसके दारा 
निर्किनतापूर्वक आत्मविद्याकी प्राप्ति 
की कामना की गयी है; क्योंकि वही 
परम श्रेयका भी मूल कारण है | 


a= _ 
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ब्रह्मज्ञानके फल, GOAT और AAAA कोशरूप 
पक्षीका वर्णन 


संहितादिविषयाणि कर्मभि- 
रविरुद्रान्युपासना- 
न्युक्तानि | अनन्तरं 

चान्तःसोपाधिकात्मदशनमुक्त 
व्याहूतिद्रारेण स्वाराज्यफलम्‌ | 
न चेतावताशेषतः संसारबीज- 
स्योपमदनमस्तीत्यतो5शेपोपद्रव- 
बीजस्याज्ञानस्य Raa विधूत- 
सर्वोपाधिविशेषात्मदशनार्थ मिद- 
मारम्यते ब्रह्मविदाप्नोति पर- 
मित्यादि | 

प्रयोजन चास्या ब्रह्मविद्याया 
अविद्या निवृत्तिस्तत आत्यन्तिकः 
संसाराभावः । वक्ष्यति च- 
“agra fata कुतश्चन’ 
( ते० उ० २।९। १) इति । 
संसारनिमित्ते च सत्यभयं 
प्रतिष्ठा च विन्दत इत्यनुपपन्नम्‌, 
कृताकृते पुण्यपापे न तपत इति 
च | अतोऽवगम्यतेऽसा द्विज्ञाना- 
्सर्वातमत्रह्म विषयादात्यन्तिकः 
संसारामाव इति । 


ĖS e: 


कर्मसे अविरुद्ध संहितादिविषयक 
उपासनाओंका पहले वर्णन किया 
गया | उसके पश्चात व्याहतियोंके 
द्वारा 


हृदयास्यत 


स्वाराज्यखू्प फल देनेत्राला 
सोपाधिक आत्मदर्शन 
कहा गया | किन्तु इतनेहीसे संसार- 
के बीजका पूर्णतया नाझ नहीं हो 
जाता | अतः सम्पूर्ण उपद्रवोंके 
वीजभूत अज्ञानकी निबृत्तिके निमित्त 
इस सर्वोपाधिरूप AAA रहित 
आत्माका साक्षात्कार करानेके लिये 
अब 'त्रह्मविदाप्तोति परम्‌? इत्यादि 
मन्त्र आरम्भ किया जाता है । 

इस ब्रह्मविद्याका प्रयोजन अविद्या- 
की निवृत्त है; उससे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । यही 
बात “ब्रह्मवेत्ता किसीसे नहीं डरता'' 
इत्यादि वाक्यसे श्रुति आगे कहेगी 
भी । संसारके निमित्त [ अज्ञान ] 
के रहते हुए “पुरुष अभय स्थितिको 
प्राप्त कर लेता दै; तथा उसे कृत 
और aga अर्थात्‌ पुण्य और पाप 
ताप नहीं पहुँचाते? ऐसा माननी 
सर्वथा अयुक्त है । इससे जाना 
जाता है कि इस सर्वात्मक ब्र 
विषयक बिज्ञानसे ही संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है | 
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स्वयमेव च प्रयोजनमाह, एस प्रकरणके सम्बन्ध और 
त्रह्मविदाझोति परमित्यादावेव | अ्याजनका ज्ञान करानेके लिये 

a ९ A श्र तिने [ठी + S rity 

सम्बन्धप्रयोजनज्ञापनाथम्‌ । नि- | ॐ सय हा aaa परम्‌ 
e ` संम्वर्व 09 इत्यादि वाक््यसे आरम्भमें ही इसका 
ज्ञीतयोहिं सम्बन्धप्रयोजनयो- | प्रयोजन वतला दिया है; क्योंकि 


| 
[ fos Çs ~ j aor ही वि के 
mada । श्रवणादिपूव्क हि | पर हा पुरुष विद्याक श्रवणः 


विद्याफछम “श्रोतव्यो मन्तव्यो | S का 
AARS ` श्रातव्या मन्तव्या | प्रवृत्त हुआ करता है | “तव्यो 


Araha” ( go ३० | vasa निदिध्यासितव्य:” इत्यादि 


है| 


| i ', 
दद lna oN 
८५ 5 | दूसरा श्रातयासं यह मा निश्चय 
२ | ४ । ५) इत्यादिश्रृत्यन्त- | eS > 


a HNN 
x 


होता ही है कि विधाका फल 
रभ्य्‌ः | श्रवणादिपूवक होता है | 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ | तदेषाभ्युक्ता । सत्यं ज्ञान 
मनन्तं ब्रह्म | यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ । 
Asaa aaa कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपश्चितेति | 
तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः संभूतः। आकाशाढ्ठायुः। 
वायोरझिः | अग्नेरापः | agen पृथिवी । प॒थिव्या 
ओषधयः | ओषधीभ्योऽन्नम्‌ | अन्नात्पुरुषः | स वा ऐप 
पुरुषोऽन्नरसमयः । तस्येदमेव शिरः | अयं दक्षिणः पक्षः | 
अयसुत्तरः पक्षः । अयमात्मा । इदं पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष शछोको भवति ॥ १ ॥ 
waa परमात्माको प्राप्त कर रेता है | gan विषयमै यह 
[ श्रुति ] कही गयी है-'त्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है ।' जो पुरुष उसे 
IRET परम आकाशे निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्मरूपसे एक 


साथ ही सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है। उस इस हल 
आकाश उत्पन हुआ | आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, १ 


rof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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जलपे पृथित्री, AAA ओषधियाँ, ओषधियोंसे अन और अन्नसे पुरुष 
उत्पन्न हुआ | वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है | उसका यह [ शिर] 
ही शिर है, यह [ दक्षिण arg ] ही दक्षिण पक्ष है, यह [वाम बाहू | 
बाम पक्ष है, यह [ शरीरका मध्यभाग | आत्मा है और यह [ नीचेका 
भाग ] पुच्छ प्रतिष्ठा है । उसके विषयों ही यह छोक है ॥ १॥ 

त्रह्मविद्क्केति वक्ष्यमाणलक्षणं |. अह्मवित्‌!-बरक्ष, जिसका लक्षण 
आगे कहा जायगा और जो 
सबसे बड़ा होनेके कारण ae 
कहलाता है, उसे जो जानता है 
उसका नाम Fala है; वह 
ब्रह्मविव्‌ उस परम-निरतिशय ब्रह्म- 
को ही 'आप्नोति'-प्राप्त कर लेता 
है; क्‍योंकि अन्यके विज्ञानसे किसी 
अन्यकी प्राप्ति नहीं हुआ करती | 
“वह, जो कि निश्चय ही उस पखल्ल- 
को जानता है, Aa ही हो जाता 
है?” यह एक दूसरी श्रुति त्रह्मवेत्ता- 
को स्पष्टतया ब्रह्मकी ही प्राप्ति होना 
(Bo So ३।२।९ ) इत्यादि । | प्रदर्शित करती है । 


वक्षविदो बृहत्तमत्ताट्र्म त- 
अद्वाप्राप्तिनिरूपणम्‌ ata विजानातीति 
ब्रह्मविदाप्नोति परं निरतिशयं 
तदेव ब्रह्म परम्‌ | न ह्यन्यस्य 
विज्ञानादन्यस्य प्राप्ति; । स्पष्टं 
च श्रुत्यन्तरं त्रह्मप्रा प्रिमेव ब्रह्म- 
विदो दर्शयति “स यो ह वे 
तत्परमं Aa वेद ब्रह्मच भवति’ 


a 


ag सगतं सर्वस्यात्मभूतं | गङ्का-त्रझ सर्वगत और सबका 
RA cad आत्मा है-ऐसा आगे कहेंगे; इसलिये 
तो अन्य परिच्छिन्न पदार्थकी किसी 
कट _ | अन्य परिच्छिन्न पदार्थद्वारा ही होती 
a पाराच्छन्नन Tet | ATT देखी गयी है | किन्तु ब्रह्म at 
च्छिन्न॑ सर्वात्मक॑च adaa: | अपरिच्छिन और सर्वात्मक है! 
रिच्छि इसलिये परिच्छिन और अनाक्ष- 
z ARA तस्या।प- र्न 
परिच्छिन्नवदनात्मवच TA | पदाशके समान उसकी प्राप्ति होनी 
रनुपपत्ना | CC-0. Prof. Satya Vrat ‘A Feo, 


प्राधिश्रान्यस्यान्येन परिच्छिन्नस्य 
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नाय दापः; कथम्‌ ? देश-| समाधान-यह कोई दोष्की 
नादशनापेक्षत्वाट्रह्मण आप्त्य- | ^ Fel हैं; किस प्रकार नहीं 
£ a 2 ¦ क्याँकि ब्रह्मकी प्राप्ति और 
नाप्त्योः । परमाथंतों त्रह्मरूप- | अग्राप्ति तो उसके साक्षात्कार और 
असाक्षात्कारकी अपेक्षासे हैं | जिस 
प्रकार [ दशम पुरुषके लिये । 
मात्राकृतबाह्मपरिच्छिन्नान्नमया- | प्रकृत ( दशम ) संख्याकी पूति 
करनेवाला अपना-आप% सर्वथा 

यात्मद शिनम्तदासक्तचेतसः प्र- | अव्यवहित होनेपर भी संख्या करने 
| योग्य बाह्य Bà आमक्तचित्त 
Tan कारण बड़ अपने खरूपका 
अभाव देखता है उसी प्रकार q- 
भूत तन्मात्राओंसे उत्पन्न हुए बाह्य 
परिच्छिन्न अन्नमय कोशादिम आत्म- 
भाव देखनेवाला यह जीव परमार्थतः 
ब्रह्मचरूप होनेपर भी उनमें आसक्त 
हो जाता है और अपने परमार्थ 
्रह्मलख्पका अमाव देखनाख्प 
अवियासे अन्नमय कोश आदि बाह्य 
अनात्माओको ASST देखने- 
के कारण कै अन्नमय आदि 
अनात्माओसे भिन्न नहीं हुँ' ऐसा 
अभिमान करने लगता है | इसी प्रकार 
अपना आत्मा होनेपर भी RATA 
यात्मभूतमपि ब्रह्मानासं स्यात्‌ | | अहम अपरम ही है | 
# इस विषयमे az दृष्टान्त प्रसिद्ध है कि एक बार दश aga याना 
कर रहे थे । रास्तेमे एक नदी पड़ी | जव उसे पार कर वै उसके दूसरे तटपर 
पहुँचे तो यह जाननेके लिये कि हममेंसे कोई बढ़ तो नहीं गया अपनेको गिनने 
लगे | उनमेंसे जो भी गिनना आरम्म करता वह अपनेको छोड़कर रेष नौको. 
ही गिनता | इस प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समझकर कि हममे 
एक आदमी RE Aerof RoR ieg एक बुद्धिमान्‌ 


vy 


स्यापि adsa जीवस्य भूत- 


कृतसंख्यापूरणस्यात्मनोऽव्यत- | 
हितस्यापि बाह्मसंख्येयविषया- | 
सक्तचित्ततया खरूपाभात्रदशन- 
वत्परमार्थत्रह्मखरूपामावद शन- 
लक्षणयाविद्ययान्नमयादीन्बाद्या- 
ननात्मन आत्मत्वेन प्रतिपन्न- 
त्वादन्नमयाद्यनात्सभ्यो नान्यो- 


ऽहमस्मीत्यमिमन्यते | एवमविद्य- 
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तस्थवमविद्ययानापत्रद्म ख- 
रूपस्य प्रकृतसंस्यापूरणस्यात्मः 
नोऽविद्ययानाप्तस्य सत; केन 


चित्सारितस्य पुनस्तस्येव विः 
gaat तथा श्रुत्युपदिष्टस्य 
aaan आत्मत्वदशनेन 
विद्यया तदापिरुपपद्चत एवं | 


ब्रह्मविदाप्नोति परमिति वाक्यं 


९ 
sre ST । सस्य 
arfa वल्लयथस्य त्रह्म- 


विदाप्नोति परमित्यनेन वाक्येन 
वेद्यतया सत्रितस्य त्रक्मणोऽनि- 
धारितिखरूपविशेषस्य॒ सर्वतो 


व्यावृत्त खरूपविशषसमर्पणसम- 
शस्य ळश्षणस्याविशेषेण चोक्तवेद- 
नस्य ब्रह्मणो वक्ष्यमाणलक्षणस्य 


जिस प्रकार प्रकृत ( दशम) 
संख्याको पूर्ण करनेवाला अपना-आप 
AMAA अप्राप्त रहता है और फिर 
किसीके द्वारा स्मरण करा दिये जाने 
पर विद्याद्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती 
है उसी प्रकार अविद्यावश जिसके 
उपलब्धि नहीं होती 

AVES 
विद्याके द्वारा 


zá 
खरूपर्क 
उस सबके आत्मभूत 
AGH आत्मदर्शनरूप 
प्राप्ति होनी उचित ही है । 


'त्रह्मविदाप्नोति परम्‌" यह वाक्य 
सूत्रभूत है । जो सम्पूर्ण वीके 
अर्थका विषय है, जिसका 'त्रह्मबिंदा 
प्रोति परम्‌? इस वाक्यद्वारा MA- 
रूपसे सूत्रतः उल्लेख किया गया 
है, उस ब्रह्मके ऐसे लक्षणका- 
जिसके विशेष रूपका निश्चय नहीं 
किया गया है और जो सम्पूर्ण 
वस्तुओसे व्यावृत्त खरूपब्रिशेषका 
ज्ञान करानेमें समर्थ है-वर्णन करते 
हुए खरूपका निश्चय करानेक्रे लिमे 
तथा जिसके ज्ञानका सामान्यरूपसे 
वर्णन कर दिया गया है उस आगे 
कहे जानेवाले SANA युक्त ब्रह्मकी 


पुरुष उधर आ निकळा | उसने सब वृत्तान्त जानकर उन्हें एक लाइनमें खड़ा 


क्रिया और हाथ डंडा लेकर एक; दो; तीन 


इस प्रकार गिनते हुए हर 


एकके एक-एक डंडा लगाकर उन्हे दश होनेका निश्चय करा दिया और 
qe भी दिखला दिया कि वह दश्वो पुरुष स्वयं गिननेवाला ही था जे 
zaii Arachis ea किष wet PHASE Eston: | 
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विशेषेण प्रत्यगात्मतयानन्य- | विशेषतः “अपना अन्‍्तगत्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य है, ऐसा 


रूपेण विज्ञेयत्याय, त्रह्मविद्याफलं | _ ल 
प्रतिपादन करनेके लिय और यह्‌ 


च ब्रह्मविदो यत्यरत्रह्मप्राप्ति- | दिखलानेके लिये कि-ब्रह्मवेत्ताको जो 
परमात्माको ग्राप्तिरूप ब्रह्मविद्याका 
फळ बतलाया गया है बह सर्वात्मभाव 
संसारधर्मातीतत्रद्मस्सरूपत्वभेव | सम्पूर्ण सांसारिक धमोंसे अतीत 
_ ५ ८ „ |अझलरूपता ही है-और कुछ नहीं 
नान्यादत्यतत्प्र रशनायषशुदाहि- है-“तदेषाम्युक्ता' यह ऋचा कही 


जी है | 


Aj 


यते-तदेपाभ्युक्तेति | | 

तत्तसिन्नेव त्राह्मणत्राक्यो- | तंव-उस त्राह्मणवाकयदवारा 
बतलाये हुए अथम ही [ सव्यं ज्ञन- 
मनन्तं ब्रह्म | यह ऋचा कही गयी 
है | sae ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यह 
वाक्य ब्रह्मका लक्षण करनेके छिये 
है । 'सत्य' आदि तीन पद विशेष्यः 


क्तेष्थे एपर्गम्युक्ताम्नाता | सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्ष 
णार्थं वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि 
ifr विशेषणार्थानि पदानि 

i j = हाके विशेषण वतळानेके लिये हैं | 
विशेष्यस्य त्रह्मणः । RAM sua विवक्षित (बतलये जाने- 
qa विवक्षितत्वाद्व्यतया । | को इष्ट ) होनेके कारण ब्रह्म 
Jaa यतो ब्रह्म प्राधान्येन | विशेष्य है । क्योंकि Aa प्रधानतया 


ons वेबरूपसे ( ज्ञानके विषयरूपसे ). 
वक्षितं तसाद्विशेषयं विज्ञेयम्‌ | त a 
विवक्षितं तसाद्विशेष्यं विजयम्‌ उनतत @ 


अतः असद्‌ विशेषणविशेष्य- | भना चाहिये | अतः इस 
त्वादेव सत्यादीनि एकः | विशेषण-विशेष्यभावके कारण एक 


विभक्त्यन्तानि पदानि समानाः | ही विभक्तिवाले “सत्यः आदि तीनों 
(पद समानाधिकरण हैं । सत्य आदि 
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भिखिमिविशेषणेविशेष्यमाणं ब्रह्म 
विशेष्यान्तरेम्यों निर्धायते | एवं 
हि तञ्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो 
निर्धारितम्‌ | यथा लोके नीलं 
महत्सुगन्ध्युत्पलमिति | 


aq fad विशेषणान्तरं 


ees उप्रमिचरद्िशेष्पते | 
विशेषणवच्ते : f 
युथ नीलं रक्त 


चात्पछसिति | यदा ह्यनेकानि 
द्रव्याण्येकजातीयान्यनेकत्रिशेषण- 
योगीनि च तदा विशेषणस्यार्थ- 
व्यम्‌ | न ह्येकसिन्नेत्र वस्तुनि 
विशेपणान्तरायोगात्‌ । यथापा- 
वेक आदित्य इति, तर्थेक्रमेव च 
ब्रह्म न ब्रह्मान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोत्पलवत्‌ | 

न; लक्षणार्थत्वा द्विशेषणा- 
अद्यविशेषणानां नाम्‌ । नायं दोषः; 
TAMA कस्मात्‌ ? AMG 


तीन विशेषणोंसे विशेषित होनेवाळा 
ब्रह्म अन्य विशेप्योंसे À निश्चय 
किया जाता है | जिसका अन्य पदार्थों- 
से पृथग्र॒पसे निश्चय किया गया है 
उसका इसी प्रकार ज्ञान हुआ करता 
है; जेसे छोकमें 'नील' विशाळ और 
सुगन्धित कमळ [ -ऐसा कहकर ऐसे 
कमलका अन्य HAA प्रथग्रपसे 
निश्चय किया जाता है ] | 

शङ्का-अन्य विशेषणोंका व्यावर्तन 
करनेपर ही कोई विशेष विशेषित 
हुआ करता है; जैसे-नीला अथवा 
AS कमल | जिस समय अनेक द्रव्य 
एक ही जातिके और अनेक विशेषणों- 
की योग्यतावाले होते हैं तभी 
विशेषणोंकी सार्थकता होती है । एक 
ही वस्तुमें, किसी अन्य विशेषणका 
सम्बन्ध न हो सकनेके कारण, 
विशेषणकी सार्थक्रता नहीं होती | 
जिस प्रकार यह सूर्य एक है उसी प्रकार 
ब्रह्म भी एक ही है; उसके सिवा अन्य 
ब्रह्म हैं. ही नहीं, जिनसे कि नील 
HASH समान उसकी विशेषता 
बतलायी जाय | 

समाधान-ऐसा कहना ठीक 
नहीं है; क्योंकि ये विशेषण लक्षणके 
टिये हैं. । [ अब इस सूत्ररूप वाक्य 
की ही व्याख्या करते g- ] यह 
दोष नहीं हो सकता; क्यों नहीं हो 


F जि AA क Ter NS a थर 
क्षणाथंप्रधानानि AAI नु सकता ६ क्योंकि ये विशेषण लक्षणार्थ- 


rof. 


ection. 
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विशेषणप्रथानान्येव | कः पुनले- 
शणलक्ष्ययो विशेषण विशेष्ययोर्वा 


~ cant 
FA ति ९ 
4 


विशेष इति ? उच्यते; समान- 


जातीयेभ्य एव निवतेङ्ानि 


तु सर्वत एव यथावकाशप्रदात्रा- 
काशमिति | लक्षणार्थं च वाक्य- 


सित्यवाचाम | 


सत्यादिशब्दा न परस्परं 
सत्यमित्यस्य gg पराथ- 
व्याख्यान स्तात्‌ । विशेष्याथा 


m 


हि ते। अत एकेको विशेषण- 
शब्दः परस्परं निरपेक्षो ब्रह्मः 
शब्देन संब्रष्यते सत्यं ब्रह्म 
ज्ञानं ब्रह्मानन्तं ब्रह्मेति | 

सत्यमिति यद्रूपेग यन्निश्चितं 


तद्रूपं न व्यमिचरति तत्सत्यम्‌ | 


यद्रूपेण निश्चित wast व्यभि- 
LET See ee 


à 


महाभूतोंसि तथा बिज्ञातीय आत्मा ARA मी व्याग्रत कर 


$ इस वाक्यमें “अवकाश देनेबाला? यह 


: Se, टर... 
प्रधान हैँ, केवळ विशेषणप्रधान ही 
नहीं हैं । किन्तु लक्षण-लक्ष्य तथा 
विशेषण-विशेष्यमें विशेषता ( अन्तर ) 
क्या है ? सो बतलाते हैं विशेषण 
तो अपने विशेष्यका उसके सजातीय 
पदार्थासे ही व्यावर्तत करनेवाले 
होते हैं, किन्तु लक्षण उसे समीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकाश देनेवाला 'आकाश' होता 
दै-इस वाक्यमें है |x यह हम पहले 
चुके हैं 
[ आत्माका ] लक्षण करनेके लिये है। 


कि यह वाक्य 


सत्यादि शब्द परार्थ ( दूसरेके 
लिये ) होनेके कारण परस्पर 


सम्बन्धित नहीं हैं । वे तो विशेष्य 
| के ही ठिये हैं | अतः उनमेंसे 
प्रत्येक विशेषणशब्द परस्पर एक- 
दूसरेकी अपेक्षा न रखकर ही 'सत्यं 
ब्रह्म, ज्ञानं ब्रह्म, अनन्त ब्रह्म! इस 
प्रकार aa शब्दसे सम्बन्धित है । 
सत्यम्‌-जो पदार्थ जिस ख्पसे 
निश्चय किया गया है उससे व्यभि- 
चरित न होनेके कारण वह सत्य 
कहलाता है | जो पदार्थ जिस रूपसे 
निश्चित किया गया है उस रूपसे 


पद उसके सजातीय अन्य 
र tara | 
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चरदनृतमित्युच्यते । अतो वि- | 
कारोऽनृतम्‌ । “ाचारम्मणं | 
विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव | - 


सत्यम्‌” (छा०उ०६।१।४) 
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ | 
अतः सत्यं ब्रह्मेति ब्रह्म विका- 
ान्निवर्तति | 

अतः कारणत्वं ग्रापं AAT: | 
maa कारणस्य च FR- 

तात्पर्यम, कृत्तं वस्तुत्वान्मृद्ध- 
madama- दूचिद्रपता च प्रा- 
at इदमुच्यते 


ज्ञानं त्रह्मेति । ज्ञानं ज्ञप्तिख- 


निरूपणं च 
बोधः, भावसाधनो ज्ञानशब्दो 
न तु gard त्रह्मविशेषण- 
त्वात्सत्यानन्ताभ्यां सह | न 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान- 
कत्वे सत्युपपद्यते । JA- 
कर्तस्वेन हि विक्रियमाणं कथं 


सत्यं मवेदनन्तं 


यद्वि न 
(0-0. Prof. Satya Vrat 


> FE H 


व्यभिचरित होनेपर वह मिथ्या कहा 
जाता है | इसलिये विकार मिथ्या 
“विकार केवळ वाणीसे आरम्भ 
होनेत्राला और नाममात्र है, बस, 
त्तिका ही सत्य है” इस प्रकार 
घय किया MAR कारण सत 
ही सत्य है | अतः 'स ब्रह्म 
यह वाक्य ब्रह्मकों विकारमात्रसे 
निवृत्त करता है | 

इससे ब्रह्मका कारणत्व प्राप्त 
होता है आर वस्तुरूप होनेसे 
कारणमें कारकत्व रहा करता है | 
अतः मृत्तिकाके समान उसकी जड- 
रूपताका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
हे | इसीसे ‘ated ब्रह्मः ऐसा कहा 
है । 'ज्ञान' ज्ञप्ति यानी अवत्रोधको 
कहते हैं | 'ज्ञानः शब्द भाववाचक 
है; 'सत्य' और 
साथ ब्रह्मा विशेषण होनेके कारण 
उसका अर्थ qaqa’ नहीं हों 
सकता | उसका ज्ञानकतृत्व खीकार 
करनेपर ब्रह्मकी सत्यता और 
अनन्तता सम्भव नहीं है | ज्ञान 
कर्तारूपसे विकारको प्राप्त होनेवाला 
होकर ब्रह्म सत्य और अनन्त कैसे 
है ? जो किसीसे भी 


अनन्त! के 


hastri Collection 
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कुतश्चित्प्रविभज्यते तदनन्तम्‌ | 
ज्ञानकतृत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न स्थात्‌ | 
“यत्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ यत्रान्यठ्ठिजानात TELA’ 
(छा० उ 
श्रुत्यन्तरात्‌ | 


नान्यद्विजानातीति विशेष 


~ 


9 | २४। १) हत 


प्रतिषेधादात्मानं बिजानातीति 
चेन्नः मूमलक्षण tat 


क्यस्य | यत्र नान्यत्पश्यतीत्यादि 
yA लक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ | 
यथा प्रसिद्वमेवान्यो5न्यत्पश्य- 
तीत्येतदुपादाय यत्र तन्नास्ति 
स भूमेति grast तत्र ज्ञाप्यः 
ते । अन्यग्रहणस्य प्रापप्रतिपेधार्थ- 


त्वान्न स्वात्मनि क्रियास्तिस्वपरं 
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विभक्त नहीं होता वही अनन्त zi 


सकता है | ज्ञानकर्ता होनेपर तो 
श्य और ज्ञानसे विभक्त होगा 
इसलिये उसकी अनन्तता सिद्ध नहीं 
हो सकेगी | “जहाँ किसी दूसरेको 
नहीं जानता वह भूमा है और जहाँ 
केसी दूसरेका जानता है वह अल्प 
[क दूसरी श्रृतिसे यही 

& | 


L 


ry 


इस श्रुतिमें 'दूसरेको नहीं 


| जानता' इस प्रकार विशेषका 


प्रतिध होनेके कारण वह खयं 
अपनेको ही जानता है-ऐसी यदि 


| कोई शङ्का करे तो ठीक नहीं; 


क्योंकि यह वाक्य भूमाके लक्षणका 
विधान करनेमें प्रवृत्त है | 'यत्र 
नान्यत्यश्यति' इत्यादि वाक्य भूमाके 
लक्षणका विधान करनेमें तत्पर है । 
अन्य अन्यको देखता है-इस लोक- 
प्रसिद्ध वस्तुस्थितिको खीकार कर 
-जहाँ ऐसा नहीं है वह भूमा है'-इस 
कार उसके द्वारा भूमाके खरूपका 
बोध कराया जाता है | “अन्य! 
शब्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त eral 
प्रतिषेध करनेके लिये है; अतः यह 
वाक्य अपनेमें क्रियाका अस्तित्व 
प्रतिपादन करनेके लिये नहीं है | 
और खात्मामें तो भेदका अभाव 
कारण उसका विज्ञान होना 


पाक्यस्‌ | स्वात्मुलि, हः BA तके, Collection 
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भावाद्विज्ञानानुपपत्तिः | आत्म- 
नञ्च विज्ञेयत्वे ज्ञात्रभावप्रसङ्गः; 
ज्ञेयत्वेनेव विनियुक्तत्वात्‌ | 

एक एवास्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञाठ- 


स्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ ? 
न युगपदनंशत्वात्‌ | न हि 


निरवयवस्य युगपज्ज्ञेयज्ञातृत्वो- 


पपत्तिः। आत्मनइच घटा दिवद्विजञे- 


यत्वे ज्ञानोपदेशानर्थक्यम्‌ । न 
हि घटादिवत्प्रसिद्वस्य ज्ञानोप- 
देशोऽथत्रान्‌ । तस्माञ्ज्ञातुत्वे 
सति आनन्त्यानुपपत्तिः | 
सन्मात्रत्वं चानुपपन्नं ज्ञान- 
कतेत्वादिविदेषवत्त्वे सति | a- 
न्मात्रत्वं च सत्यत्वम्‌, “तत्स- 
त्यम्‌” (Blo उ०६।८। १६) 
इति 
त्सत्यानन्तशुव्दाम्यां सह विशे 


श्रुत्यन्तरात्‌ । तस्मा- 


सम्भव ही नहीं है । आत्माका 
विज्ञेयत्व खीकार करनेपर तो ज्ञाताके 
अभावका प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
है; क्योंकि वह तो विज्ञेयरूपसे ही प 
विनियुक्त (प्रयुक्त) हो चुका है | 
[ अब उसे ज्ञाता केसे माना जाय! ] 

FAZIRA ही आत्मा ज्ञेय ओर. 
ज्ञाता दोनों प्रकारसे हो सकता है- 
ऐसा मानें तो ? 


समाधान-नहीं, वह अंशरहित 
होनेके कारण एक साथ उभयहूप | 
नहीं हो सकता | निरवयव ब्रह्मका 
और ज्ञाता होना 
इसके सिवा यदि 
समान विज्ञेय हो 


एक साथ ज्ञेय 
सम्भव नहीं है | 
आत्मा घटादिके 
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यर्थता हो 
जायगी | जो वस्तु घटादिके समान 
प्रसिद्ध है उसके ज्ञानका उपदेश 
सार्थक नहीं हो सकता | अतः 
उसका aga माननेपर उसकी 
अनन्तता नहीं रह सकती । ज्ञानः 
कर्तृत्वादि AA युक्त होनेपर 
उसका सन्मात्रत्व भी सम्भव नहीं 
है । और “वह सत्य है”? इस एक 
अन्य श्रुतिसे उसका सत्यरूप होता 
ही सन्मात्रत्व है | अतः 'सत्य' और 
“अनन्त? शाब्दोके साथ विशेषिणः 


(0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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पणस्वेन ज्ञानशव्दस्य MAN- | रूपसे '्ञान' शब्दका प्रयोग किया 
जानेके कारण वह भाववाचक है | 
अत: शानं त्रह्म' इस विशेषणका उसके 

aati कते स्वादिकारऋनिवृ्यर्थं | कतृत्वादि कारकोकी निवृत्तिके लिये 
_ | तथा मृत्तिका आदिके समान उसकी 
| जडरूपताकी निवृत्तिके लिये प्रयोग 


द्वावसाधनो ज्ञानशब्दः । ज्ञानं 


मृदादिवद चिद्ूपता निवृस्यर्थ 


प्रयुज्यते | | कया जाता हू | 
| 
ज्ञान त्र नात्याप्रसन्त- | ज्ञान ब्रह्म’ ऐसा कहनेसे ब्रह्मका 


खनन्तमित्यस्य TIR | लोकिकस्य | अन्तवत्त प्राप्त होता है; क्योंकि 
| ठोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 


निरुक्तिः ज्ञानस्यान्तवच्वदश- 
शानार | गया है । अतः उसकी निबृत्ति- 


नातू | अतस्तन्निवृत्त्यथेमाह-- | के लिये 'अनन्तम्‌' ऐसा कहा 


अनन्तमिति | 
agaa शब्द तो 
अतृतादि धर्मोकी निवृत्तिके लिये हैं 
नहाण: शून्याय- प्रस्वाद्विशेष्यस्य | और उनका विशेष्य ब्रह्म कमळ 
magad ब्रह्मण उत्पलादि- | आदिके समान प्रसिद्ध नहीं है; अतः 
बदप्रतिद्धत्वात्‌ “मृगतृष्णाम्भसि “मृगतृष्णाके जलमे खान करके 
शिरपर आकाशकुछुमका मुकुट 
धारण किये तथा हाथमें AAT FAT 
धनुष लिये यह वन्ध्याका पुत्र जा 
= |रहा दे” इस उक्तिके समान इस 

ygi” इतिचच्छ्न्यार्थतव | j ज्ञानम्‌! इत्यादि वाक्यक्गी 


आप्ता ,सत्यादिचाक्य स्येति चेत्‌ ? | waa ही प्राप्त होती है | 


_ नहीं, क्योकि वे 
न; लक्षणाथत्वात्‌ | विशेः समाधानः कन. हि 
‘TT 
शेणत्वे$पि सत्यादीनंc्र क्ष्रः val ae | अ 


सत्यादीनामनृतादिधर्मनिदृत्तिः 


खात; appa | 
Wasaga याति ws 
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प्राधान्यमित्यवोचाम | श्ये हि 
लक्ष्येबनर्थक लक्षणवचनं लक्षणा- 
Q ` Ca 

थृत्वान्मन्यामहे न शन्यार्थतेति | 


विशेषणार्थत्वेषपि च सत्यादीनां 


खार्थापरित्याग एव । 
gaia हि सत्यादि- 


शब्दाना विशष्यानयन्तृत्वानुप 


A 


y ९ 
पत्तिः ।- सत्याद्यर्थरथतच्वे तु 


ब्रह्मणो विशेष्यस्य नियन्वृत्वमुप- 
पद्यते | ब्रद्मशब्दो5पि स्वार्थेनार्थ- 
वानेव । तत्रानन्तश्दोऽन्ततच्व- 
्रतिपेधद्वारेण विशेषणम्‌ | सत्य- 
0 Q CaA 
ज्ञानशब्दो तु स्त्राथसमपणेनव 


विशेषण भवतः | 


omg एतस्मादात्मनः” इति 


ब्दप्रयागा 


rof. गादी 


ब्र ्मण्येबात्मुश 


EE. 


[ q wet र्‌ | 


सत्यादि शब्द विशेषग TARN मी | 
उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणके कि | 
होना ही है-यह हम पहले ही कह 


चुके हैं | यदि लक्ष्य शून्य हो त 


तो उसका लक्षण बतलाना भी व्या 


ही होगा | अतः लक्षणाथ Bae 
कारण उनकी शून्यार्थता नहीं है-- 
ऐसा हम मानते हैं | fame 


लिये होनेपर भी सत्यादि गन्द 


अपने अर्थका त्याग तो होता ही | 
नहीं है | यदि सत्यादि ाब्दोंकी 
शून्यार्थता हो तो वे अपने बिशेष्यके 
नियन्ता हैँ-- ऐसा नहीं माना जा 


सकता । सत्यादि अथोसि अर्थवा 
होनेपर ही उनके द्वारा अपनेसे बिपरीत 
धर्मवाले AANA अपने विशेष्य ब्रहम 
का नियन्तृ बन सकता है | AP 
शब्द भी अपने अर्थसे अर्थवान्‌ ही 
है । उन [ सत्यादि तीन ब्दो] गे 
“अनन्त? शब्द उसके अन्तरपि 
प्रतिनेध करनेके द्वारा उसका विशेष 
होता हे तथा qa और 'ज्ञाव 
शब्द तो अपने अर्थोके समर्पणद्वार । 
ही उसके विशेषण होते हैं | 


ग्रक्का-“उस इस आत्मासे आकार. 
उत्पन्न हुआ” इस श्रुतिमें 'आला 
शब्दका प्रयोग ब्रह्मके ही कि 


hastri Collection 
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रात्ैव ब्रह्म | “एतमानन्दमयमा- किया जानेके कारण ब्रह्म 
जाननेवालेका आत्मा ही है | “इस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त हो जाता 
२।८।५)इति चात्मतां दशयति।| है” इस वावयसे श्रुति उसकी 
areal Raed है तथा उसके 
प्रवेश करनेमे भी | उसका आत्मत 
मिद्ध होता है | | “उसे रचकर वह 
उसीने प्रविष्ट ह्‌ ऐसा कहकर 
श्रुति उसीका जीवहूपसे शरीरम॑ 
प्रवेश होना Raadi है । अतः 

जाननेवाळेका खरूप ही है | 


७ ay A 
त्मानमुपसंक्रामति'' (de उ० 


तत्यवेशाच; ‘Asst तदेवानु | 


i \ 
| jj 


प्रवेश दशयति | अतो वेदितुः 
स्वरूप ब्रह्म | 


त प्रकार आत्मा होनेसे तो 
उसे ज्ञानका AIS सिद्ध हाता है। 
स्वम्‌ । आत्मा ज्ञातेति हि | 'आला ज्ञाता है! यह बात तो 
| प्रसिद्ध ही है | “ उसने कामना का” 

इस श्रुतिसि कामना करनंत्रालक 
ज्ञानकतृत्वको सिद्धि दाता है। अत 
Jo २। ६।१ ) इति च कामिनो | ब्रह्मका ज्ञानकतुल निश्चित होनेके 
c ee कारण AR ज्ञप्तिमात्र है! ऐसा कहना 
ज्ञानकतत्याज्ज्ञसित्रेह्लेत्यपुक्तम्‌ | | अनुचित है | 

इसके feat ऐसा माननेसे 

अनित्यलका प्रसङ्ग भी उपस्थित 


नाम ज्ञप्तिज्ञानमिति भावरूपता | होता है। यदि जान को कहते 
हैं! इस व्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्मकी 


अह्मणस्तथाऱ्यनित्यत्ं प्रसज्येत | मावरूयता मानी जाप तो भी 
सके अनित्यल और पारतन्त्यका 


प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता है; क्योंकि 


g 
| 
|| 
| 
इति च तस्ये जीवरूपेण शरीर- | 
| 
हु 
| 
i 
| 


एव तह्मात्मस्याञ्ञानकतं 


2) 


असिद्धम्‌ | “सोऽकामयत ( तै” 


अनित्यत्वप्रसज्ञाच । यदि 


wasi च । धात्वर्थानां 


कारकापेक्षर Wd 00 0. ज्ञान satya rat DIR Collection 


नेनि A ~ 
१ ` 
१ फि) by Arya Samaj Foundation CREARA Shu, eGangotri 


Soe Se Oe ee oY, ah. 


धात्वर्थो$तो5स्यानित्यत्व॑ पर- 


तन्त्रवा च | 
न, स्वरूपाव्यतिरेकेण कार्य 
से पट त्वोपचारात्‌ । आ 
त्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिन 
ततो व्यतिरिच्यतेऽतो नित्येब | 
तथापि बुद्धेरुपाधिलक्षणायाश्र- 
क्षुरादिद्वार विंषयाकारेण परिणा- 
मिन्या ये शब्दाद्याकारात्रमासाः 
त आत्मविज्ञानस्य विपयभूता 
उत्पद्यमाना एवात्मविज्ञानेन 


व्याप्ता उत्पद्यन्ते | तस्मादात्म- 


`~ A 


विज्ञानावभासाश्र ते fga- 
शब्दवाच्या धास्वर्थभूता 


आत्मन एव धर्मा विक्रियारूपा 
त्यविवेकिसिः परिकल्प्यन्ते | 

aq azam विज्ञानं तत्‌ 
सरितप्रकाश्चवदग्न्युष्णवच्च ब्रह्म- 


स्वरूपाव्यतिरिक स्वररूपुमेत ततर; 


Pom 


SSRN 
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हुआ करते ह | ज्ञान भी घातुक 


4 ह; अत: इसकी भी अनित्यत | 


और परतन्त्रता सिद्ध होती है| 


समाधान-एंसा बात नहीं है 
याकि ज्ञान ब्रह्मके खरूपसे अभिन्न 
है, इस कारण उसका कार्यत्व Fae 


नहीं है | अतः वह ( ज्ञप्ति ) नित्या 
ही है । तथापि चक्षु आदिके a 
विषयरूपमें परिणत aAA 
उपाधिछप बुद्धिकी जो शब्दादिरु 
प्रतीतियाँ हैं वे आत्मविज्ञानवी 
वषयभूत होकर उत्पन्न होती हुई 
आत्मविज्ञानसे व्याप्त ही sa 
ती हैं [ अर्थात्‌ अपनी उद्त्तिके 
समय उन प्रतीतियोंमे तो आफ्र- 
वज्ञानसे प्रकाशित होनेकी योग्यता 
रहती है और आत्मविज्ञान उन्हे 
प्रकाशित करता रहता है) | 
अतः वे घातुओकी ada 
एवं “विज्ञान! राब्दवाच्य AMA- 
विज्ञानकी प्रतीतियाँ आत्माका ही 
विकाररूप धर्म हैं--ऐसी अविनेकिर्या 
द्वारा कल्पना की जाती है । 
किन्तु उस ब्रह्मका जो faa 
है वह सूर्यके प्रकाश तथा अग्निकी 
उष्णताके समान ब्रह्मके खर्परे 
Aagi है, बल्कि उसका ae" 


उपचारसे है | आत्माका खरूप जो 
‘ae है वह उससे व्यतिरिक्त 


222 E a 


अनु० १ ] a शाइरभाष्याथ १ 
Pm | 
त्क है गन्द व्य x eS "नन 
त तत्कारणान्तरसव्यपेक्षम्‌ । | ही है; उसे किसी अन्य कारणकी 
। 3 me x z a} 

A: = = भा 4 टी अपक्षा नह है; यांकि वह नि 
लित्यस्वूपत्वात्‌ | सर्वभावानां च 55 ० र 
हि. स्वरूप है | तथा उस aga सम्पूर्ण 
तेनाविभक्तदेशकालत्वात BST | aaa देश-काल अभिन्न हैं 
: 3 
काशादिकारणत्वाच्च ARIT- ¦ _ , र काळ ग 
| का मी कारण एवं निरतिशय सूक्ष्म 
[तः ऐसी कोई सुक्ष्म, व्यवहित 
ail ( व्यवधानवाल्ी ), विप्रकृष्ट ( दूर ) 


सक्षम व्यत्राहृत वि प्रकृष्ट भृतं | aa मृत भविष्यत्‌ या व्तेमान 
FS (९ SAAR * q 


और व 


aena । न तस्यान्यदविज्ञेयं | 


मवद्भविष्यदधास्ति । तस्मात्सवे | _ नहीं है जो उसके द्वारा जानी 
। न जाती हो; इसलिये वह ब्रह्म 


IZAR | | aaa है | 


| 


मन्त्रवणाच--''अपाणिपादो | “द 
जवनो ग्रहीता पश्यस्यचक्षुः स | चते और मण नि 
शृणोत्यकर्णः स चेचि ेद्य = sah Ri sag R a ma 
ean क | कानके ही सुनता है । वह सम्पूर्ण वेब- 
च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्यं | मात्रको जानता है, उसे जाननेवाला 
पुरुषं महान्तम्‌’ (Ae उ० ३। और कोई नहीं है, उसे सर्वप्रथम परम- 
१९ ) इति | “न हि विद्वातुवि पुरुष कडा गया है i इस oat 
से तथा “अविनाशी होनेकरे करण 

ज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यतेऽत्रिना- | विज्ञाताके ज्ञानका कभी लोप नहीं 
शित्वान्न तु॒तद्द्वितीयमस्ति” | होता और उससे भिन्न कोई दूसरा 
: भी नहीं 2 जो उसे देखे |” 

(बृ०उ० ४।३। ३० ) इत्यादि | इत्यादि श्रुतियोंसे भी यही RE 


श्रुतेश्च | विज्ञातृस्वरूपाव्यतिरेका- होता है । अपने बिज्ञातृस्वरूपसे 
अभिन्न तथा इन्द्रियादि साधनोंकी 


त्करणादिनिमित्तानपेक्षत्वाच त्रः | अपेक्षासे रहित होनेके कारण ज्ञान- 
गो स्य 
क्षणी ज्ञानस्यरूपरकेऽवि (दिलु; हो ग त 


— 


क NEA 


= त्ति A a 
q 
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प्रसिद्धिरता नव धात्यथस्तद्‌- 


क्रियारूपत्वात्‌ | 

अत एव च न ज्ञानकठे, 
तसादेव च न ज्ञानशब्दवाच्य- 
मपि aga । तथापि तदाभास- 
वाचकेन बुद्विघमेविषयेण ज्ञान 
शब्देन तल्लक्ष्यते न तूच्यते | 
शब्दप्रवृत्तिहेतुजात्यादिधमरहित- 
स्वात्‌। तथा सत्यशब्देनापि | सवे- 
विशेषप्रत्यस्तमितस्रूपत्वाद्रह्मणो 
बाह्यसत्तासामान्यविषयेण सत्य- 
शब्देन लक्ष्यते सत्यं ब्रह्मेति न 
तु सत्यशव्दवाच्यमेत AA | 

एवं सत्यादिशव्दा इतरेतर- 
स॑निधावन्योन्यनियम्थनियाम- 
काः सन्तः सत्यादिशब्दवाच्या- 


त्न्निवर्तका AAT लक्षणार्थाश्र 
भवन्तीत्यतः सिद्धम्‌ “यता वाचो 


झि 


[ वल्ली २ 


स <2 
भळी प्रकार सिद्ध ही है। अत 
क्रियारूप न होनेके कारण व्ह 


( ज्ञान ) धातुका अर्थ भी नहीं है | 


इसीलिये वह ज्ञानकर्ता भी नहीं 
और इसीसे वह ब्रह g | 
शब्दका वाच्य भी नहीं है | तो ४ 
ज्ञानाभासके वाचक तथा बुद्वि- 
के धर्मविषयक 'ज्ञान' शब्दसे वह 
लक्षित होता है-कहा नहीं जाता; 
क्योंकि वह शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु- 
भूत जाति आदि पर्मोसे रहित है | 
इसी प्रकार 'सत्य' शब्दसे भी 
[उसको लक्षित ही किया जा सकता 
है ] ब्रह्मका स्वरूप सम्पूर्ण विशेषणों- 
से शून्य है; अतः वह सामान्यतः 
सत्ता ही जिसका विषय-अर्थ है 


my 


ऐसे ‘ye शब्दसे “सत्यं ब्रह्म' इस 
प्रकार केवल लक्षित होता aaa 
“स॒त्यः शब्दका वाच्य ही नहीं है | 


इस प्रकार ये सत्यादि शर्थ 
एक-दूसरेकी सन्निधिसे एक-दूसरेके 
नियम्य और नियामक हाके 
सत्यादि शब्दोंके वाच्यार्थसे Aga 
अळा रखनेवाले और उसका लक्ष. 
करनेमें उपयोगी होते हैँ | अत 


नित्रतन्ते अप्राप्य मनसा सह”! | “seta मनके सहित वाणी उसै 


C-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


ago १] 
(Fo उ० २। ७। १ ) |, 
निरुक्तेऽनिलयने'? (Fo उ० २। 
७। १) इहि jared 
नीलोस्पलवदवाक्याथेत्वं च 


ह्मणः | 


faq गुहायाम्‌ | 


शाङ्करभाष्याथं 
om ८2 9689 by Arya Samaj Foundation ० n Chennai and eGangotri 


“ 


११३ 


i ee ie २० 
पाकर लोट आती है” “न कहने 


याग्य और अनाश्रितमे इत्यादि 
Aca अनुसार ब्रह्मका सत्यादि 
शब्दोका अवाच्यल और dis. 
RASA समान अवाक्यार्थल सिद्ध 


उपयुक्त प्रकारसे व्याख्या किये 
हुए उस ब्रह्मकों जो पुरुष गुदामे 
निहित ( छिपा हुआ ) जानता 


है | संवरण अर्थात्‌ आच्छादन A- 
वाळे Te’ aga Wer शब्द 


| निष्पन्न होता है; इस ( गुह्य ) में 


पवर्गों पुरुवार्थाविति वा तस्याँ 
परमे 


शेष्व्याकृताख्ये 


प्रकृष्टे व्योमरूपोम्न्याका 


तद्धि परमं 
व्योम“एतसिन्नु खल्वक्षरे गार्ग्याः 
काशः”? (Jo Fo ३।८। ११) 


इत्यक्षरसंनिकर्षात्‌ । गुहायां 


पर्थ ब्रक्षका 
ॐ तात्पर्यं यह है कि वाच्य-वाचक-भाव मथ 
aeg नहीं हो सकता और सम्पूण द्वेतकी 


दो सकता; अतः ब्रह्म इन शब्दोंक 
निबृत्तिक्रे अधिष्ठानरूपसे लक्षित होनेके 


गुण-गुणीरूप aandaa PRAT He Te हो कता 


तै ० go <= 


ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञात पदार्थ निगूढ 
/ छिपे हुए ) हैं इसलिये ‘Ger’ 
बुद्धिका नाम है | अथवा उसमे 
भोग और अपवर्ग-ये पुरुषाय AIE 
अवस्थामें स्थित हैं; अतः गुदा है । 
उसके भीतर परम-प्रकृष्ट व्योम- 
आकाशमें अर्थात्‌ अन्याकृताकाशर्भे, 
क्योंकि “हे गार्गि ! निश्चय इस 
अक्षरमें ही आकाश [ ओतप्रोत है |!” 
इस श्रुतिके अनुसार अक्षरकी 
सन्निधिमें होनेसे यह अव्याक्ताकारा 
बोध करानेमें समर्थ नहीं 


कारण वह नीलकमल आदिके तमान 
at | 


५० ‘AV MSS 


नेन्त्तिी ~ के 
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व्योज्जीति वा सामानाधिकरण्पा- 


दव्याकृताकाशमेव गुहा | तत्रा- 


A 


पि निगूढाः सर्वे पदार्थाद्विषु 


काठेपु कारणत्वात्सूक्ष्मतरत्वा- 
q | तसिन्नन्तर्निहित ब्रह्म | 


हादमेव तु परमं व्योमेति 
न्याय्यं विज्ञानाङ्गत्वेनोपासनाङ्ग- 
स्वेन व्योम्नो विवक्षितत्वात्‌ | 
“यो वे स बहिर्धा पुरुषादा- 
काश; ( छा उ०३।१२। 
७) “यो वे सोऽन्तःपुरुष 
आकाशः” ( छा० 3० ३।१२। 
८ ) “योऽयमन्तह्दंदय आकाशः’ 
(छार Fo ३। १२। ९) 
इति ्रृत्यन्तरास्प्रसिद्धं हार्दस्य 
व्योम्नः परमत्वम्‌ | तसिन्दार्द 
व्योम्नि या बुद्धिगुहा तस्यां 
निहितं ब्रह्म तदूवृच्या AAT- 
तयोपलभ्यत इति | न ह्यन्यथा 
विशिष्टदेशकालसंबन्धोऽस्ति ब्र- 


ह्मण! सर्वगळच्न्नििद्चेपनमाञ्जऽ। 


a 


ही परमाकाश है | अथवा aa 
व्योम्नि! इस प्रकार इन दोनों पदो 
का सामानाधिकरण्य होनेके कारण 
आकाशको ही गुहा कहा गया है; 
क्योंकि सबका कारण और सूक्ष्मतर 
होनेके कारण उसमे भी तीनों 
कालोंमें सारे पदार्थ छिपे हुए हैं । 


iad 
उसीके भीतर ब्रह्म भी स्थित है | 


परन्तु युक्तियुक्त तो यही है कि 
हृदयाकाश ही परमाकाश है; क्योंकि 
उस आकाशको Agag यानी 
उपासनाके अङ्गरूपसे बतलाना यहाँ 
इष्ट है “जो आकाश इस [ शरीर- 
संज्ञक ] पुरुषसे बाहर है” “जो 
आकाश इस पुरुषके भीतर है! “जाँ 
यह आकाश हृदयक्रे भीतर है” इस 
प्रकार एक अन्य श्रुतिसे हृदयाकाश- 
का परमध प्रसिद्ध है । उस हृदया 
काझमें जो बुद्धिरूप गुहा है उसमे 
ब्रह्म निहित है; अर्थात्‌ उस ( बुद्धि 
वृत्ति ) से वह aga ( पृथक्‌ ) 
रूपसे स्पष्टतया उपलब्ध होता है! 
अन्यथा ब्रह्मका किसी भी विशेष 
देश या कालसे सम्बन्ध नहीं है; 
Aaaa सर्वगत और निर्विरेष है | 


ago १ 
ae hee im HED 
i स एवं ब्रह्म AARNA- 


` 


त्थाह-अच्नुते YS 


ब्रह्मविद 


BAJA 


सर्वानिरवशिष्टान्का- 


c ~ nN 


मान्भोगानित्यथः। किमखदादि | 

i | 
AGA खगा।दानपयायण नत्या | 

। 


सह सुगपदेकक्षणोपारूठानेव 


एकयोपलव्ध्या सवितृप्रकाशउत्‌ | 


ty 


नत्यया AARETE क्त्या 


यामवोचाम सत्यं ज्ञानमनन्त- | 


मिति । एततदच्यते--जह्मणा | 


सहेति | | 
ब्रह्मभूतो विद्वान्जह्मखरूपे- 
णेन सर्वान्कामान्सहाइनुते, न 
यथोपाधिकृतेन खरूपेणात्मना 
जलमर्थेकादिवरपरतिबरिम्बभूतेन 
सांसारिकेण धर्मादिनिमित्तापे- 
क्ा्क्षुरादिकरणापेक्षांश्च कामान्‌ 
प्यायेणाइनुते लोकः; कथं तर्हि ! 
यथोक्तेन प्रकारेण” सर्पज्षेकखबे/ 


| साथ भागता है | 
aye 


ca 
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इस प्रकार ब्रह्मको जानने- 
वाला क्या करता हे ? इसपर श्रति 


| कहती है-वह सम्पूर्ण अर्थात्‌ निः- 


शेष कामनाओं यानी इच्छित भोगों- 
को प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ उन्हें 
गता है | तो क्‍या वह हमारे. 


| तुम्हारे समान पुत्र एवं Bile 


पर भोगों ॥ क्रमसे भागता है? इसपर 
श्रांत कहती हे-नहीं, उन्हें एक 
एक ही क्षणमें 
TNR आरूढ हुए सम्पूण 
गाका gan FARA समान 
य॒ तथा ब्रह्मवरूपसे अभिन्न एक 
उपलाब्धक द्वारा, जिनका हसन 
aed ज्ञानमनन्तम' ऐसा निरूपण 
किया है, भागता है । ‘ARM 
सह सर्वान्कामानश्चुते' इस वाक्यमे 
यही अर्थ कहा गया है । 
ब्रह्ममूत विद्वात्‌ AIR 
ही एक साथ सम्पूर्ण भोगोंको प्रा 
कर लेता है । अर्थात्‌ दूसरे लोग 
fia प्रकार जलमें प्रतिविम्बित 
सूर्यक्रे समान अपने औपाधिक और 
संसारी आत्माके द्वारा Ale 
निमित्तकी अपेक्षावाले तथा चक्कु 
आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षासे युक्त 
मूर्ण भोगोंको क्रमशः मात è 
स प्रकार उन्हे नहीं भोगता । तो 


2 उपयुक्त 
Rail है नु 3 


पून 


a J |) I 


I) ज्यु > 


> alt 
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गतेन सर्वात्मना नित्यत्रह्मात्म- 


स्वरूपेण धर्मादिनिमित्तानपेक्षां- 


रक्नुरादिकरणनिरपेक्षाश्च सर्वा ¦ 


न्कामान्सहैवाइ्नुत इत्यर्थः । 
तरिपश्चिता मेधाबिना सर्वज्ञेन | 
AN NN e © + ~ 

तद्धि वेपश्चित्यं qiga तेन 
सर्वेज्ञखरूपेण ब्रह्मणाध्नुत इति | 


इतिश्षव्दो मन्त्रपरिसमाप्त्यर्थः | 

सर्वं एव बढ्ट्यर्थी ब्रह्मविदा 
प्नोति परमिति त्राह्मणवाक्येन 
aaa: | स a aas: 
संक्षेपतो मन्त्रेण व्याख्यातः | 
qaga व्रिस्तरेणार्थ निर्णयः 
Rast इत्युत्तरस्तद्वृत्तिस्यानीयो 
ग्रन्थ आरभ्यते FUT एतस्मा- 
दित्यादि! | 

तत्र च सत्यं ज्ञानमनन्तं 
सत्यं शानमनन्तं ARAT मन्त्रादों 
ब्रह्मेति मीमांस्यने तत्कथं सत्यं ज्ञान- 
Raed चेत्यत आह । तत्र 
त्रिविधं ह्यानन्त्यं देशतः कालतो 
agaaa | तद्यथा देशतो- 
ऽनन्त आकार | ARAINN 


[ वर्दी २ 
== 
प्रकारसे सर्वज्ञ सर्वगत gaing 
एवं नित्यत्रह्मात्मलरूपसे, qaje 
निमित्तकी अपेक्षासे रहित तया 
aq आदि इन्द्रियोंसे भी निरपेक्ष 
| सम्पूर्ण मोगोंको एक साथ ही प्राप्त 
| कर लेता हे-यह इसका तात्पय 
है | बिपश्चित्‌-मेधावी अर्थात्‌ सवश 

| ब्रह्महूपसे | ब्रह्मका जो सर्वज्ञ है 
| वही उसकी विपश्चिता ( विद्वत्ता) है। 
उस सर्वज्ञस्वरूप AARIA ही वह 

| उन्हें भोगता है | मूलमें दृति' शब्द 
मन्त्रकी समाप्ति सूचित करनेके लिये है। 

'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌' इस ब्राह्मण- 


वाकयद्वारा इस सम्पूर्ण वछीका अथ 
सूत्रखपसे कह दिया है | उस 


सूत्रभूत अर्थकी ही मन्त्रद्वारा संक्षेप- 
से व्याख्या कर दी गयी है | अत्र 
फिर उसीका अर्थ विस्तारसे निर्णय 
करना है-इसीलिये उसका वृत्तिख्प 
“तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि आगेका 
ग्रन्थ आरम्भ किया जाता है | 
उस Hea सबसे पहले 'सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ae ऐसा कहा है | वह 
सत्य, ज्ञान और अनन्त किस प्रकार 
है ? सो बतलाले gaada 
तीन प्रकारकी है -- देशे, काठे 
और वस्तुसे | उनमें जैसे आकाश 
Raiana है | उसका देशे 


t 


< 
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AR यक व, T es 
परिच्छेरोऽस्ति | न तु काल- | परिच्छेद नहीं है | किन्तु काळे 
तथानन्त्य॑ TAATA | और RA आकाशकी अनन्तता 
नहीं हे । क्यों नहीं है ? क्योंकि वह 
कार्य है | किन्तु आकाराके समान 
आकाशयस्कालतोऽप्यन्तवच्वम- | किसीका कार्य न होनेके कारण 

कार्य हि दस्त | ल स वाळते भी 

` ` ` °| amaa नहीं है | जो वस्नु किसी- 
कार्य होती है बही कालवे 
। और ब्रह्म 
किसीका कार्य नहीं है, इसलिये 


नन्त्यपू | | उसकी RSS अनन्तता | 


कम्मात्कार्यत्वात्‌ | नेवं ब्रह्मण 


= 
Q 
> 
ट्‌ 


तथा वस्तुतः | कथं पुनर्यस्तुत | सी प्रकार वह वस्तुसे भी 
$ | अनन्त है ¦ वस्तुसे उसकी अनम्तता 
आनन्त्य सर्वानन्यत्यात्‌ । भिन्न हि क्रिस प्रकार है ! क्योकि वह सबसे 
बस्तु वस्त्वन्तरस्यान्तो मवति, | अमिन दै । भितं वस ही किती 
| अन्य भिन्न वस्तुका अन्त हुआ 
वस्त्वन्तरबुद्विहिं प्रसक्ताद्वस्त्व | करती है; क्योंकि किसी भिन्न वस्तुं 
| गयी हुई बुद्धि ही किसी अन्य प्रसक्त 

| 

| 

| 


= i Sa ` `. ae 
न्त्रानत्रतंत | यता यस्य बुद्ध वस्तुसे निवृत्त की जाती हे | जिस 


निवृत्तिः स तस्यान्तः | तद्यथा | [ पदार्यतम्बन्थिती | बुद्धिकी जिस 
विनिवृत्तिः न्नः । तद्यथा | [ पदार्थसम्बन्विनी | बुद्धिको 
मेळे पदार्थसे निवृत्ति होती है वही उस 
गोत्वबुद्धिरिश्रत्याद्विनिवतेत ति पदार्थका अन्त है | जिस प्रकार 
गोलबुद्धि wages निदृत्त होती 

अश्वत्वान्तं गोत्वमित्यन्तवदेव | हे, अतः गोलका अन्त अश्वव हुआ, 
इसलिये वह अन्तवान्‌ हीं है और 

भत्रति | स चान्तो भिन्नेषु वस्तुषु | | उतका वह अन्त मिन पदार्थामें हीं 
S _ | देखा जाता है | किन्तु aera ऐसा 

क बाणी सेतु शक कोई भेद नहीं है | अतः बस्तु छे 


वर्जुतोऽप्यानन्त्यभ्‌-१ Prof. Satya vate See ee" है l 
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कथं पुनः सर्वानन्यत्वं ब्रह्मण 
ब्रह्मणः सावात्म्यं स्मुच्यते--सवं- 
वस्तुकारणत्वात्‌ । 
सर्वेषां हि वस्तूनां कालाकाशा- 
दीनां कारणं ब्रह्म | कार्यापिक्षया 
वस्तुतोऽन्तवत्त्रमिति चेन्न; 
अनृतत्वात्कार्यमस्तुन: । न हि 
कारणव्यतिरेकेण कायं नाम 
वस्तुतोऽस्ति यतः कारणबुद्धि- 
विनिवर्तेत | “वाचारम्भणं वि- 
कारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव 
सत्यम्‌’ (Blo उ०६।१। 
3 ) एवं सदेव सत्यमिति श्रृत्य- 
न्तरात्‌ | 


निरूप्यते 


तसादाकाशादिकारणत्याद्दे- 
शतस्तावदनन्तं ब्रह्म | आकाशो 
ह्यनन्त इति प्रसिद्धं देशतः, 
तस्येदं कारणं तसास्सिद्धं देशत 
आस्मन आनन्त्यम्‌ | न ह्यसर्व- 
गतात्सर्वगतमुत्पद्यमानं लोके 


किंचिदू दृश्यते | अतो निरति- 


किन्तु ब्रह्मकी सबसे अभिन्नता 
किस प्रकार है ? सो बतलाते हैं-. 
क्योंकि वह सम्पूर्ण वस्तुओका 
कारण -AA काल-आकाश आदि 
सभी वस्तुओका कारण है | यदि 
कहो कि अपने कार्यकी अपेक्षासे 
तो उसका वस्तुसे aama 
हो ही जायगा, तो ऐसा कहना 
ठीक नहीं; क्योंकि कार्यरूप वस्तु 
तो मिथ्या है--वस्तुतः कारणसे भिन्न 
कार्य है ही नहीं जिससे कि कारण- 
बुद्धिकी निवृत्ति हो “वाणीसे आरम्भ 
होनेवाला विकार केबल नाममात्र 


| हे, मृत्तिका ही सत्य है” इसी 


प्रकार “सत्‌ ही सत्य है?”-- ऐसा 
एक अन्य glad भी सिद्ध होता है । 

अतः आकाशादिका कारण 
होनेसे ब्रह्म देशसे भी अनन्त है । 
आकाश देशतः अनन्त है-यह तो 
प्रसिद्ध ही है, और यह उसका 
कारण है; अतः आत्माका देशतः 
अनन्त सिद्ध ही है; क्योंकि 
लोकमें असर्वगत वस्तुसे कोई सर्वगत 
वस्तु उत्पन्न होती नहीं देखी जाती । 
इसलिये आत्माका देशतः अ नन्तत्थ 
निरतिशय है [ अर्थात्‌ उसमे बडा 


शयमात्मन MART AUT और को है ] । इसी प्रकार 


| 


age है ] शाङ्करभाष्यार्श 


6224. ~<cbivitized.by.Aova Sanmi Egundatien, Cheana aad egangotr we 


कार्यत्वात्काठतः, तङ्भिननयस्त्वः | किसीका कार्य न होनेके कारण वह 
कालत: और उससे भिन्न पदार्थका 


न्तरामावाच वस्तुतः | अत एव 
निरतिशयसत्यत्वम्‌ | 


तस्मादिति gansa 
ब्रह्म परामृध्यते 
एतस्मादितिमन्त्र 


ema: 


A 


यथालक्षितम्‌ | 


वाक्रयेनानस्तरं 

azai त्राह्मणवाक्येन alae | 
aq सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्य- 
नन्तरमेव लक्षितं तस्मादेतस्मा- 
आत्मन आत्म 
आत्मा हि 


ह्मण 
ञ्द्वाच्यात्‌ । 
amia “तरप्वत्यं स आत्मा” 
( छा० उ० ६। ८-१६ ) ईति 
्रुस्धन्तरादतो ब्रह्मात्मा | तस्मा- 
देतसप्राह्ृह्मण आत्मखरूपादाका- 
शः संभूतः समुत्पन्नः | 
आकाशो नाम शब्दशुणोऽवः 


उसे 
काशकरो मूतेद्रव्याणाम्‌। CH ee तंद्रव्याणा | तस्माद्‌ उ 
: = ती हे वही सत्य होती है, परिच्छिन्न पदार्थ 


# क्योंकि जो वस्तु अनन्त a 


सर्वथा अभाव होनेके कारण वस्तुतः 
भी अनन्त है | इसलिये आत्माका 
सबसे बढ़कर सत्यत्र है |x 

FAH | 'तस्मात्‌? ( उससे ) 
z रा qa सूत्र- 
खूपसे कहे हुए ‘aa पदका 
परामश किया जाता है । तथा इसके 
अनन्तर 'एतस्मात्‌! इत्यादि मन्त्र- 
aaa भी HARI ब्रह्मका ही 


हँ-] जित ब्रझका पहले ब्राह्मण- 
IAU सूत्ररूपसे उल्लेख किया 
गया है और जो उसके पश्चात्‌ 
q ज्ञानमनन्तं ब्रह्मा इस प्रकार 
लक्षित किया गया है उस इस ब्रह्म 
_आत्मासे, अर्थात्‌ 'आत्मा’ झब्द- 
वाच्य ब्रह्मते-क्योंकि “तत्‌ सत्यं स 
आत्मा” इत्यादि एक अन्य शरुतिके 
अनुसार वह सबका आत्मा है; अत 
यहाँ ब्रह्म ही आत्मा है-उस इस 
आत्मखरूप AAA आकाश संभूत- 
उत्पन हुआ | 
जो शब्द-गुणवाला और समस्त 
मूत पदाथॉको अवकाश देनेवाला हे 
आकाश कहते हैं | उस 


कभी सत्य नहीं हणेल हताका. Satya Vrat Shastri Collection. 
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आकाशात्स्वेन स्पशेगुणेन पूवण | आकाशसे अपने गुण 'स्पर्श! और 
अपने पूव॑वर्ती आकाशके गुण 
'शब्द' से युक्त दो गुणवाला वाय 
उत्पन्न हुआ । यहाँ प्रथम वाक्‍्यके 
सम्भूतः’ ( उत्पन्न हुआ) इस 
क्रिया पदकी [ aaa) अनुबृत्ति की 
जाती है | वायुसे अपने गुण veg? 


च कारणगुणन शब्दन TAR 


वायोश्च स्वेन रूपशुणेन पूर्वाभ्यां 


च त्रिगुणोऽग्निः संभूतः | अग्ने! | और पहले दो गुणोके सहित d 
गुणवाला अग्नि उत्पन्न हुआ | तथा 
अग्निसे अपने गुण 'रसः और 


गुणा आपः संभूताः | अद्भ्यः पहले तीन गुणोंके सहित चार 


वायुः सम्भूत इत्यनुवतते । 
| 


स्वेन agia wa त्रिमिश्वतु- 


गुणवाला जल हुआ । और जलसे 
अपने गुण 'गन्ध' और पहले चार 
गुणोंके सहित पाँच गुणवाळी परथिवी 
उत्पन्न दुई । प्रथिवीसे ओषवियाँ, 
ओपषधियोंसे अन्न और वीर्यरूपमें 


स्वेन गन्धगुणेन पूर्पश्रतुभि; 
पञ्चगुणा Gast संभूता | प्रथि- 
व्या ओषधयः । MIRA- 
ऽन्नम्‌ । अन्नाद्रेतोरूपेण परिणतात्‌ | परिणत हुए अन्नसे शिर तथा हाथ 
पॉवरूप आकृतिवाला पुरुष उत्पन्न 

पुरुषः पशरःपाण्याद्याकरृतिमान्‌ | | हुआ | 
स वा एप पुरुषोऽन्नरसमयो- | त्रह यह पुरुष अन्नरसमय अर्थात, 
x _ |अन्न और रसका विकार है । 
उन्तरसवकार; । JEND | पुरुषाकारसे भावित [ अर्थात्‌ पुरुष- 
के आकारकी वासनासे युक्त ] तथा 
उसके सम्पूर्ण अङ्गोंसे उत्पन्न हुआ 
संभूतं रेतो बीजम्‌; तस्माद्यो | SI जो शुक्र है वह उसका 
. |बॉज हे | उससे जो उत्पन्न होता 
जायते सोऽपि तथा पुरुपाळृतिरेव | दे वह भी उसीके समान पुरुषाकार 
ही होता है, क्योंकि सभी जातियोंमे 
AIT | Bags SAA ना Shastri हिवाळे देहोंमें fart 


भावितं हि सर्वभ्योष्ड्रेभ्यस्तेजः 


| 
i 
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जनकाकृतिनियमदशनात्‌ | समान आकृति होनेका नियम देखा 
जाता है | 

सर्वेपामप्यन्नरसविकारत्वे त्र- | अङ्का-सष्टिमे सभी शरीर समान. 

कु BT अन्न और रसके विकार 

già चाविशिष्टे कस्मात्पुरुप | तथा ब्रहमके बंझमें उत्पन हुए हैं 


w 


N | फिर यहाँ पुरुषको -ही क्यों ग्रहण 
एव गृह्यते ? eS. 
कि पुनः प्राधान्यम्‌ ! गङ्का-उसकी प्रधानता क्या है ? 
कर्मज्ञानाधिकारः | पुरुष एव | समाधान-कर्म और ज्ञानका 
हि शक्तत्वाद- | “तरकार ही उसको प्रधानता है | 
| और ज्ञानक्रे साधनमें 7 
समर्थ, [ उनके फलकी ] इच्छावाला 
। और उससे उदासीन न होनेके 
| कारण पुरुष ही कर्म और ज्ञानका 
Ura समेत a अधिकारी है |: 'पुरुषमें ही आत्माका 
पुरुषे त्वेवाविस्तरामात्मा स णना आतिति ७ 

प्रकृष aad सबसे अधिक सम्पन्न 
है | वह जानी-वूझी बात कहता है, 
maga पदाथोको देखता है, वह 
कल होनेवाली बात भी जान सकता 
: 5  _ | है, उसे उत्तम और अधम लोकोंका 
श्स्तनं वेद लोकालोको RA | ज्ञान है तथा वह कर्म ज्ञानरूप 
: नखर साधनके द्वारा अमर पदकी 

नाझतमीक्षतीत्येबं संपन्नः । इच्छा करता है - इस प्रकार वह 
ञ्‌ विवेकसम्पन है | उसके सिवा 
थेतरेपां पश्नामशनायापिपासे | अन्य पशुओंको तो केवल भूख- 
प्यासका ही विशेष ज्ञान होता है" 
ऐसी एक दूसरी श्रुति देखनेसे भी 
[असी जनता सिद्ध होती है | । 


ection. 


| 
i 
|| 

प्राधान्यात्‌ | । समाधान-प्रधानताके कारण | 
| 


fon 


ICE file - अल 
aaa र्थित्वादपयुदस्त- 


स्वाच्च कर्मज्ञानयोरधिक्रियते-- 


हि प्रज्ञानेन संपन्नतमो विज्ञातं 


वदति Aga पश्यति वेद 


एवाभिविज्ञानम्‌ ।” इत्यादिः 


भ्रुत्यन्तरद शनात्‌ (०-0. Prof. Satya 
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स हि पुरुष इह विद्ययान्तर- 
तमं बरह्म संक्रामयितुमिष्टः | तस्य 
चबाह्याकारविशेषेष्वनात्मखा- 
त्मभाविता बुद्धिरनालम्ब्य विशेष 
कंचित्सहसान्तरतमप्रत्यगात्म- 
विषया निरालम्बना च कतुं 
AIAN दृष्टशरीरात्मसामान्य- 
कल्पनया शाखाचन्द्रनिदर्शन- 
वदन्तः प्रवेशयन्नाह- 

तस्येदमेव शिरः | तस्यास्य 


पुरुषस्यान्नरसमय- 
शिरः 


पक्ष्यात्मनात्व- 


मयस्य निरूपणम्‌ स्पेदमेव 
प्रसिद्धम्‌ । प्राणमयादिष्वशिरसां 
शिरस्त्वदर्शनादिहापि तत्प्रसङ्गो 


मा भूदितीदमेव श्रिर इत्युच्यते | 


i उस पुरुषको ही यहाँ (इत 
वल्लीमें ) विधाके द्वारा सबकी अपेक्षा 
अन्तरतम ATH पास ले जाना 
अभीष्ट हे | किन्तु उसकी बुद्धि, 
जो बाह्याकार विशेषरूप अनाक्ष- 
पदार्थोमे आत्ममावना किये हुए है 
किसी विशेष आलम्बनके बिना 
एकाएक सब्रसे अन्तरतम प्रत्य- 
गात्मसम्बन्धिनी तथा निरालम्बना 
की जानी असम्भव है; अतः इस 
दिखलायी देनेवाले शरीररूप AN- 
की समानताकी कल्पनासे MA- 
चन्द्र gaah समान उसका 
भीतरकी ओर प्रवेश कराकर श्रुति 
कहती है-- 

उसका यह [ शिर ] ही शिर है| 
उस इस अन्नरसमय पुरुषका यह 
प्रसिद्ध शिर ही [ शिर है] ! 
[ अगले अनुत्राकमें ] प्राणमय आदि 
शिररहित कोशोमे भी शिरस्व देखा 
जानेके कारण यहाँ भी वही बात 
न समझी जाय [ अर्थात्‌ इस अन्नमय 
कोशको भी वस्तुतः Raka १ 
समझा जाय ] इसलिये 'यह प्रसिद्द 
शिर ही उसका शिर है?--एऐसा कहा 
जाता है । इसी प्रकार पक्षादिके 


| 


एवं पक्षादिः "मोजता, iR लेना चाहिये । पूर्वाभ | 


å 


ago शाङ्करभाष्यार्थ 
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दक्षिणो बाहुः पूर्वाभिमुखस्य 
दक्षिणः पक्ष; | अयं सव्यो बाहु- 


रूत्तरः पक्षः | अयं मध्यमो देह- 


आग आस्माङ्गानामू । “मध्यं 


हयेषामङ्कानामास्मा” इति AA: | 
इद्मिति नाभेरधस्ताद्यदङ्गं 


ages प्रतिष्ठा । प्रतितिष्ठत्यन- 
चेति प्रतिष्ठा पुच्छमित्र पुञ्छम्‌ 
अधोलम्बनसामान्याद्यथा गोः 


युच्छम्‌ | 
एतत्प्रकृत्योत्तरेषां प्राणमया- 


दीनां रूपकत्वसि द्विः, मूषानिपि- 
क्तद्ुतताम्रप्रतिमावत्‌ । तदप्येष 
AA भवति । तत्तसिन्नेवार्थ 
ाह्ाणोक्तऽन्नमयात्मप्रकाशक 


एष छोको मन्त्रो भवति ॥ १ ॥ 


१२३ 
E 
मुख श्यक्तिका यह दक्षिण [ दक्षिण 
दिशाकी ओरका ] बाहु दक्षिण 
पक्ष हैं, यह वाम बाहु उत्तर पक्ष 
है तथा यह देहका मध्यभाग argi- 
का आत्मा है, Far कि “मध्यभाग 
ही इन अङ्गोंका आत्मा है” इस 
श्रुतिसे प्रमाणित होता है । और 
यह जो नाभिसे नीचेका अङ्ग है 
वही पुच्छ-प्रतिष्ठा है । इसके 
द्वारा वह थित होता है, इसलिये यह 
उसकी प्रतिष्ठा है । नीचेकी ओर 
लटकनेमें समानता होनेके कारण 
वह पुच्छके समान पुच्छ है, जैसे 
कि गौकी पूँछ । 

इस अन्नमय कोशसे आरम्भ 
करके ही साँचेमें डाले हुए पिघळे 
ताँबेकी प्रतिमाके समान आगेके 
प्राणमय आदि कोशोंके रूपकत्वकी 
सिद्धि होती है । उसके विषयमें ही 
यह छोक है, अर्थात्‌ अन्नमय 
आत्माको प्रकाशित करनेवाले उस 
ब्राह्णीक्त अर्थमे al यह A 
अर्थात्‌ मन्त्र है ॥ १॥ 


oe 77 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां प्रथमो5नुवाकः॥ १ ॥ 


yp 
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(AS HS ay q 
gda अनुवाक 
gaat महिमा तथा प्राणमय RAR वणन 
AM प्रजाः प्रजायन्ते । याः काश्च पृथिवी३- 
~ तर z4 अ A A 
श्रिताः | अथो अन्नेनेत्र जीवन्ति । अथेनद्पि यन्त्य- 
न्ततः अन्नशहि भूतानां ज्येष्टम्‌ | तस्मात्सर्वोषध्चुच्यते । 
सबं वै ते$न्नमाप्सुवन्ति येऽन्नं ब्रह्मोपासते | अन्नशहि 
भूतानां ज्येष्ठम्‌ । तस्मात्सर्वोषधसुच्यते । अन्नाद्धतानि 
जायन्ते । जातान्यन्नेन बधन्त | अद्यतेऽत्ति च भूतानि 
तस्मादन्नं तदुच्यत इति । तस्माद्वा एतस्सादन्नरसमयाद्‌ः 
न्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः | AAT Gor: | स वा एक 
पुरुषविध एवं | तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषत्रिधः | 
तस्य प्राण एव शिरः | व्यानो दक्षिणः पक्षः । अपान 
उत्तरः पक्षः | आकाश आत्मा | एाथवी पुच्छ प्रतिष्ठा 
तदप्येष BB भवति ॥ १ ॥ 

Hag ही प्रजा उत्पन्न होती हैं | जो कुछ प्रजा पृथित्रीकों आश्रित 
करके स्थित है वह सब aaa ही उत्पन्न होती है; फिर वह अजसे ही 
जीवित रहती है और अन्तमें उसीमें लीन हो जाती है; क्योंकि अन्न 

ही प्राणिप्रोंका ज्येष्ट ( अग्रज--पहले उत्पन्न होनेवाल! ) है । इसीणे 
वह सर्वेषध कहा जाता है । जो लोग 'अन्न ही ब्रह्म है? इस प्रकार 
उपासना करते हैं वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न प्राप्त करते हैं | अन्न ही 
प्राणियोंमें बड़ा है; इसलिये वह water mesa है | अन्नसे ही प्राणी 


उत्पन्न ald है, RG Hi hic Ase प्राप्त हात हैं | अनन 


wes 
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ग्राणियाद्वारा खाया जाता है ओर वह भी उन्दीको खाता है । इसीसे 
बह saa? कहा जाता हैँ | उस इस अनरसमय पिण्डसे, उसके भीतर 
रहनेवाळा दूसरा शरीर प्रागमय है | उसके द्वारा यह ( अन्नमय कोश ) 
परिपूर्ण है | वह यड ( प्राणमय कोश ) भी पुरुषाकार ही है । उस 
| चुसार ही वह भी पुरुषाकार है | 
उसका प्राण ही शिर हे | व्यान दक्षिण पक्ष हैं। अपान उत्तर पक्ष है | 
आकाश आत्मा ( मध्यमाग ) है और प्रथिवी पुच्छ--प्रतिष्ठा है। उसके 


( अन्नमय कोश ) की पुरुषाकारताः 


निषयमें ही यह इलोक है ॥ ? 


अन्नाद्रसादभावपारणतात, 


रनमयोपासन- बा इति Bedi, | ही स्थावर-जङ्गगरूप प्रजा उत्तम 


स. प्रजाः AAIR होती है | > निपात स्मरणके 
मा; प्रजायन्ते। याः Be | अर्थ है । जो कुछ प्रजा अविशेष 
विशिष्ट; पृथित्री शरिताः पथिः प्रथिवीकों आश्रित किये हुए है 


वह सत्र अन्नसे ही SA होती है | 
और फिर उत्पन्न होनेपर वह अन्नसे 
ही जीवित रहती- प्राण धारण 
करती अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त होती है । 
और अन्तम -- जीवनरूप वृत्तिकी 
समाप्ति होनेपर वह अन्नमें ही लीन 
हो जाती है | | 'अपियान्त' इसम | 
caf शब्द `प्रति’ के अर्थमें है । 
aig वह अन्नके प्रति ही लीन 
हो जाती है । 


उस्का कारण क्या है ! क्योंकि 
अन्न ही प्राणियोंका अ्येष् यानी 
अप्रज है | अन्नमय आदि जा उतर 


आणी, है उनका कारण अन्न ही है | 
Stri 


i Collection. 


i 
| 
| 
| 
i 
चीमाश्रितास्ताः सवां अन्नादेव | 
प्रजायन्ते । अथो अपि जाता | 
अन्नेनंव जोवन्त MMAR- 
यन्ति बधेन्त gad: | अथाप्ये 
नदन्नमपियन्त्यपिगन्छन्ति । 
अपिशञ्द्‌ः प्रतिशञब्दार्थे । 
अन्ने प्रति प्रलीयन्त इत्यर्थः | 
अन्ततोऽन्ते जीवनलक्षणाया 
wa: परिसमापी | 

कस्मात्‌ ? अन्नं हि यसाद्‌ 
भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठ प्रथमजम्‌ | 


अन्नपयादीनां हीवरेकं आतानः 
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कारणमन्नमतोऽन्नश्रमवा अन्न- | इसलिये सम्पूण प्रजा अन्नसे उत्पन 
जीवना अन्नग्रयाश्र सर्वा!प्रजा!| | वाड) अनके द्वारा जीवित 
ia we , ८ | रहनेवाली और अन्नम ही लीन हो 
यसाच्चव IARAA सव- | जानेवाली है । क्योंकि ऐसी बात 
हैं, इसलिये अन्न सर्वोषध--- aqu 
प्राणियोंके देहके सन्तापको शान्त 
करनेवाला कहा जाता है | 
अन्नरूप AAR उपासना करने- 
वालेका [ प्राप्तव्य ] फल बतलाया 
जाता है-वे निश्चय ही सम्पूर्ण अन्न- 
समूहको प्राप्त कर लेते हैं | कौन ! 
जो उपयुक्त अन्नकी ही ब्रह्मरूपपे 
उपासना करते हैं। किस प्रकार 
[ उपासना करते हैं | ? इस तरह कि 
में अन्नसे उत्पन्न, अन्नल्लखूप और 
aay ही लीन हो जानेवाला हूँ; 
इसलिये अन्न ब्रह्म है | 
'अन ही आत्मा है? इस प्रकारकी 
उपासना किस प्रकार सम्पूर्ण अन्नकी 
प्राप्तिहप फरवाली है, सो बतलाते 
हैं अन्न ही प्राणियोंका ज्येष्ठ है-- 
प्राणियोंसे पहले gaa CAF 
कारण, क्योंकि वह उनसे ज्येष्ठ है । 
इसलिये वह सर्वैपध कहा जाता है | 
अतः सम्पूर्ण अन्नकी आत्माख्पसे 
उपासना करनेवालेके ट्ये सम्पूर्ण 
अन्नकी प्राप्ति उचित ही है | अनपे 
Mean होते हैं और उत्पन 


mt देहदाहप्रशमनमन्न- 


मुच्यते । 
अन्नन्रह्मविदः फलमुच्यते-- 


ai वे ते समस्तमन्नजात- 
साप्नुवन्ति । के ? येऽन्नं ब्रह्म 
यथोक्तमुपासते | कथम्‌ ? अन्नजो- 
ऽन्नात्मान्नप्रलयोऽहं तस्मादन्नं 
ब्रह्मेति | 

कुतः पुनः सर्वान्नप्राप्तिफल- 
मन्नात्मोपासनमित्युच्यते | अन्नं 


हि भूतानां ज्येष्ठम्‌ । भूतेभ्यः 


“य a a 


पूर्व निष्पन्नत्वाज्ज्येष्टं हि यमा- 
त्तसात्सर्वोपधमुच्यते | तसादुप- 


पन्ना सर्वान्नात्मोपासकस्ध सर्वा- 


टि 


नप्रासिः। ARENA 3, 
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जातान्यन्नेन वर्धन्त इत्युपसहा- 


ार्थं पुने चनम्‌ | 
इदानीमन्निर्वचनप्ुच्यते- 


ग्न्नदाब्दः डु z bee a 
al ao अद्यत भुज्यते 44 
निर्वचन x a 
यद्भ्तरन्रमत्ति च 
नि नऽ a 
qaia खय qaas- 


न्यमानत्वाद्भवतभोक्तृत्वाच्चान्नं 
तदुच्यते | इतिशब्दः प्रथमकीश- 
परिसमाप्त्यर्थः | 


अन्नमयादि आनन्दमया- 
pa > चर आत्मभ्यो- 


निराश: 


ऽस्यन्तरतमं ब्रह्म 
विद्यया प्रस्यभात्मस्वेन RET- 
fag: झाखमविद्याकृतपशञ्चकोशा- 
पनयेनानेकतुषकोद्रववितुषी- 
करणेनेव तदन्तर्गततण्डुलान्‌ 
प्रस्ताति तसाद्वा एतसादन्नरसः 
मयादित्यादि । 
तस्मादेतस्माग्रथोक्तादन्रसः 
प्राणमयक्रोश- मयात्पिण्डादन्पो 


निर्वचनम्‌ व्यृतिरिक्तोऽन्तरो- 


ऽभ्यन्तर आत्मा SANA: LASS कल्पना 


uf शाङ्करभाष्यार्थ 
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दोनेपर अन्नसे ही बृद्धिको प्राप्त होते 
हैं--यह पुनरुक्ति उपासनाके 
उपसंहारके लिये है | 

अत्र “अन्न” शब्दकी व्युत्पत्ति 
कही जाती है--जो प्राणियोंद्रारा 
धअयते'--खाया जाता है और जो 
स्वयं भी प्राणियांको “अत्ति? खाता 
है, इसलिये सम्पूण प्राणियों भोज्य 
और उनका भोक्ता होनेके कारण 
भी वह 'अनः कहा जाता है। 


इस ql ।इति' शब्द प्रथम 
कोशके वित्ररणकी परिसमाप्तिके 


| लिये है । 


अनेक तुषाओंवाले धानोंको 
तुषरहित करके जिस प्रकार चावल 
निकाल लिये जाते हैं उसी प्रकार 
अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शरीरोंकी अपेक्षा 
आन्तरतम ब्रह्मको विद्याके द्वारा अपने 
प्रत्यगात्मरूपसे दिखलानेकी इच्छ 
वाला ga अविद्याकल्पित पाँच 
कोशोंका बाध करता हुआ 'तस्माद्वा 
एतस्मादन्नरसमयात्‌ इत्यादि वाक्यः 
से आरम्भ करता है 

sa इस पूर्वोक्त अन्तरतम 
पिण्डसे अन्य यानी MR i 
उसके भीतर रहनेवाला आमा; जो 


अन्तरसमय पिण्डके समान मिथ्या 
किया gall 
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परिकल्पित आत्मत्वेन प्राणमयः 
पराणो वा युस्तन्मयस्तरप्रायः | तेन 
प्राणसयेनान्नरसमय AAT पूर्णो 
वायुनेव हतिः | स वा एप प्राण- 
मय आत्मा पुरुषविध एव पुरुपा- 

ER एव, शिरःपक्षादिभिः | 
किं स्वत एव, नेत्याह | 


प्रसिद्धं तावदन्नरस- 


आणमयस्य 


mabaa सयस्यात्मनः पुरुष- 


ARIJ ATTA पुरुष 
विधता पुरुपाकारतामनु अयं 
प्राणमय! पुरुपत्रिधा मूपानिपिक्त- 


तेत्तिरीयोपा नेघदू 
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ह, प्राणमय हे | प्राण--यायु उससे 
युक्त अथात्‌ तत्प्राय [ यानी उसमे 
णर्का ही प्रधानता है ] | जिम 
प्रकार वायुसे धोंकनी भरी रहती है 
उसा प्रकार उस प्राणमयसे यह 
अन्नरसमय शरीर भरा हुआ है | 
वह यह प्राणमय आत्मा पुरुषविध 
चात्‌ शर और पक्षादिके कारण 
पुरुषाकार ही हे | 


क्या वह खतः ही पुरुषाकार 
हे ? इसपर कहते हैं--नही, 
अन्नरसमय शारीरकी पुरुषाकारता तो 
प्रसिद्ध ही हैं; उस अन्नरसमयः 
की पुरुषविधता---.पुरुषाकारताके 
अनुसार साँचेमें ढळी हुई प्रतिमाके 
समान यहद प्राणमय कोश भी 
पुरुषाकार हे--खतः ही पुरुषाकार 


AARAA स्वत एव | एवं qag | नहीं है । इसी प्रकार gi 


पूवस्य पुरुपत्रिधतामनूत्तरोत्तर; 
पुरुषविधो भन्ति पूर्वः पूर्व 
AACA पूर्ण; | 

कथं पुन; पुरुपविधतास्य 
इत्युच्यते । तस्य प्राणमयस्य प्राण 
एव शिर! | प्राणमयस्य वायु- 


विकारस्य प्राणो मुखनासिका- 


पुरुषाकारता है और उसके अनुसार 
पीछे-पीछेका कोश भी पुरुषाकार है; 
तथा पू्-पूर्व कोश ASMA 
कोशसे पूर्ण ( भरा हुआ ) है | 
इसकी पुरुषाकारता किस प्रकार 
दै ? सो बतलायी जाती है--उस 
प्राणमयका प्राण ही शिर है। 
बायुके विकाररूप प्राणमय कार्की 
मुख और नासिकासे निकळतेवार्थ 
प्राण, जो मुख्य प्राणकी वृत्तिदो 


निःसरणों बिके पू: शिर एव |, वचनानुसार शिरखूपते हौ 


ANNON 
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परिकल्प्यते वचनात्‌ । aaa | कल्पना किया जाता है | इसके 

वचनादेव पक्षादिकल्पना | ea आगे भी श्रुतिके वचनानुसार 
व्यान दि पक्ष आदका कल्पना की गयी 

व्याना न्यानदाचद क्षण; पक्ष; | | है । व्यान अथात्‌ न्यान नामकी 


अपान उत्तरः पक्ष; । आकाश | रति दक्षिण पक्ष है, अपान उत्तर 


त्मा] य आक । पक्ष है; आकाश आत्मा है | यहाँ 
आत्मा । य ARAA | 
काशस््रो वृत्ति | प्राण-बृत्तिका अधिकार होनेके कारण 


विशेष! समानाख्यः स आत्मेवा- | [ 'आकाश' शब्दसे ] आकारमें 
त्मा; प्राणत्रच्यधिकारात्‌ 


जा समानसंज्ञक प्राणकी 
त्त है वही आत्मा हे | अपने 


Ay दतरा; पयन्ता FA- | आसपासकी अन्य सब IR 
पेक्षा मध्यवतिनी होनेके कारण 


रपेक्ष्यात्मा । “मध्यं द्येषामङ्गा | s 
Ta? उ वह आत्मा है | “इन अङ्गका मध्य 
नामात्मा शात थातप्रसिद्ध | आत्मा है” इस श्रुतिके मध्यवर्ती अङ्ग 


| 
| 
| 
| 


भध्यसस्थस्यात्मत्वमू्‌ | | का आत्मत प्रासद्ध हा 
प्रथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा । | प्रथित्री पुच्छ-प्रतिष्ठा है। 'परथिवी' 


इस शाब्दसे प्रथिवीकी अधिष्टात्री 


प्रथवति प्रथिवीदेवताध्यात्मि- | ` 
' दवी समझना Aled; FAR 


कस्य ग्राणस्य धारयित्रा [स्याति- | स्थितिकी हेतुभूत होनेसे वही 
हेतुत्वात्‌ EE पुरुषस्यापान- क प्राणको. भी जारण 
_ „ | करनेवाली है | इस विधयम “वह 
मवष्टभ्य'”(प्र० 3० २।८) इति हि | प्रुबिबी-देवता पुरुषके अपानको 
श्रुत्यन्तरम्‌ । अन्यथोदानब्ृस्यो- | आश्रय करके” इत्यादि एक E 
ध्येगमसं : श्र अन्यथा प्राण 

मत सरला ae at शरीर उपरको 


स्याच्छरीरस्य।तसात्पृथिवी देवता | उड़ जाता अथवा गुरुतावश गिर 


) देवता ai 
पुच्छ प्रतिष्ठा प्राणमयस्थात्मन | | पडता । अतः TAA 
न प्राणमय शरीरकी पुच्छ--प्रतिष्ठा है 


तत्तसिन्नेवार्थे प्राणमयात्मविषय | उसी apd अर्थात्‌ प्राणमय आत्माके 


एष छोको भवति ॥ १॥ विषयमें ही यह छोक प्रसिद्ध है ॥१॥ 
eal 


इति STA Seth RAL 


a o go ९--- 
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तृतीय अनुवाक 


प्राणकी महिमा और मनोमय कोका वर्णन 


प्राणं देवा अनु प्राणन्ति | मनुष्याः पशवश्च ये । 
घ्राणो हि भूतानामायुः | तस्मात्सवोयुषसुच्यते । सर्वमेव 
त आयुर्यन्ति ये प्राणं ब्रह्मोपासते | प्राणो हि भूता- 
नामायुः | तस्मात्सवायुषझुच्यत इति | तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूवस्य | तस्माठ्रा एतस्मात्माणमयाद- 
न्योऽन्तर आत्मा मनोमयः | तेनैष पूर्णः | स वा 
एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषः 
विधः | तस्य यजुरेव शिरः | ऋग्दक्षिणः पक्षः | सामोत्तरः 
पक्षः | आदेश आत्मा | अथवोङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा | 
तदप्येष इलोको भवति ॥ १ ॥ 


देवगण प्राणके अनुगामी होकर प्राणन-क्रिया करते हैं तथा जो 
मनुष्य और पशु आदि हैं [ वे भी प्राणन-क्रियासे ही चेशवान्‌ होते हैं ] | 
प्राण ही प्राणियांकी आयु ( जीवन ) है । इसीलिये वह “सर्वायुष' 
कहलाता है | जो प्राणकी त्रह्मळपसे उपासना करते हैं वे पूर्ण आयुकी 
प्राप्त होते हैं | प्राण ही ग्राणियोंकी आयु है | इसलिये वह ' 
कहलाता है । उस पूर्वोक्त ( अन्नमय कोश ) का यही देहस्यित आत्मा 
है | उस इस प्राणमय कोशसे दूसरा इसके भीतर रहनेवाळा भी 
मनोमय है | उसके द्वारा यह पूर्ण है | वह यह [ मनोमय कोश ] 
पुरुषाकार ही है. । उस ( प्राणमय कोश ) की पुरुषाकारताके अनुसार दी पर्द 
> पुरुषाकीरि? है Sapp. Ved भरसक" परि" है, ऋक्‌ दक्षिण पक्ष घ 
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साम उत्तर पक्ष है, आदेश आत्मा है तथा अथवाङ्गिरस पुच्छ 
प्रतिष्ठा है । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ | 
प्राणं देवा अनु प्राणन्ति || प्राणं देवा अनु प्राणन्ति-_अग्नि 
माणस्य देवा अग्न्यादयः | आदि देवगण प्राणनशक्तिमान्‌ वायु- 
रूप प्राणके अनुगामी होकर अर्थात्‌ 
त्प होकर प्राणन-क्रिया करते 


१३१ 


प्राधान्यम प्राण वाय्व्‌ त्मानं 
A^ 


आणनशाक्तमन्तमलु एदात्म- | 
| & 
fs ` प्राणान्त प्राणन- | होते हैं | अथवा यहाँ अध्यात्म- 
कम कुर्वन्त णनाक्रयंया | सम्बन्धी प्रकरण होनेसे | यह 
क्रियावल्ता भवान्त | अध्यात्मा- | समझना चाहिये कि ] देव अर्थात्‌ 
धिकाराद्देवा इन्द्रियाणि प्राणमनु | इन्द्रियाँ प्राणके पीछे प्राणण करती 
प्राणान्त मुख्यप्रागमनु चेष्टन्त | यानी मुख्य प्राणकी अनुगामिनी 
होत वा | तथा मनुष्याः पशवश्च | होकर चेश करती हैं | तथा जो 
ये ते magh चेष्टावन्तो | भी मनुष्य और wy आदि हैं वे ही 
भवन्ति | प्राणन-क्रियासे ही चेशवान्‌ होते हैं | 


अतश्च नान्नमयेनेव परिच्छि-। इससे जाना जाता है कि प्राणी 
केवळ परिच्छिन्नछप अन्नमय कोशसे 
किं ea ` | ही आत्मवान्‌ नहीं हैं । तो क्या 

तहि १ तदन्तगतेन प्राणमये- है ? वे ager जीव उसके 
नापि साधारणेनैत्र सर्वपिण्ड- | अन्तर्वती सम्पूर्ण पिण्डमे व्याप्त 
साधारण प्राणमय कोशसे भी 
 मनोमयादिभिः पूर्वपू् आत्मवान्‌ हैं | इस प्रकार पूर्व-पूर्व 
A सतोमयांदिमिः पनपस्य कोशमें व्यापक मनोमयसे लेकर 
पिभिरुत्तरोत्तरेः सक्ष्मैरानस्दम- आनन्दमय कोशपर्यन्त, आकाशादि 
यान्तेराकाशादिभूतारब्धैरविद्या- | भूतासे होनेबाले अविद्याकृत कोशो 
कृतरात्मवन्तः सर्वे प्राणिनः | | से सम्पूणं प्राणी आत्मवान्‌ हैं | 


तथा सामाविकेनष्याकाशीहिः : खभावसे ही. 


g 


ha A 
ननात्मनात्सवन्तः प्राणिनः । 


व्यापिनात्मवन्तो मनुष्यादयः | 


A A 
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कारणेन नित्येनाविकृतेन A- 
गतेन सत्यज्चानानन्तलक्षणेन 
पञ्चकोशातिगेन सर्वात्मनात्म- 
ara: । a हि परमार्थत आत्मा 
र्वेषामिस्येतदप्यर्था दुक्तं भवति | 

प्राणं देवा अनु प्राणन्तीत्युक्त 
तत्कसादित्याह । प्राणो हि 
यस्माद्ध्तानां प्राणिनामायुजीव- 
नम्‌ | “थावद्धयसिज्शरीरे प्राणो 
वसति तावदायुः” ( कौ० उ० 
३। २) इति श्रृत्यन्तरात्‌ | 
तसात्सर्वायुषम्‌ । सर्वेषामायुः 
सर्वायुः सर्वायुरेव सर्वायुषमित्यु- 
च्यते । प्राणापगमे मरणप्रसि द्वेः । 


mag हि लोके सर्वासु 

प्राणस्य | 
अतोऽस्माढ्राह्यादसाधारणाद- 

प्राणोपासन- न्नमयादात्मनोऽप- 
कलम, क्रम्यान्तः साधा- 


रणं प्राणमयमात्मानं ब्रह्मोपासते 


eee 


[ वल्ली २ 


आकाशादक कारण, नित्य, 
MART सवगत, सत्य, ज्ञान एवं 
अनन्तरूप, पञ्चकोशातीत सर्वातमासे 
भी आत्मवान्‌ हैँ । वही परमार्थत; 
सबका आत्मा हे--यह बात भी 
इस वाक्यके तात्पर्यसे कह ही दी 
गयी है | 

देवगण प्राणके पीछे प्राणन- 
क्रिया करते हें--ऐसा पहले कहा 
गया । ऐसा क्‍यों है ? सो बतलाते 
हैं---क्योंकि प्राण ही प्राणियोका 
आयु---जीवन है | “जबतक इस 
शरीरमै प्राण रहता है तभीतक 
आयु È” इस एक अन्य श्रुतिसे भी 
यही सिद्ध होता है | इसीलिये वह 
“सर्वायुप? है | सबकी आयुका नाम 
“सर्वायुः है, *सर्वायु' ही 'सर्वायुप' 
कहा जाता है; क्योंकि प्राण-प्रयाण- 
के अनन्तर मृत्यु हो जाना प्रसिद्द 
ही है | प्राणका सर्वायु होना तो 
लोकमें प्रसिद्ध ही है | 


है 


अतः जो लोग इस गद 
असाधारण ( व्याबृत्तरूप ) अर्ग 
कोशसे आत्मबुद्धिका हठाकर इसके 
अन्तर्वर्ती और साधारण | 4 
इन्द्रियोंमें अनुगत ] प्राणम aint 
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मात्मायुर्जीवनहतुस्वादिति ते | और उनके जीवनका कारण होनेसे 
सव मेवायुर सिके यन्ति, नाप- उनको आयु हूँ! इस प्रकार ब्रह्मळ्पसे 
। 


उपासना करते हैं वे इस लोकमें 
मृत्युना म्रियन्ते ग्रावप्राप्तादायुप 
Ss बु पूण आयुका प्राप्त होते हैं | अर्थात्‌ 
इत्यर्थः णात तु युक्त | प्राख्चवश प्राप्त हुई आयुसे पू 


ATÀ नहीं मरते | “पूर्ण आयु- 
को प्राप्त होता है” ऐसी श्रुति-प्रसिद्धि 
हानक कारण यहाँ [ 'सवायु? 
शब्द्से ] सौ वर्ष समझने चाहिये | 
कि कारणं प्राणो हि भूता- | [प्राणको सर्वादु समझनेका ] 
_ | क्या कारण है : क्योंकि प्राण ही 
नामायुस्तसात्सवायुषसुच्यत डत || प्राणियोंकी आयु है इसलिये वह 
~ ME o AA’ कहा जाता है । जो 
या यद्शुणक AANA स तद- | यक्त जैसे गुणवाले ब्रह्मकी उपासना 
करता है वह उसी प्रकारके गुणका 
गी होता हे--इस प्रकार विद्याके 
फलकी प्राप्तिके इस हेतुको प्रदर्शित 
करनेके लिये 'प्राणो हि भूताना- 
तस्य॒पूर्वस्थान्नमयस्थेप एव | मायुः” इत्यादि वाक्यकी पुनरुक्ति की 
? गयी है | यही उस पूवकथित 
Asaa भवः शारीर | अन्नमय कोशका शारीर- अन्नमय 
शरोरमें रहनेवाला आत्मा है | कौन ! 
आत्मा | क; १ य एप प्राणमय! | | ज्ञो कि यह प्राणमय है । 
तस्माद्वा एतस्मातः इत्यादि शेष 
x (५ > > 
मनोमयकोश- मन्यत्‌ | अन्यो- पाक त्य es हि 
Biot sar आत्या पो. 8 
संकल्प-विकल्पात्मक अन्तःकरणका 


मयः । मन इति संकल्पाद्यात्म- | नाम मन है; जो तद्रूप हो उसे 
कमन्तःकरणं तन्पया सनोमपोः ARR कहते हः, जैसे [ A 


गुणभाग्मवर्तीति विद्याफलप्राप्े 


iad पुनवचनं प्राणो हीत्यादि। 


A ° 
तस्माद्वा एतस्मादित्युक्ताथ- | 


Sy 
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यथान्नमय! | सोऽयं प्राणमय- 
स्याभ्यन्तर आत्मा । तस्य यजु- 
रेव शिरः | यजुरित्यनियताक्षर- 


पादावसानो सस्त्रविशेषस्तजा- 
तीयवचनो यजुःशब्द्स्तस्य | 


शिरस्तव प्राधान्यात्‌ । प्राधान्यं च | 


यागादो संनिपत्योपकारकस्वात्‌ | 
यजुषा हि हविदीयते स्वाहाका- 


रादिना । 

वाचनिकी वा शिरआदि- 
कल्पना सर्वत्र । मनसो हि 
स्थानप्रयलनाद खरवर्णपदवाक्य- 
विषया तत्संकल्पात्मिका 
तद्भाविता वृत्तिः श्रोत्रादिकरण- 


द्वारा यजुः संकेतविश्विष्टा यजु 


नह 


हांनेक कारण | अन्नमय कहा ग्या 
है । वह इस प्राणमयका अन्ती 
आत्मा | उसका यजुः ही शिर 
है | जिनमें अक्षरोंका कोई नियम 
ऐसे पादोंमें समाप्त होनेवाठे 
मन्त्रविशेषका नाम यजुः है । उस 
मन्त्रोंका वाचक भनुः 
शब्द है । उसे प्रधानताके कारण 
शिर कहा गया है । यागाहिं 
संनिपत्य उपकारक होनेके काण 
यजुः-मन्त्रोंकी प्रधानता है; क्योकि 
खाहा आदिके द्वारा यजुर्मन्त्रोसे ही 
हवि दी जाती है । 

अथवा इन सब प्रसंगोंमें शिर 
आदिकी कल्पना श्रुतिवाक्यसे ही 
समझनी चाहिये । a 
[उच्चारणके] स्थान, [आन्तरिक प्रयत 
[उससे उत्पन्न हुआ] नाद; [उदात्तादि] 
खर,[अकारादि] वर्ण, [उनसे रचे हुए 
पद और [ पदोंके समूहरूप ] 
सम्बन्ध रखनेवाली तथा se 
संकल्प और भावसे युक्त जो श्रवणाद 
इन्द्रियोंके द्वारा उत्पन्न होनेवाली 
ag: संकेतविशिष्ट मनकी ae 


जातिके 


७ यज्ञाज्ञ दो प्रकारके होते हे एक संनिपत्य उपकारक oe È 
आरात्‌ उपकारक | उनमें जो अङ्ग साक्षात्‌ अथवा परम्परासे प्रधान या 
कलेवरकी पूर्ति कर उसके द्वारा अपूर्वकी उत्पत्तिमे उपयोगी होते हैँ वे ae 
उपकारक कहलाते हूँ । यजुर्मन्त्र भी यागशरीरको निष्पन्न करनेवाले हीते 


संनिपत्य उपकारक हैं 
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प्रकार “ऋक्‌! और ऐसे ही cgay 


| ` A चाहिये 
q) को भी समझना चाहिये ।% 


एवं च सनोवृत्तित्वे मन्त्राणां 


| इस प्रकार मन्त्रोंके मनोवृत्तिरूप 
| होनेपर ही उस बृत्तिका आवन 
। करनेसे उनका मानसिक जप किया 


। जान 


जा 
i 


T ठीक हो सकता है | अन्यथा 
म- | घटादिके समान मनके विषय न 
। होनेके कारण तो मन्त्रोंकी आवृत्ति 
भी नहीं की जा सकती थी और 
pe उस अवस्थामै मानसिक जप होना 
बदिति मानसो जपो नोपपद्यते । ' सम्भव ही नहीं था। किन्तु मन्त्रोकी 
| आवृत्तिका तो बहुत-से कर्मोमे विधान 
मन्त्रावृत्तित्त चोद्यते बहुशः | किया ही गया है [ इससे उसकी 
असम्मावना तो सिद्ध हो नहीं 
कमसु | सकती ] | 

& ag आदि rA asic आदि ही समझे जाते हैं । परन्तु यहाँ 
जो उन्हें मनोमय कोशके शिर आदि रूपसे बतलाया गया है उसमें यह शंका 
होती है कि उनका उससे ऐसा क्या सम्बन्ध है जो वे उसके अद्भरूपसे बतलाये 
गये हैं १ इस वाक्यमें भगवान्‌ भाष्यकारने उसी बातको स्पष्ट किया | इसका 
तात्पर्य यह है कि यजुः, साम अथवा ऋक्‌ आदि मन्त्रोंके उच्चारणमें सबसे पहले 
अन्यान्य शब्दोके उच्चारणके समान मनका ही व्यापार होता है | पहले कण्ठ 
अथवा तालु आदि स्थानोंसे जठरामिद्वारा प्रेरित वायुका आघात होता है; उससे 
अस्फुट नादकी उत्पत्ति होती है; फिर क्रमशः खर और अकारादि वर्ण अमि- 
व्यक्त होते हैं । वर्णोके संयोगसे पद और पदसमूइसे वाक्यकी रचना होती है। 
इस प्रकार मानसिक सङ्कल्प और भावसे ही ag: आदि मन्त्र अभिव्यक्त होकर 
शरोत्रेन्द्रियसे ग्रहण किये जाते हैं । अतः मनोदृत्तिसे उत्पन्न होनेवाले होनेके 
कारण ही यहाँ यजुर्विषयक मनोदृत्तिको “यु? ऋग्विषयक इतिको छट. 

और सामविषयक वृत्तिको “साम? कहा गया है; तथा इस प्रकारकी यजु 


. ही मनोमय कोशकी शीर्षखानीय है। 
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अक्षरविषयस्मृत्यावृत्त्या 


` मन्त्रावृत्तिः स्यादिति चेत्‌ ! 


न; सुख्यार्था संभवात्‌ | “त्रिः 


प्रथमामन्वाह त्रिरुत्तमाम्‌'’ इति 
क्रगावृत्तिः श्रूयते । तत्रर्चो- 
डविषयत्वे तद्विपयस्मृत्यावृर्या 
मन्त्रावृत्तौ च क्रियमाणायाम्‌ 


“त्रिः प्रथमामन्वाह” इति ऋगा- 


५ ~ Can A 
वृत्तिमुख्योच्थश्वोदित; परित्यक्तः 


स्यात्‌ । तसान्मनोवृत्त्युपाधि- 


परिच्छिन्नं मनोवृत्तिनिष्ठमात्म- 


चेतन्यमनादिनिधनं यजु;शब्द- 
चाच्यमात्मविज्ञानं मन्त्रा इति । 
एवं च नित्यत्वोपपत्तिर्वेदानाम्‌ | 
अन्यथा 

qafa 


विषयत्वे रूपादि- 


A 
च स्यान्नेतद्यु- 


शङ्का-मन्त्रके अक्षरोंको विषय 
करनेवाली स्मृतिकी आवृत्ति होनेसे 
मन्त्रकी भी आवृत्ति हो सकती है- 
यदि ऐसा मानें तो ? 


समाधान-नहीं; क्योंकि [ ऐसा 
माननेसे जपका विधान करनेवाली 
श्रुतिका ] मुख्य अर्थ असम्भव हो 
जायगा । “तीन बार प्रथम ऋककी 
आवृत्ति करनी चाहिये और तीन 
बार अन्तिम ऋकूका अन्वाख्यान 
( आवर्तन ) करे” इस प्रकार ऋकूकी 
आवृत्तिके विषयमें श्रुतिकी आज्ञा है | 
ऐसी अवस्थामें मन्त्रमय ऋक्‌ तो 
मनका विषय नहीं है, अतः मन्त्रकी 
आवृत्तिके स्थानमें यदि केवळ उसकी 
स्मृतिका ही आवर्तन किया जाय 
तो “तीन बार प्रथम ऋकूकी 
आवृत्ति करनी चाहिये” इस श्रुतिका 
मुख्य अर्थ छूट जाता है | अतः यह 
समझना चाहिये कि मनोवृत्तिरूप 
उपाधिसे परिच्छिन्न मनोवृत्तिस्यित 
जी अनादि-अनन्त आत्मचैतन्य 
ag शब्दवाच्य आत्मविज्ञान है 
वह agia है । इसी प्रकार 
वेदोंकी नित्यता भी सिद्ध हो सकती 
है; नहीं तो इन्द्रियोंके विषय होने” 
पर तो रूपादिके समान उनकी 
अनित्यता ही सिद्ध होगी; और ऐसा 


त्तम्‌ | “सर्वे वेद Ataa AtA है | छ 'जिसमें समल | 
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a मानसीन आत्मा” इति च | वेद एकरूप हो जाते हैं वह मनरूप 
भुतिनित्यात्मनैकत्यं बुवत्युगा- उ स्थित आत्मा दै" यह नित्य 
आत्माके साथ ऋगादिका एकल 
बतलानेवाली श्रुति मी उनका 
Megat अक्षरे परमे व्योमन्य- | नित्य सिद्ध होनेपर ही सार्थक 
_ हो सकती है । इस सम्बन्धे 

facta अधि विश्वे निषेदुः’ | “जिसमें सम्पूर्ण देव fea हैं उस 
| 


दीनां नित्यत्वे समञ्जसा स्थात्‌ | 


अक्षर और AIET आकाइमें 
ही ऋचाएँ तादाल्यभावसे व्यवस्थित 
हैं! ऐसा मन्त्रवर्ण नी है | 


“आदेशः शब्द त्राह्मणका वाचक 
देएव्यविशेषानतिदिशतीति। अथ- हे; क्योंकि वेदोंका त्राह्मणमाग ही 

| कर्तव्यविशेषांका आदेश ( उपदेश ) 
बाङ्गिरसा च दृश aen aai | देता है । अथर्वाङ्गिरस ऋषिके 

| साक्षात्कार किये हुए मन्त्र और 
चू शान्तकपाश्कादआंतष्ठा ब्राह्मण ही पुच्छ--प्रति् हैं- क्योंकि 
उनमें शान्ति और पुष्टिको स्थितिके 
हेतुभूत कर्मोकी प्रधानता है | 
पूर्ववत्‌ इस विषयमै ही-मर्नामय 
आत्माका प्रकाश RANA al 


अयात्म प्रकाशकः पूर्ववत्‌ ॥ १ ॥ | यह छक है ॥ १ ॥ 
— ote 

इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां ठृतीयोऽलुवाकः ॥ ३॥ 
Smo 


| 
| 

आदेशोऽत्र त्राह्मणम्‌; अति- | 'आदेश आत्मा' इस वाक्यभे 
| 


हेतुकमंप्रधानत्वात्पुच्छं प्रतिष्ठा | 


KÀ कोको भवति मनो- 
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चतुथ अनुवाक 
मनोमय RAR महिमा तथा विज्ञानमय कोशका वर्णन 
यतो वाचो निवर्तन्ते । अप्राप्य मनसा सह | 


AfA 


आनन्द FAT lasts | बमात कदाचनोात | qay 
एव शारार आत्मा यः पूर्वस्य । तसाद्ठा एतस्माः 
न्मनोमथाद्न्योऽन्तर आत्मा विज्ञानमयस्तेनैष पूर्ण; | 
स वा एष पुरुषविध एव | तस्य पुरुषविधतामन्वयं 
पुरुषविधः | तस्य श्रद्धेव शिरः | ऋतं दक्षिणः पक्षः | 
TAJI पक्षः | योग आत्मा | महः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
तदप्येष ऋछोको भवति ॥ १ ॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे न पाकर लोट आती है उस 
त्रझानन्दको जाननेवाला पुरुष कभी भयको प्राप्त नहीं होता | यह जो 
[ मनोमय शरीर ] है वही उस अपने पूर्ववर्ती [ प्राणमय कोश ] का 
शारीरिक आत्मा है । उस इस मनोमयसे दूसरा इसका अन्तर-आत्मा 
विज्ञानमय है । उसके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह विज्ञानमय भी 
ुरुषाकार हा हैं । उस | मनोमय ] की पुरुषाकारताके अनुसार ही यह 
भी पुरुषाकार है । उसका श्रद्धा ही शिर है | ऋत दक्षिण पक्ष है | 
सत्य उत्तर पक्ष है । योग आत्मा ( मध्यभाग ) है और महत्त्व पुच्छ-प्रतिष्ठा 
हैं । उसके विषयमें ही यह छोक है ॥ १ ॥ 

यतो वाचो निवतेन्ते। अग्राप्य | जहाँसे मनके सहित वाणी उसे 
न पाकर लौट आती है-इ्यादि 


[अर्थ स्पष्ट ही है] उस पूर्व 
प्राणमयस्यष एवात्मा शारीरः | कथित प्राणमयका यही शारीर 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


मनसा सहेत्यादि । तस्य पूर्वस्य 


| 
| 


अनु० ४ | 
शरीरे प्राणमये भवः शारीरः 
कः ? य एष मनोमय | तखाद्रा 


A 


gaat Taq । अ 


न्योडन्तर आत्मा विज्ञानमयो | 


शाङ्करभाष्याथे १३९ 
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थि a 
अर्थात्‌ प्राणमय शरीरमें रहनेवाळा 
आत्मा है | कौन £ यह जो मनोमय 
हे | 'तस्माद्वा एतस्मात्‌? इत्यादि 
TAA अर्थ पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये | उस इस मनोमयसे दूसरा 
इसका अन्तर आत्मा विज्ञानमय है 


| अर्थात्‌ मनोमय कोशके भीतर 


TTI 
Ni 


तञ्चाव्यवसायरूक्षणस्‌- 


[| 
~ f 


न्तःकरणस्य धम; । तन्मया 


£ ८२ A A 
निश्चयविज्ञानेः प्रमाणखरूपनि- 
{fåa आत्मा विज्ञानमयः | 
प्रमाणविज्ञानपूवको हि यज्ञादि- 
सायते ¦ यज्ञादिहेतुत्व॑ च 
वक्ष्यति छोकेन । í 
निश्रयविज्ञानवतो हि कतंव्ये- 
घ्वर्थेषु पूर्व श्रद्धोत्पद्यते | सा 
सर्वकतेव्यानां प्राथम्याच्छिर इव 


शिरः । ऋतसत्ये यथाव्या- 


| | विज्ञानमय कोश दै | 


मनोमय कोश वेदरूप बतलाया 
गया था | वेदोंके अर्थके विषयमे 
जो निश्चयास्मिका बुद्धि है उसीका 
नाम विज्ञान है | और वह अन्तः- 
करणका अध्यवसायरूप धर्म है । 
तन्मय अर्थात्‌ प्रमाणखरूप निश्चय 
विज्ञानसे ( निश्चयास्मिका बुद्विसे ) 
निष्पन्न होनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है, क्योंकि प्रमाणके विज्ञानपूर्वक 
ही यज्ञादिका विस्तार किया जाता 
है । विज्ञान यज्ञादिका हेतु दै- 
यह बात श्रुति आगे चलकर मन्त्र- 
द्वारा बतलायेगी | 

निश्चयात्मिका बुद्धिसम्पन्न पुरुषः 
को सबसे पहले कर्तव्यकर्म श्रद्धा 
ही उत्पन्न होती है । अतः सम्पूर्ण 
कमेमें प्रथम होनेके कारण वह 
Arh समान उस विज्ञानमयका 
शिर हे | ऋत और सत्यका अर्थ 
पहले ( शीक्षावक्ली, नवम अनुवाकरमे) 
की हुई व्याख्याके ही समान at 


ख्याते एव l जोगन, ऽयुक्त, Shastri Collection. 
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समाधानम्‌, 


“९2८7, 


आत्मेवात्मा | 
आत्मवतो हि युक्तस्य समाधान- 
बतोऽङ्कानीव श्रद्धादीनि यथार्थ- 
प्रतिपत्तिक्षमाणि भवन्ति । 


तस्मात्समाधानं योग आत्मा 


विज्ञानमयस्य | मह; पुच्छ प्रतिष्ठा 


मह इति महत्तखं प्रथमजम्‌। 
“महद्यक्षं प्रथमजं वेद” (gogo 
५। ४। १ ) इति श्रृत्यन्तरात्‌ | 


पुच्छं प्रतिष्ठा कारणत्वात्‌ । | उसकी पुच्छ प्रतिष्ठा है; क्योकि 


' कारण ही 
' (आश्रय ) हुआ करता है, जैसे कि 


यथा वृक्षवीरुधां प्रथिवी | ad- वृक्ष और छता-गुल्मादिकी प्रतिष्टा 


कारणं हि कार्याणां प्रतिष्ठा | 


aN 


बुद्धिविज्ञानानां 


कारणम्‌ | तेन तद्विज्ञानमयस्या- 
त्मनः प्रतिष्ठा | तदप्येप शछोको 
भत्रति पूर्ववत्‌ । यथान्नमयादी 
नां ब्राह्मणोक्तानां प्रकाशकाः 
शोका एवं विज्ञानमयस्यापि ॥ १॥ 


ल सह = ee 
। श्ञानाका कारण है | इसलिये वह 


[ वरळी २ 


Ks, 


Som ee लच्या जळ 
L 


यांग-युक्ति अर्थात्‌ समाधान ही 
आत्माकं समान उसका आत्मा है | 
उक्त अर्थात्‌ समाधानसमपन् 
आत्मवान्‌ पुरुषके ही अज्ञदिके 
समान श्रद्धा आदि साधन यधार्थ 
ज्ञानकी प्रातिमें समर्थ होते है | 
अतः समाधान यानी योग ही 
विज्ञानमय कोशका आमा है और 
महः उसकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है | 

“प्रथम उत्पन्न हुए महान्‌ यक्ष 
( पूजनीय ) को जानता दै?” इस 
एक अन्य श्रुतिके अनुसार ag 
यह महत्तत्त्का नाम है | वही 
[ विज्ञानमयका ] कारण होनेसे 


कार्यवर्गकी प्रतिष्ठा 


O AA KAREN c 
THAR | महत्तत्त्व ही बुद्धिके सम्पूण 


विज्ञानमय आत्माकी प्रतिष्ठा है | 
पूववत्‌ उसके विषयमै ही यह AR 
है अर्थात्‌ जैसे पहले छोक ब्राह्मणोक्त 
अन्नमय आदिके प्रकाशक हैं उसी 
प्रकार यह विज्ञानमयका भी प्रकाशक 
छोक है ॥ १ ॥ 


SSS SS 
इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां चतुथोऽनुवाकः ॥ ४ ॥ 
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पञ्चम अनुवाक 


विज्ञानकी महिमा तथा आनन्दमय कोझका वर्णन 


विज्ञानं यज्ञं तनुते । salt तनुते$पि च। 
विज्ञानं देवाः सत्र | ब्रह्म ज्येष्ठसुपासते | बिज्ञान ब्रह्म 
चेद्वेद | तस्माच्चेन्न प्रमाद्यति | शरीरे पाप्मनो हित्वा | 
सवोन्कामान्समशनुत इति | तस्यैष एब शारीर आत्मा 
यः पूवस्य । तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्यो;न्तर 
आत्मानन्दमयः । तेनेष पूर्णः | स वा एष पुरुषविध एव | 
तस्य पुरुषविधतामन्वयं पुरुषविधः | तस्य प्रियमेव शिरः | 
मोदो दक्षिणः पक्षः | प्रमोद उत्तरः पक्षः । आनन्द 
आत्मा | ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा तदप्येष इलोको भवति ॥१॥ 

विज्ञान ( विज्ञानवान्‌ पुरुप ) यज्ञका विस्तार करता है और वही 
कमोंका भी विस्तार करता है | सम्पूर्ण देव ज्येष्ठ विज्ञान-ब्रह्मकी उपासना 
करते हैं | यदि साधक Baa ब्रह्म है? ऐसा जान जाय और फिर 
उससे प्रमाद न करे तो अपने शरीरके सारे पापोंकों त्यागकर वह समस्त 
कामनाओं (भोगों ) को पूर्णतया प्राप्त कर लेता है । यह जो विज्ञानमय 
है वही उस अपने पूर्ववर्ती मनोमय शरीरका आत्मा है | उस ईस 
विज्ञानमयसे दूसरा इसका अन्तर्वती आत्मा आनन्दमय है | 
आनन्दमयके द्वारा यह पूर्ण है । वह यह आनन्दमय भी पुरुषाकार >> 
है । उस ( विज्ञानमय ) की पुरुषाकारताके समान ही यह पुरुषाक 
है । उसका प्रिय ही शिर है, मोद दक्षिण पक्ष हे, प्रमोद उर 
है, आनन्द आत्मा है और ब्रह्म पुच्छपरतिष्ठा है 


यह्‌ SIA है ॥ tclb Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


। उसके विषयमें ही 
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SE, SET 


नेनि मृ 
१४२ Digitized by Arya Samaj TWA की eGangotri 


a hm © <M ME © S/W LAMPE, Me ne, 


विज्ञानं यज्ञं तनुते | विज्ञान- 


विज्ञानमयो- वान्हि यज तनोति 

पासनम्‌ श्रृद्धादिपूर्वकम्‌ । 
अतो विज्ञानस्य कतेत्वं तनुत 
इति BAT च तनुते | TAT 
दिज्ञानकतक॑ सर्व तस्मादयुक्तं 
विज्ञानमय आत्मा IAÑ | 
किं च विज्ञानं ब्रह्म सर्वे देवा 
इन्द्रादयो ज्येष्ठं प्रथमजत्वात्सब- 
प्रवृत्तीनां वा तत्पूर्वकत्वात्प्रथमजं 


विज्ञानं ब्रह्मोपासते ध्यायन्ति 


तस्मिन्विज्ञानमये aaaf- 
मानं कृत्बोपासत इत्यर्थः । 


तस्मात्ते महतो ब्रह्मण उया- 


सनाज्ज्ञानेश्वर्यवन्तो भवन्ति | 
तच्च विज्ञानं ब्रह्म चेद्यदि वेद 
विजानाति न केवलं Aq तस्मा- 
samara प्रमाद्यति बाह्येष्वेवा- 
नात्मखात्मभावितत्वात्प्राप्त A- 


[ aah २ 
Se co 

विज्ञान यज्ञका विस्तार करता 
है अर्थात्‌ विज्ञानवान्‌ पुरुष ही 

RJAR यज्ञका अनुष्ठान करता 
है | अत: यज्ञानुष्ठानमें विज्ञानका 
कर्तृत्व है और तनुते-इसका भाव 
यह है कि वही कर्मोका भी 
विस्तार करता हे । इस प्रकार 
क्योंकि सब कुछ विज्ञानका ही 
किया हुआ हे इसलिये “विज्ञानमय 
आत्मा ब्रह्म हैं! ऐसा कहना ठीक 
ही है | यही नहीं, इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवगण विज्ञानत्रह्मकी, जो सबसे 
पहले उत्पन्न होनेवाळा होनेसे 
ज्येष्ठ है अथवा समस्त वृत्तियाँ 
बिज्ञानपूर्वक होनेके कारण जो 
प्रथमोत्पन्न है, उस विज्ञानरूप ब्रह्मकी 
उपासना अर्थात्‌ ध्यान करते हैं | 
तात्पर्य यह है कि वे उस बिज्ञानमय 
ब्रह्म अभिमान करके उसकी 
उपासना करते हैं | अतः वे उस 
azan उपासना करनेसे ज्ञान 
और ऐश्वर्यसम्पन्न होते हैं | 

उस विज्ञानरूप ब्रह्मको यदि 
जान ले-केवल जान ही न छे बल्कि 
यदि उससे प्रमाद भी न करे; aa 
अनात्मपदार्थोमें आत्मबुद्धि की 
हुई है, उसके कारण विज्ञानमय 


ज्ञानमये TAMAAN bhas Sdn आत्मभावनासे प्रमार्द 


| 


रि 
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qaqa तन्तिवच्यथपुच्यते Tar | होना सम्भव है; उसकी निवृत्तिके 
लिये कहते हैं-“यदि उससे प्रमाद 
न करे! इत्यादि | तात्पर्य यह है 
amii हित्वा केवले विज्ञान- | कि यदि अन्नमय आदिमें आत्मभाव- 
| को छोड़कर वे वि मे 
a | को छोड़कर केवल विज्ञानमय ब्रह्म 
मये त्रह्मण्यात्सत्वं भावयन्नास्ते | - _____ केसि 
- | ही आत्मको भावना करके स्थित 

Rad: | | रहे-- 


च्चेन्न प्रमाद्यतीति,अन्नमयादिष्वा- 


ततः कि स्यादित्युच्यते--। तो क्या होगा! इसपर कहते 

| है-ज्ञरीरके पापोंको त्यागकर, 

पासनफलम्‌ हित्वा ! ज्रीरामि- | सम्पूर्ण पाप शरीराभिमानके कारण 

काक. | ही होनेवाले हैं; विज्ञानमय रहम 

| आम्मत्वका अभिमान करनेसे निमित्त- 

तेषां च विज्ञानमये ब्रह्मण्यास्माभि- | का क्षय हो जानेपर उनका भी 

मानान्निमित्तापाये हानगुपपद्यते, | क्षय होना उचित ही है, जिस 

छत्रापाय इवच्छायापाय; । | प्रकार कि छातेके हटा लिये जानेपर 

क... | छायाकी भी निवृत्ति हो जाती है । 

वसाच्छराराभिमाननिमित्ताच्‌ अतः शरीरामिमानके कारण होने 

सर्वाल्पाप्मन! शरीरप्रभवाञ्शरीर | वाले शरीरजनित सम्पूण पापोंको 

शरीरहीमें त्यागकर विज्ञानमय ब्रह्मः 

शव हिला विज्ञानमयत्रह्मखरू- | gerð प्राप्त हुआ साधक उसमें 

पापन्नस्तत्खान्सवान्कामाच्बिज्ञा- | थित सारे भोगोंको arag 
दी सम्यकप्रकार 

नमयेनेवात्मना समइलुते सम्य- प्या है अव Greil 


ग्युङक्त इत्यर्थः | | उपभोग करता है । 
तस्य पूर्वस्य मनोमयस्यात्मेष उस पूवेकथित मनोमयका शारीर 


आनन्दमयस्य एव शरीरे मनोमये | मनोमय शरीरमें रहनेवाला आत्मा 


कायोत्मत्व- A कौन £ यह जो 
$ R t ? Hl यही है . 
स्थापनम्‌ भव;शारीर;।क jama एस्मतात्‌? 


q एष ATARE- boan विन 


ME TE ee ee सय 


aR A 
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एतस्मादित्युक्तार्थम्‌ । आनन्द- | इत्यादि वाक्यका अर्थ पहले न 


मथ इति कार्यात्मग्रतीतिरधि- 
कारान्मयटशब्दाच्च । अन्वादि- 
मया हि कार्यात्मानो भौतिका 
इहाधिकृता! | तदधिकारपतित- 
श्वायमानन्दमयः, मयट्‌ चात्र वि- 
कारार्थे दष्टो यथान्नमय इत्यत्र | 
तसात्कार्यात्मानन्दमयः प्रत्ये- 
तव्यः | 

संक्रमणाच्च; आनन्द मयमा- 
त्मानघुपसंक्रामतीति वक्ष्यति | 
कार्यात्मनां च संक्रमणमनात्मनां 
दृष्टमू | संक्रमणकमंत्वेन चा- 
नन्दमय आत्मा श्रूयते | यथान्न- 


मयमात्मानमुपसंक्रामतीति | न 


चात्मन एवोपसंक्रमणम्‌ | अधि- 


कारविरोधाद संमानन, ऽः. 


जा सुका है । 'आनन्दमय इस 
राव्दसे कार्यात्माकी प्रतीति होती 
है; क्योंकि यहाँ उसीका अधिकार 
( प्रसङ्ग ) है और आनन्दके साथ 
“मयद्‌? शब्दका प्रयोग किया गया 
है | यहाँ अन्नमय आदि भौतिक 
कार्यात्माआंका अधिकार है; उन्हीके 
अन्तर्गत यह आनन्दमय मी है। 
“मयट्‌? प्रत्यय मी यहाँ विकारके 
aay देखा गया है; जैसा कि 
“अन्नमय? इस ाब्दमें है | अतः 
आनन्दमय कार्यामा है-ऐसा 
जानना चाहिये । 


संक्रमणके कारण भी यही बात 
fag होती है | ae आनन्दमय 
आत्माके प्रति संक्रमण करता है 
[ अर्थात्‌ आनन्दमय आत्माको प्राप्त 
होता है p ऐसा आगे ( अष्टम 
अनुवाकमें ) कहेंगे | अन्नमयादि 
अनात्मा कार्यात्माओंका ही संक्रमण 
होता देखा गया है | और संक्रमणके 
कर्मरूपसे आनन्दमय आमाका 
श्रवण होता है, जैसे कि E 
अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण 
( गमन ) करता है? [ इस वाक्यम 
देखा जाता है] । खयं आमाका 
ही संक्रमण होना सम्भव है नहीं। 


क्योंकि इससे उस प्रसङ्गे विरोध 
आता है और ऐसा होना सम्झ 
भ्री>माद्वी है. । आत्माका आत्मा की 


| 
| 
| 


age ५ | शाङ्करभाष्याथ 
ie Sw i ee ae LO Se र. 
a Digitized ot Arya Samaj Foundatian Chennai and व्क = 
त्मनवात्मर्न STARA AN- | ही प्राप्त होना कमी सम्मत्र नहीँ 
है; क्योंकि अपने आमारमे भेदका 
ç थे ` 
प्रवथा अभाव है और ब्रह्म भी 
आत्मभूत॑ च AA सडक्रमितुः | | संक्रमण करनेवालेका आत्मा ही है | 


शिरआदिकत्पनानुपपत्तेश | | [amà] शिर आदिकी 

2 ययोततालण जा कल्पना असम्भव होनेके कारण भी 
न हि यथांक्तरक्षण आकाशाद-| _ Pe eee 
। [ आनन्दमय कायात्मा ही है ]। 


गयपतिते शिरआद्यवयव- | आकाशादिके कारण और कार्यवर्गके 


१४५ 


बति । स्वात्मनि भेदाभावात्‌ | 


¢ x ` e 
> ने त्त ६६१". | अन्तगतं वाळू उपयुक्त 
रूपकर्पनोपपद्यते । “अच्य्ये। अत“ न आवा say 


_ _ . a | ठक्षणविशिष्ट आत्मामें शिर आदि 
ऽनास्म्येऽनिरुक्तऽनिलयने’’ ( कल्पनाका होना सं 
SARASIGA SASIA ( त० अवयवरूप कल्पनाका होना संगत 


So २।७। १ ) “अस्थुल- | नहीं है । आलामें विशेष धमाका 
बाध करनेत्राली “AGA, अशरीरः 
अनिर्वचनीय और AMAIA” “स्थूल 
“नेति नेत्यात्मा” (ब उ०३।९। | और स्‌क्ष्मसे रहित” “आत्मा x 
२६ ) इत्यादिविशेषापोहश्रुति-| गी दै यह नहीं है” इत्यादि श्रुतियोंसे 
sqq | भी यही बात सिद्ध होती है | 
मन्त्रोदाहरणालुपपत्तेश्च । न| ! आनन्दमयको यदि आला 
„` | माना जाय तो | आगे कहे इए 
हि प्रियशिरआद्यवपवविशिषटे | उदाहरण देता मी नहीं 
बनता । शिर आदि अवयवांसे युक्त 
5 आनन्दमय आत्मारूप ब्रह्मे प्रत्यक्ष 
आत्मनि ब्रह्मणि नासित ब्रह्मत्या- aqua होनेपर तो ऐसी संका ही 
नही हो सकती कि ब्रह्म नहीं है, 
जिससे कि [ उस शंकाकी निदृत्ति- 
भवति । असह्रह्ेति वेद चेत” | क लिये ] “जो पुरुष, त्रहा नहीं 
९ Ho उ० २।६। १) इति है-- ऐसा जानता है वह असदूप 
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WAY’ (Fo उ० ३।८।८) 


अत्यक्षतो$नुभूयमान आनन्दमय 


शङ्कामाबात्‌ “aaa स 
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८4२" 


प्रतिष्ठेत्यपि चानुपपन्नं JPA- 


aq: प्रतिष्ठात्वेन ग्रहणम्‌ 
तस्मात्क्षायपतित एवानन्दमयो 
न पर एवात्मा | 

आनन्द इति विद्याकर्मणोः 
फलं तद्विकार AL 
नन्दमयः। स॒ च 


आनन्दमयकोश- 
प्रतिपादनम्‌ 
विज्ञानमयादान्तरः .। यज्ञा 


दिहेतािज्ञानमयादस्यान्तरत्व- 


श्रतेः । ज्ञानकर्मणोहिं फलं 
माकत्र्थत्वादान्तरतमं स्यात्‌ | 
आन्तरतमश्चानन्दसय आत्मा 


पूर्वेभ्य। | विद्याकर्मणोः ग्रिया- 
aiaa । प्रियादिप्रयुक्ते हि 
विद्याकर्मणी । तस्मात्प्रियादीनां 
फळरूपाणामास्मसंनिकर्षा द्वि- 

ज्ञानमयस्याभ्यन्तरत्वम्नुपपद्यते | 


प्रियादिवासनानिब्वेतो aaz- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
‘Digitizer sy Arya SSma reinaan eneNiirandOBangeti. uc. ह. 
सन्त्रादाहरणयुपपद्यतं | ब्रह्म पुच्छ 


lami २ 


ही है?” इस मन्त्रका उल्लेख संगत 
हा सक । तथा Fe पुच्छ-प्रक्ति 
४” इस वाक्यके अनुसार प्रति 
रूपसे ब्रह्मको पृथक्‌ ग्रहण करना 
भा नहा बन सकता | अतः यह 
आनन्दमय कार्यवर्गके अन्तर्गत al 
है---परमात्मा नहीं हे । 


“आनन्द” यह उपासना और 
कर्मका फल है, उसका विका 
आनन्दमय कहलाता है | वह 
विज्ञानमय कोशसे आन्तर है; क्योंकि 
JAR द्वारा वह यज्ञादिके कारणमूत 
विज्ञानमयकी अपेक्षा आन्तर बतठाया 
गया हं | उपासना और कमका Fe 
भोक्ताके ही लिये है, इसलिये वह 
सबसे आन्तरतम होना चाहिये; सो 
gis सब कोशोंकी अपेक्षा 
आनन्दमय आत्मा आन्तरतम है ही; 
क्योंकि विद्या और कर्म भी 
[ प्रधानतया ] प्रिय आदिके ही ठिवे 
हैं । प्रिय आदिकी प्राप्तिके see 
ही उपासना और कर्मका अनुष्ठान 
किया जाता है; अतः उनके HSS 
प्रिय आदिका आत्मासे सानिध्य 
होनेके कारण विज्ञानमयकी अपेक्षा 
इस ( आनन्दमय कोश) की 
आन्तरतम होना उचित ही है। 
प्रिय आदिकी वासनासे निर्भर 
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मयो विज्ञानमयाश्रितः खप्न उप- | इआ यह आनन्दमय स्वनावं 


लभ्यते । 


विज्ञानमयके अधीन ही उपल 


होता है | 


उस आनन्दमय आत्माका पुत्रादि 


आन पुत्रादिदशेनजं प्रियं | ३२ पदार्थोक्रे दशनसे होनेवाला 
z fa ~ | प्रिय ही प्रभानताके कारण 

qaqaqa aT zy शिर; a fi कारण RIR 

` सधान एदा | [प्रय पदाथकी 


प्राधान्याव | माद इति प्रिय 
deid | dle शात प्रय- 


rey र सए 
लाभानामत्ता हषः | स एव च 


प्रापिसे होनेत्राला हृष Ae 
So > o e 
कहलाता ह; वहां हषे FAS 


AHS हषः प्रमादः | आनन्द | ( अतिशय ) होनेपर 'प्रमोद' कहा 
जाता है । 'आनन्द' सामान्य 


दीनां सुखावयवानाम्‌ | ag- 
स्यूतत्वात्‌ | 
आनन्द इति परं ब्रह्म । तद्धि 


इति सुखसामान्यमात्मा प्रिया- 
शुभकमंणा प्रत्युपल्थाप्यमाने | 


खका नाम है; वह सुखके 


अवयवभूत प्रय आ आत्मा हू 
म्याक SHIA व सत्र अनुस्यूत & 


आनन्द? यह RAG हो 


वाचक È | वही शुभकर्मद्वारा 
प्रस्तुत किये हुए पुत्र-मित्रादि विशेष 


पुत्रमित्रादिविषयविशेषोपाधाय- | विषय ही जिसकी उपाधि हैं उस 


न्तःकरणवृत्तितिशेषे तमसा T- 


सुप्रसन्न अन्तःकरणकी वृत्तिविशेष 
में, जब कि वह तमोगुणमे आच्छादित 


च्छाद्यमाने प्रसन्नेऽभिव्यञ्यते | | नहीं होता, अभिव्यक्त होता है । 


तद्विषयसुखमिति प्रसिद्ध ठोके | | १ 


ह लोकमें विषय-सुख नामसे प्रसिद्ध 


हे | उस JMA प्रस्तुत 


तद्वृत्तिविशेष गरत्युपस्थापकस्य क- | बरनेवाले कर्मके अस्थिर होनेके 


LO a A 
मणा5नवास्चतत्वात्सुखस्य क्षाण- है 


कारण उस सुखकी भी क्षणिकता 


। अतः जिस समय अन्तःकरण 


कत्वम्‌ । तद्यदान्तःकरणं तपसा | तमोगुणको नष्ट करनेवाले तप, 


तमाप्तन विद्ययात्यह्म AAMAS Vad ॐ. 


ना, ब्रह्मचर्यं और श्रद्धाके द्वारा 


i Collection 
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च निमंलत्वमापद्यते यावद्याव- 
त्तावत्तावद्विविक्ते प्रसन्नेऽन्तः- 
करण आनन्दविशेप उत्कृष्यते 
विपुलीमवति | वक्ष्यति च 
“सो वे सः । Aari 
लब्ध्वानन्दी भवति | एप ह्येवान- 
न्द्याति” (ao go 
१) “एतस्येवानन्दस्यान्यानि 
भूतानि मात्रामुपजीवन्ति'” (Jo 
उ० ४।३। ३२) इति च 
श्रुत्यन्तरात्‌ | एवं च कामोप- 
शमोत्कर्पापेक्षपा शतशुणोत्तरो- 
त्तरोत्कर्ष आनन्दस्य वक्ष्यते | 


Vist 


एवं चोत्कृष्यमाणस्यानन्द- 
मयस्यात्मनः परमाथेन्रह्मविज्ञाना- 
पेक्षया ब्रह्म परमेव | यत्प्रकृतं 
सत्यज्ञानानन्तलक्षणम्‌, यस्य 
च ग्रतिपत्त्यथ पञ्चान्नादिमयाः 


कोशा उपन्पस्ताः, यञ्च तेभ्य 
आम्यन्तरम्‌, येन च ते सर्व 
आत्मवन्तः, AEA पुच्छं प्रतिष्ठा | 


[ awit २ 


= 
जितना-जतना नमल्ताको प्राप्त 


होता है उतने-उतने ही खच्छ और 
प्रसन्न हुए उस अन्त:करणमें विशेष 
आनन्दका उत्कर्ष होता है अर्थात्‌ 
वह बहुत बढ़ जाता है | यही बात 
“वह रस ही है, इस रसको पाकर 
ही पुरुष आनन्दी हो जाता हे | 
यह रस ही सबको आनन्दित करता 
है ।” इस प्रकार आगे कहेंगे, 
तथा “इस आनन्दके अंशमात्रके 
आश्रय ही सब प्राणी जीवित रहते 
हैं?” इस अन्य श्रुतिसे भी यही बात 
सिद्ध होती है । इसी प्रकार काम- 
शान्तिके उत्कर्षकी अपेक्षा आगे- 
आगेके आनन्दका सौ-सौ गुना 
उत्कर्ष आगे बतलाया जायगा । 


इस प्रकार परमार्थ ब्रह्मके विज्ञान- 
की अपेक्षासे क्रमशः उत्कर्षको प्राप्त 
होनेवाले आनन्दमय आत्माकी 
अपेक्षा aa पर ही है | जो प्रकृत 
रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप È 
जिसकी प्राप्तिके लिये अन्नमय आदि 
पाँच कोशोंका उपन्यास किया गया 
है, जो उन सबकी अपेक्षा अन्तर्वती 
है, और जिसके द्वारा वे संब 
आत्मवान्‌ हैं--वह ब्रह्म ही उस 
आनन्दमयकी पुच्छ-प्रतिष्ठा है | 
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तदव च सवेस्याविद्यापारे- | अविद्याद्वार कत्पना किये हुए 
=~ A a rac 
कल्पितस्य इतस्थावसानभूत- | सम्पूर्ण द्वेतका निपेधावधिभूत वह 


aid ब्रह्म प्रतिष्ठा आनन्दः अडत ब्रह्म ही उसकी प्रतिष्ठा है; 
क्योंकि आनन्दमयका पर्यवसान मी - 
एकलम ही होता है | अविद्या- 
परिकल्पित द्वेतका अवसानभूत वह 


मयस्य | छकत्वायसानत्वातू्‌ | 
अस्ति तदेकमविद्याकल्पितस्य 
D A> 
दवेतस्थावसानभूतमद्वतं ब्रह्म | एक और अद्वितीय ब्रह्म उसकी 
lot a a 0 

प्रतिष्ठा पुच्छम्‌ URAA | प्रतिष्ठा यानी पुच्छ है । उस इसी 


SO SONS Se ee ee ee 


एप लोको भवति ॥ १॥ अर्थमें यह छोक है | १ ॥ 
et Set 


A 


इति ब्रह्मानन्द्वण्ल्यां पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५॥ 


a जज 
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पष्ठ अनुवाक 

ATH सत्‌ और असत्‌ जाननेवालोंका मेद, AAT और अबब्नज्ञकी 

व्रह्मप्राविके विषयमें शंका तथा सम्पूर्ण प्रपञ्च रूपसे 

ब्रह्मके स्थित हानेका निरूपण 

असन्नेव स भवति | असद्रह्मेति वेद चेत्‌ । अस्ति 
ब्रह्मेति Aes | सन्तमेनं ततो बिदुरिति | तस्यैष एव 
शारीर आत्मा यः पूर्वस्य | अथातोऽनुप्रश्नाः । उता- 
Agag लोकं प्रेत्य paa गच्छती ३ । आहो Ag- 
au लोक प्रेत्य कश्चित्समरनुता ३ उ | सोऽकामयत | 
बहु स्यां प्रजाग्रेयेति | स तपोऽतप्यत | स॒ तपस्तप्त्वा 
इदशसर्वमसूजत यदिदं किंच । qag तदेवानु- 
Maga | तदनुप्रविश्य सञ्च त्यञ्नाभवत्‌ | निरुक्त 
चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च विज्ञानं चावि- 
ज्ञानं च । सत्यं चानृतं च सत्यमभवत्‌ | यदिदं किंच | 
तत्सत्यमित्याचक्षते | तदप्येष इलोको भवति ॥ १ ॥ 


यदि पुरुष Fa असत्‌ है? ऐसा जानता है तो वह खयं भी असत्‌ 
ही हो जाता है । और यदि ऐसा जानता है कि aa है? तो [ ब्रह्मवेत्ता- 
जन ] उसे सत्‌ समझते हैं | उस पूर्वकथित ( विज्ञानमय ) का यह 
जो [ आनन्दमय ] है रारीर-स्थित आत्मा है | अब ( आचार्यका ऐसा 
उपदेश सुननेके अनन्तर शिष्यक्रे ) ये agaa हैं--क्रया कोई अविद्वान्‌ 
पुरुष भी इस शरीरको BISA अनन्तर परमात्माको प्राप्त हो सकता 
है £ अथवा कोई शिक्रीन्‌'००९से/शसीरको' मकि अनन्तर परमाआकी 
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प्राप्त होता है या नहीं ! [ इन प्रश्नोंका उत्तर देनेके लिये आचार्य 
भूमिका aaa =] उस परमात्माने कामना की À बहुत हो जाउँ 
अर्थात्‌ मैं उत्पन हो जाऊ p अतः उसने तप किया | उसने तप करके 
ही यह जो कुछ है इस सकी रचना की। इसे रचकर वह इसीमें 
अलुग्रावट ह 


~ ` 
गया | इसम अनुप्रकरा 


कर वह सत्यखरूप परमात्मा पूर्द- 

c T oe ~ ~ p A W ५ 

Hit, | दशकालांद परच्छनरूपस | कहे जानेयेय ओर न कहे 

जानेयोग्य, आश्रय-अनाश्रय, चेतन-अचेतन एवं व्यावहारिक सत्य-असत्य- 
०० 


पुकारते हैँ । उसके विषयम ही यह 


रूप हो गया | यह जो कुछ है उसे aN लोग 'सत्य* इस नामसे 


लोक है ॥ १ ॥ 
असन्नेवासत्सम्‌ एवं यथा-| जिस प्रकार असत्‌ (अविदयमान) 
पदार्थ पुरुषार्यसे सम्बन्ध रखनेवाला 
नहीं होता उसी प्रकार वह भी 
असत्‌--असत्‌के समान ही 
पुरुषार्थसे सम्बन्ध नहीं रखनेवाला! 
हो जाता है--वह कौन ? जो 
wa असत्‌--अविद्यमान हैः ऐसा 
जानता है | Ga शब्दका अर्थ 
'यदि' है । इसके विपरीत 'जो 
तत्त्व सम्पूर्ण विकल्पोंका आश्रय, 
समस्त प्रवृत्तियोंका बीजरूप और 
सम्पूर्ण RANA रहित भी है वही 
ब्रह्म है! ऐसा यदि कोई जानता है 
[ तो उसे ब्रह्मतेत्ताळोग सद्रूप समझते 
हे इस प्रकार इसका आगेके वाक्यसे 
सम्बन्ध है ]। 

किन्तु ब्रह्मके अस्तित्वामावके 
विषयमें शंका क्यों की जाती है : 
[ इसपर | हमारा यह कथन है 
हिल आदाने प 
ल T aaan विषयभूत पदाथो- 


aa gendis- 
zài स भवति 


सेदसद्वादिनोभँद: 


अपुरुपार्थसंबन्धी । कोऽसो ? 
योऽसदबिद्यमानं ब्रह्मेति वेद 
विजानाति चेद्यदि । तद्विपयंयेण 
यत्सवेविकल्पास्पदं gin- 
बीजं सर्वे विशेपप्रत्यस्तमितमप्य- 
स्ति aza वेद चेत्‌ | 


कुतः पुनराशङ्का तन्नास्तित्वे? 


NL RE nn cen ललल 


व्यवहारातीतत्व॑ ब्रह्मण इति 
CC-0. Prof. Satya 


AR? | व्यवहारविषये हि वाचा- 


—=<_——_—______. 
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रम्भणमात्रेऽस्तित्वमाविता बुद्धि- | में ही, जो कि केवल वाणीसे ही 

| उचारण किये जानेवाले हैं, अलिल्र 
स्तद्धिपरीते व्यवहारातीते नास्ति- | की भावनासे भावित हुई बुद्धि 
उनसे विपरीत व्यवहारातीत पदार्था- 
में अस्तित्वका भी अनुभव नहीं 
करती; जैसे कि [ जल लाना आदि! 
यवहारके विषयरूपसे उत्पन्न हुअ 
स्तद्विपरीतोऽसन्निति प्रसिद्धम्‌ । | १7 आद पदाथ “सत्‌” और उससे 

विपरात | नन्ध्यापुत्रादे ] ‘saa 


> 


एवं तत्सामान्यादिहापि स्याह्रह्म- | होता हे-इस प्रकार प्रसिद्ध है । 

उसी प्रकार उसकी समानताके 

णो नास्तित्वप्रत्याशङ्का | AMT | कारण यहाँ भी त्रह्मके अविद्यमानल- 

के विषयमें शंका हो सकती है | 

दुच्यते-अस्ति जह्मेति चेक्वेदेति | | ईसीलिये कहा है-अह्म है-ऐसा 
te यदि कोई जानता है? इत्यादि 

कि पुनः स्यात्तदस्तीति वि-। किन्तु “वह (ब्रह्म) है! ऐसा 

जाननेवाले पुरुषको क्या फल मिलता 


त्वमपि प्रतिपद्यते। यथा घटा- 


दिव्यवहारविपयतयोपपन्नः सं- 


जानतस्तदाह-सन्तं विद्यमानः | ह / इसपर कहते हैं-अक्मवेत्तालेग 


इस प्रकार जाननेवाले इस पुरुषको 
सत्‌-विद्यमान अर्थात्‌ ब्रह्मख्पसे 
परमार्थ सत्खरूपको प्राप्त हुआ 
समझते हैं | तात्पर्य यह है कि इस 
कारणसे ब्रहमक्रे अस्तित्वको जाननेके 
कारण वह दूसरोंके लिये त्रक्षके 
समान जाननेयोग्य हो जाता है | 


ब्रह्मखरूपेण परमार्थसदात्मापन्न- 
मेनमेवंविदं विदुत्रेह्मविदस्तत- 
स्तसादस्तित्ववेदनात्सो5न्येपां 
त्रह्मवद्दिजञेयो भवतीत्यर्थः | 


अथवा जो पुरुष श्रह्म नहीं 
है? ऐसा मानता है, वह अभ्रद्धार् 
stri नेके कारण, वर्णाश्रमादि व्यवस्था 
रूप सारै ह्वी gat 


अथवा यो नास्ति ब्रह्मेति 


मन्यते a सर्वस्येव amia 
CC-0. Prof. Satya Vrat Sh 


वर्णाश्रमादिव्यवस्यालक्षणस्याश्र- 
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इधानतया नास्तित्वं प्रतिपद्यतेः 
उ्रहमप्रतिपच्यर्थरतात्तश्य | अतो 
नास्तिकः सोऽसन्नसाथुरुच्यते 
योऽस्ति 


स्थालक्षणं 


बत्प्रतिपद्यते 


श्रदधानतेया यथा 
यसात्ततरतस्मात्‌ 


A 


सन्तं साधुमागेस्यमेनं बिदुः 
साधवः तस्मादस्तीत्येव ब्रह्म 
प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यार्थः | 
तस्य qia विज्ञानमयस्येष 
एव शरीरे विज्ञानमये भः 
शारीर आत्मा । कोऽसौ ? य एष 
आनन्दमयः । तं प्रति नास्त्या 
शङ्का नास्तित्वे । अपोढसर्वे- 
बिशेषत्वात्तु ब्रह्मणो नास्तित्वं 
प्रत्याशङ्का युक्ता | सवेसामा- 
न्याच्च ब्रह्मणः | यस्मादेवमतः 
स्तस्मात्‌, अथानन्तरं श्रोतुः 
शिष्यस्यानुपरश्ना आचार्योक्तिमनु 


(0-0. Prof. Satya Vr. 


एते प्रश्ना AJIAN | 


rn 


— = 


असत्त्व प्रतिपादन करता है; 
क्योंकि वह मी ब्रह्मकी प्राप्तिके ही 
लिये है | अतः वह नास्तिक लोकमें 
असत्‌-असाधु कहा जाता है | 
सके विपरीत जो पुरुष ब्रह्म है! 
ऐसा जानता है वह “सत्‌? है; 
क्योंकि वह उस ब्रह्मकी प्राप्तिके 
हेतुभूत वर्णाश्रमादिके व्यवस्थारूप 
सन्मार्गको श्रद्धापूबक ठीक-ठीक 
जानता है | इसीलिये साधुळोंग उसे 


सत्‌ यानी शुभ मार्गमे स्थित जानते : 


हैं। अतः wae ऐसा हो 
जानना चाहिये-यह इस NAR 
अर्थ है | 

उस विज्ञानमयका यही शारीर 
विज्ञानमय शरीरमें रहनेवाला ARA 
है | वह कौन ? यह जो आनन्दमय 
है उसके नास्तिखमे तो कुछ भी 
शंका नहीं है | किन्तु ब्रह्म सम्पूर्ण 
विशेषणोंसे रहित है इसलिये उसके 
अस्तित्वके अमावमें रांका होना 
उचित ही है । इसके सिवा त्रह्मकी 
सबके साथ समानता होनेके कारण 
भी [ऐसी शंका हो ही सकती है }। 
क्योंकि ऐसी बात है इसलिये अब - 
इसके अनन्तर श्रवण 
शिष्यके अलुप्रश्न हैं । आचार्यकी 
इस उक्तिके पश्चात्‌ किये जानेवाले 


t haay Coige दि 
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सामान्यं हि त्रह्माकाशादि- 
कारणत्वाहिदृषो- 


विद्व द विदद दे देन 


ज्ञह्मप्राप्तावाक्षेपः इविद्पश्च | हुमाद- 
Aish ब्रहमप्राप्तिराशङक्यते- 


2 


उत अपि अविद्वान लोकं 


परमात्मानमितः प्रेत्य कश्चन, 
चनशब्दोऽप्यर्थे, अविद्वानपि 


गच्छति प्राझोति कि वा न गच्छ- 
तीति द्वितीयोऽपि प्रश्नी द्र 
व्योऽनुप्रश्ना इति बहुवचनात्‌ | 

विद्वांसं प्रत्यन्यों प्रश्नी । यद्य- 
विद्ठान्सामान्यं कारणमपि ब्रह्म 


ies 


न गच्छति ततो विदृषोऽपि 
त्रह्मागमनमाशङक्यते | अतस्तं 
प्रति प्रश्न आहो विद्वानिति | 
उकारं च वक्ष्यमाणमधम्तादप- 


कुष्य तकारं च पू्- 
सादुतशब्दादूव्यासज्याहो इत्ये- 
aangaan संयोज्य 
प्न्छति--उतह्मि° hase et 


[ awit, 
DE eo 
आकाशादिका कारण होने 
ब्रह्म विद्वान्‌ और अविद्वान्‌ दोनों 
हीके लिये समान है । इसने 
अविद्वान्‌को भी ब्रह्मकी प्राप्ति होती 
है-ऐसी आशंका की जाती È- 
क्या कोई अविद्वान्‌ पुरुष भी इस 
शरीरको छोड़नेके अनन्तर इस लोक 
अर्थात्‌ परमात्माको प्राप्त हो जाता 
है £-'कश्चन' में 'चन' शब्द 'अपि 
(भी) के अर्थमें है । “अथवा 
नहीं होता ? यह इसके साथ 
दूसरा प्रश्न भी समझना चाहिये; 
क्योंकि यहाँ “अनुप्रश्ना:! ऐसा बहु 
वचनका प्रयोग किया गया है । 
अन्य दो प्रश्न विद्वानके Aa 
हैं-त्रह्म सबका साधारण कारण हैं 
तत्र भी यदि अविद्वान्‌ उसे प्राप्त 
नहीं होता तो विद्वानके भी ब्रह्मको 
ma न होनेकी आशंका होती है; 
अतः उसके उद्देश्यसे पूछा जाता 
gag विद्वान्‌ भी! आदि | 
[ मूळ मन्त्रमें ] आगे कहे जानेवाले 
“उ? को आगेसे खाँचकर और 
पूर्वोक्त 'उत' झाब्दसे उसमें T 
जोड़कर 'आह्वो' इस शब्दके पहले 
“उत? शब्द जोड़कर “उताहो विद्वान 


rea a पूछता g-a 


९ 
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| विद्वान्त््नविदपि कथिदितः प्रे- | कोई Aaa अर्थात्‌ ata म 
हः. . ~ | इस शरीरको छोड़कर इस लेकको 
स्थामं लोकं TATA प्राप्नोति | प्रप्त कर ङे है यहाँ मूढो 
समइसुते उ इत्येवंख्यिते, | PRES ऐसा पद था। उसमें 
। अिय्‌' आदेश करके [ 'ठोपः 

| शाकल्यस्य' इस सूत्रके अनुसार 
a लोम ee सुत ३६ 
ऽकारस्य “lds समर्चुता २ उ; ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है | फ्रि 
'तः के अकारको प्लुत करनेपर 
TGA ३ उ' ऐसा पाठ हुआ 
| विद्वान्‌ इस लोकको प्राप्त होता 
2 अथवा अविद्वानके समान 
वेद्रान्‌ भी उसे प्राप्त नहीं होता ? 
यह एक अन्य प्रश्न है । 


अ 

pi 

á] 

H 

aly 
' 


अयादेशे यल 


alps. टता रह 
इदि । विद्वान्समेञ्चुतं Sg 


~ 


लोकम्‌ | कि वा यथाविद्वानेवं 


PY py 


विद्ठानपि न aaga इत्यपरः 


TA: | 


DD 


aida at प्रश्नी face) अथवा विद्वान्‌ और अविद्वान्‌से 
सम्बन्धित ये केपल दो ही प्रश्न हैं । 
इनकी सामर्थ्ये प्र्त एक और 
प्रभकी अपेक्षासे ही बहूवचन हो 
गया दै | 'तह्म असत्‌ है--यदि 
ऐसा जानता है! तथा ब्रह्म है- 
यदि ऐसा जानता है! ऐसी श्रुति 
aaa aa है या नहीं! ऐसा 
सन्देह होता है | अतः AA है या 
अस्ति नास्तीति प्रथमोऽचुप्रश्नः । | नहीं? यह अर्थतः प्राप्त पहला अनुः 


ii क्ष है पाती है नहीं, 
अह्मणो5पक्षपातित्व प्रश्न है । और ब्रह्म पक्ष i 
झणाऽपक्षपातित्वाद विद्वान्‌ विय अविद्वान्‌ उसे ME होता 


WIR .न गच्छतीति द्वितीयः । | हे या नहीं !' यह दूसरा अनुप्रश्न 
ie) a ig e लिये 
ब्रह्मणः aasi f. Say Vat Shpstragll ga है, इसे 


£ 


द्विषयों | बहुवचन तु सामथ्ये- 
Maas घटते | 
“असढ़झेति वेद चेत्‌ । अत्ति 
बह्लेति चेद्वेद? इति श्रवणादस्ति 


नास्तीति सं शयस्ततोऽर्थ्राप्तः कि- 


Se tN Rs Nr 
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बिदुषोऽप्यगमनमाशङ्कयते कि 
विद्वान्समः्नुते न समश्नुत इति 
तृतीयो5नुप्रश्न! | 

एतेषां प्रतिबचनार्थमुत्तरग्रन्थ 
आरभ्यते । तत्रा- 


ब्रह्मणः सत्स्व- 


Se स्तित्वमेव तावदु- | 


च्यते । यच्चोक्तम्‌ “सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्मः इति तञ्च कथं 
सत्यत्वमित्येतद्वक्त व्यमितीदमु- 
च्यते सच्चोक्त्येव सत्यत्वमुच्यते | 
उक्त हि “सदेव सत्यम!” इति । 
तस्मात्सस्वोक्त्येच सत्यत्वमुच्य- 
ते । कथमेवमर्थतावगम्यते$स्य 
ग्रन्थस्य शब्दानुगमात्‌ । अने- 
नेव ह्यर्थेनान्तरितान्वृत्तराणि 
वाक्यानि “तत्सत्यमित्याच- 
qa” (Fo उ० २।६।१) 
“a आकाश आनन्दो न 
स्यात्‌”? (do उ० २।७। १ ) 


> 
Fi >: «७६८७-०५... ae 


| 


[ रही २ 
~The 
अविद्वान्‌क समान विद्वानकी ॥ 
AMARA विषयमे “विद्वान उसे प्रा 
होता है या नहीं ” ऐसी शंका को 
जाती हे । यह तीसरा अनुप्रश्न है | 


आगेका ग्रन्थ इन ग्रश्नोंका उत्त 
देनेके लिये ही आरम्भ किया जात 
है | उसमें सबसे पहले aah 
अस्तित्वका ही वर्णन किया जाता 
है | ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है! 
ऐसा जो पहले कह Bh हैं सो 
वह AAN किस प्रका 
है यह बतलाना चाहिये | इस 
पर कहते हैं --उसकी a 
बतलानेसे ही उसके सत्यत्वका भी 
प्रतिपादन हो जाता है । “सत्‌ ही 
सत्य है” ऐसा अन्यत्र कहा भी 


सत्यता 


है | अतः उसकी सत्ता बतलानेसे | 


ही उसका 
दिया जाता है। किन्तु इस प्रथा 


का भी यही तात्पर्य है--यह कैसे 


जाना गया ? इसपर कहते है 
शब्दोंके अनुगमन ( अभिप्राय ) È 
क्योंकि “वह सत्य है-ऐसा कहते 
हैं?! «यदि यह आनन्दमय आकाश 


न होता” आदि आगेके वाक्य भी 


इत्यादीनि ॥ ` 0. Prof. Satya Vrat Shas इसी 3 से युक्त हैं l 


सत्यत्व भी बतल | 


| 
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तत्रासदेव त्रहमोत्याशङ्कचते । ¡ इममे यह आशंका की जाती है 
| कि ब्रह्म असत ही है। ऐसा क्यों 

qaal यदास्त ताद्विशषता | हे ? क्योंकि जो वस्तु होती है वह 
विशेषरूपसे उपलब्ध हुआ करती 

है; जेसे कि घट आदि | और जो 
नहीं होती उसकी उपलब्धि भी नहीं 
होती; -amine | इसी 
| प्रकार ब्रह्मकी भी उपलब्धि नहीं 
| होती | अतः विशेषरूपसे प्रहण न 
| क्रिया जानेके कारण वह है ही नहीं । 


gaa यथा घटादि । यन्नास्ति 


तन्नोपलम्यते यथा शशविषाणा- 


दि | तथा नोपलभ्यते ब्रह्म | 


तस्माद्िशेषतोऽग्रहणान्नास्तीति | 


तन्नः आकाशादिकारणत्या- | ऐसी बात नहीं है; क्योंकि बरह्म 

| | आकाशादिका कारण है | ब्रह्म नहीं 

Bam: । न नास्ति AA | कस्मा- | है-ऐसी बात नहीं है । क्यों नहीं 

। है ? क्योंकि ब्रह्मसे उत्पन हुआ 
आ 


शादि हि सब कायं ब्रह्मणो ~ न 
३... | आकाशादि ami कार्यवर्ग 
जातं गृह्यते ¦ यस्माञ्च जायते | zaad आता है | जिससे किसी 


RE वस्तुका जन्म होता है वह पदार्थ 
किनितदस्तीति ee लोक a होता ही है-ऐसा san देखा गया 


घटाहुरादिकारणं gAn । | है जैसे कि घट और अङ्करादिके 


कारण मृत्तिका एवं बीज आदि | 
तस्मादाकाशादिकारणलादस्ति अतः आकाशादिका कारण होनेसे 


pal ब्रह्म है ही । 

Ami sade उत्पन्न EM 
कोई भी पदार्थ नहीं देखा जाता । 
गृह्यते लोके कार्यम्‌ | असतश्रेन्ना- | दि नाम-रूपादि कार्यवर्ग असतसे 

होता तो वह निराधार 
मरूपादि कायं _निरात्मकस्वाः। उत ह होत 
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न चासतो जातं किंचिद्‌ 


१५८ 
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न्वापलम्येत । उपलभ्यते तु; 
तस्मादस्ति ब्रह्म | असतश्रेत्काय 


गृह्यमाणमप्यसद न्वितसे व 


ब्रह्म तत्र | “कथमसतः सञ्जायेत'? 


( छा० उ० ) इति 


[= 
६।२। 


श्रुत्यन्तरमसतः 


स्यात्‌ । न चवम्‌; तस्मादास्त 
सञ्जन्मासतभव- | 


मन्वाचष्टे न्यायतः | तस्मात्सदेव 
FAN युक्तम्‌ | 


तद्यदि मृद्वीजादिवत्कारणं 


स्यादचेतनं af ? 


न, कामयितृत्वात्‌ । न हि 
antares. HUA यित्रचेतनमस्ति 
बिवेचनम्‌ लोके | adi हि 
ब्रह्मेत्यवोचाम | अतः कामयि- 


तृत्योपपत्ति! | 


> 5 
तेत्तिरीयोपनिष 
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हनक कारण ग्रहण ही नहीं किया 
ना सकता था | किन्तु वह ग्रहण 
किया ही जाता है; इसलिये ag है 
ही | 


यदि यह कायंवर्ग aay 


होता तो ग्रहण किये 
जानपर भा असदात्मक ही ' ग्रहण 


किया जाता | किन्तु ऐसी बात है 
हीं । इसलिये ब्रह्म है ही | इसी 
सम्बन्धमें “qaqa सत्‌ केये उत्पन 


Sy) 
ह्‌ 


सकता ऐसी एक अन्य 


हं 
श्रुतिने युक्तिपूर्वक असतसे सता 
जन्म होना असम्भव बतलाया है | 
इस लिये aa सत्‌ ही है-प्ही मत 
ठीक है | 

शङ्का-यदि ब्रह्म मृत्तिका ओर | 
बीज आदिके समान [ जगतका 
उपादान ] कारण है तो वह भचेतन 
होना चाहिये | 


= ~ 


समाधान-नहीं, क्योंकि वह | 
कामना करनेवाला है | लोकमें कोई _ 
भी कामना करनेवाळा अचेतन नहीं 


हुआ करता । ब्रह्म सर्वज्ञ है-यह 


| हम पहले कह चुके हैं | अतः 


उसका कामना करना भी Fe 


` 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri वानी 
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कामयितंत्वादसदा दिवदना- 
प्रकाममिति चत्‌ ? 
न, स्वातन्त्र्याद यथान्यान्‌ 
परवशीकृत्य कामादिदाषाः 
९ r -p ern 
प्रवतया न्‍त न 
Hu alë 


प्ररतकाः कामाः | 


सत्यज्ञानलक्षणा। स्वात्सब्रूतत्या 


तेपां तु asada ब्रह्म प्राणि- 


कमापेक्षपा । amema 


कामेषु AAT: | अतो नानाप्त- 
कामं ब्रह्म | 
साधनान्तरानपेक्षत्वाच्च | कि 


च यथान्येषामनात्मभूता धर्मा- 
दिनिमित्तापेक्षाः कामाः खात्म- 
च्यतिरिक्तकार्यकरणसाधनान्त- 


Wary न तथा, ब्रह्मणो 


शाङ्करभाष्याथं 


fe | 
३ | 
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ग्रक्का-कामना करनेवाळा होनेसे 

ता वह हमारी-तुम्हारी तरह अनाप्त- 

| काम अपूण कामनावाला) सिद्ध होगा | 

समाधान-ऐसी बात नहीं है, 

| क्योंकि वह aaa है | जिस प्रकार 

काम आदि दोष अन्य जीवोंको 

विवश करके प्रवृत्त करते हैं 
~ iv 

aa प्रवतेक नहीं 


` 


उस र्‌ 
` 5 


| तो वे कसे हैं? वे सत्य-ज्ञान- 


PY 


ath 


खात्म बूत 
| उनक द्वार 
ता; बाल्क 


जीवोंके प्राख्य-कर्मोकी अपेक्षासे 
वह ब्रह्म ही उनका adh है | 
अतः कामनाओंके करनेमें त्रह्मकी 
खतन्त्रता है | इसलिये ब्रह्म Sa- 
काम नहीं है | 
किन्ही अन्य साधनोंकी अपेक्षा- 
वाला न होनेसे भी कामनाओंके 
विषयमे ब्रह्मकी स्वतन्त्रता है | जिस 
कार धर्मादि कारणोंकी अपेक्षा 
रखनेवाली अन्य जीवोंकी अनात्मभूत 
कामनाएँ अपने आम्मासे अतिरिक्त 
देह और इन्द्रियख्प अन्म साधनों 
की अपेक्षावाली होतो हैं उस प्रकार 
ब्रह्मको निमित्त आदिकी 
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त्ताद्यपेक्षत्वम्‌ । किं तहिं खात्म- | नहीं होती । तो ब्रह्मकी कामनाएँ 


नोडनन्या! | 
तदेतदाह सोऽकामयत स 


आत्मायस्मादाकाश! 


ब्रह्मणो 
SET सुभूतोऽकामयत 
कामितवान्‌ | कथम्‌ ? बहु स्यां 
बहु प्रभूतं स्यां भवेयम्‌ | कथमे- 
कस्याथॉन्तराननुप्रवेशे बहुत्वं 
स्यादित्युच्यते | प्रजा येयोत्पद्येय | 
न हि पुत्रोत्पच्येवार्थान्तरविषयं 
चहुभवनम्‌, कथं तहिं ? आत्म- 
ख्याना भिव्यक्तनामरूपाभिव्य- 
क्त्या | यदात्मस्थे अनमि- 
व्यक्ते नामरूपे व्याक्रियेते तदा 
नामरूपे आत्मखहपापरित्यागे- 


नेव ब्रह्मगाप्रविभक्तदेशकाले 
सर्वावथापु व्याक्रियेते तदा 


तन्नामरूपव्याकरणं ब्रह्मणो बहु- 
भवनम्‌ | नान्यथा निरजयवस्य 
ब्रह्मणो ब्रहुत्वापत्तिरुपपद्यतेऽर्प- 


केसी होती हैं ? वे सारे 
अभिन्न होती हैं | 

उसीके विषयमे श्रुति कहती a 
उसने कामना की-उस ape, 
जिससे कि आकाश उत्पन्न हुआ 
हे, कामना की | किस प्रकार 
कामना की ? में बहुत-अधिक 
रूपमें हो जाऊँ | अन्य पदार्थमें प्रवेश 
किये बिना ही एक वस्तुकी बहुता 
Ha हो सकती है ? इसपर कहते 
हैं--'प्रजायेय” अर्थात्‌ उत्पन्न होऊँ। 
यह ब्रह्ममा बहुत होना पुत्री 
उत्पत्तिके समान अन्य वस्लुविषयक 
नहीं है | तो फिर कैसा है £ अपने- 
में अव्यक्तरूपसे स्थित नाम-रूपोंग्ी 
अभिव्यक्तिके द्वारा ही [ यह अनेक 
रूप होना है ] । जिस समय 
आत्मामें स्थित अव्यक्त नाम और 
रूपोंको व्यक्त किया जाता है उस 
समय वे अपने स्वरूपका त्याग किये 
बिना ही समस्त अवस्थाओंमं ब्रह्मे 
अभिन्न देश और कालमै ही व्य 
क्रिये जाते हैं । यह नाम-रूपकी 
व्यक्त करना ही त्रह्मका बहुत होना 
है । इसके सिवा ओर किसी प्रकार 
निरवयव ब्रह्मका बहुत अथवा अल्प 
होना सम्भव नहीं है, जिस प्रका 
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त्वं वा | यथाकाशस्थाल्पस्व बहु- | कि आकाशका अत्य और age 


a है भी अन्य वस्तुके ही अधीन है 
A वस्त्वन्तरक्ृतसव | अतस्त- | | उसी प्रकार बरह्मका भी है ]। अतः 
उन ( नाम-रूपों ) के द्वारा ही ब्रहम 


nA fo: 
द्वारेणेवात्सा बह भवति । eee 
दुद्गारणवात्म बहु भात | बहुत हो जाता है | 


न द्यात्मनोञ्न्यदनात्मभूतँ | 
तन्प्रविम्कदेशकाछ We व्यव- | उससे भिन्न देश-कालमे रहनेबाली 
भी सूक्ष्म, व्यवहित ( ओटवाली ), 
| दूरस्थ, अथवा भूत, वर्तमान या भविष्य- 
| कालीन वस्तु नहीं है | अतः सम्पूण 
| अवस्थाओसे सम्बन्धित नाम और 
j 
|| 
| 
| 


आत्मासे भिन्न अनात्मभूत तथा 


हितं Anse भृतं भवद्ध विध्यद्र 
वस्तु विद्यते | अतो नाम्नरूपे 


सस्ये m, न रूप Aa ही आहमतरान्‌ हैं, किन्तु 
ब्रह्म तद्रप नहीं है | अह्मका A 
करनेपर वे रह ही नहीं सकते, 
ख्याने न स्त एतेति तदात्मके | इसीसे वे तद्रूप कहे जाते हूँ । उन 
उच्येते | ताभ्यां चाोयाधिभ्यां | उपाधियासै हीं जैसे शती ज्ञेय और 

५. स तथा इनके अथ 
ज्ञावजेयज्ञानशब्दा्थादिसवेस- | आदि सब प्रकारके व्यवहारका पात्र 


बनता है । 


Wa तदात्मकम्‌ | ते TAM- 


च्य्‌३ हारभारब्रह्म | | 
उस आत्माने ऐसी कामनावाठा 


होकर तप किया | तप r 
यहाँ ज्ञान कहा जाता है, जैसा कि 


„जिसका ज्ञानरूप तप दै” इसअन्य 
श्रुतिसे सिद्ध हाता है । आप्तकाम 


१ । १ । ८ ) इति भ्रुत्यन्तरात्‌ | होनेके कारण आलाके 
आप्तकामत्वाच्चेतरस्यासंभव एव | तप तो असम्भव ही 
ATE: | IINA ARETE Asir Eeo 


Io उ० ११--- 


|] 
स ARAR HAT- | 


ऽतप्यत | तप इति ज्ञानमुच्यते | 


“उसने 
यह है 


तिलक 
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खुज्यमानजगद्रचनादिविषयामा- 
लोचनामकरोदात्मेत्यर्थः | 


a एवपालोच्य तपस्तप्त्वा 
ग्राणिक्रर्मादिनिमित्तानुरूपमिदं 
सर्वं जगद्देशतः कारुतो नाम्ना 


`r 


रूपेण च यथानुभवं सर्वे! 
ग्राणिभिः सर्वावस्थेरनुभूयमानम- 
aaa सृष्वान्‌ | यदिदं कि च 
aka चेदमविशिष्टम्‌ | तदिदं 
amag किमकरोदित्युच्यते- 
तदेव सृष्टं जगदनुग्राविशदिति | 

त्रेतचिन्त्यं कथमनुप्राविश- 
तस्थ जगदनु- [द्वति | कि यः 

A 

प्रवेश: स्रष्टा स तेनवात्म- 
नानुप्राविशद॒तान्येनेति, किं ता- 
वदयुक्तम्‌ क्स्वाप्रत्ययश्रवणाद्यः 


स्रष्टा स एवानुप्राविशदिति | 


कि आत्माने रचे जानेत्राळे जगतको 
रचना आदिके विषयमें आलोचना की | 


इस प्रकार आलोचना अर्थात्‌ तप 
करके उसने प्राणियोंके कर्मादि 
निमित्तोके अनुरूप इस सम्पूर्ण 
जगतूको रचा, जो देश, काढ, 
नाम और खूपसे यथानुभव सारी 
अवस्याओंमें स्थित सभी प्राणियोंद्वारा 
अनुभव किया जाता है | यह जो 
कुछ है अर्थात्‌ सामान्यरूपसे यह 
जो कुछ जगत्‌ हे इसे रचकर उसने 
क्या किया, सो बतळाते हैँ-वद्द उत्त 
रचे हुए जगतूमें ही अलुप्रविष्ट 
हो गया | 


अब यहाँ यह विचारना है कि 
उसने किस प्रकार agada किया £ 
जो स्रष्टा था, क्या उसने खखरूपसे 
ही अनुप्रवेश किया अथवा किसी 
और रूपसे ? इनमें कौन-सा पक्ष 
समीचीन है ! श्रुतिमें [am इस 
क्रियामें ] 'क्स्वा! प्रत्यय होनेसे तो 
यही ठीक जान पड़ता है कि जो नथ 
था उसीने पीछे प्रवेश भी किया | 


& way प्रत्यय पूर्वकालिक क्रियार्म हुआ करता है । हिन्दीमै ed 
अर्थमें “कर? या "के? प्रत्यय होता दे; जेसे--'रामने इयामको बुलाकर [या 
बुलाके ] धमकाया ।? इसमें यह नियम होता है कि पूर्वकालिक क्रिया और 
मुख्य क्रियाकाट्छ्का AF sila शोज्ञाउद्दिउफोफे।न्िप्छपर्युक्त वाक्ये पूर्वकार्लिक 


क्रिया ‘gare तथा मुख्य क्रिया ARAP इन दोनोका कर्ता राम! 


del 
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ननु ने युक्त सृइच्चेत्कारण | Wo-a ब्रह्म मृत्तिकाके 
समान जगतका कारण है तो 
उसका काय तद्रूप होनेके कारण 
रणमेव हि कार्यात्मना परिणत | उसमे उसका प्रवेश काना सम्भव 
_ | हैं हे । क्योंकि कारण ही कार्यहूप 


मित्यतो5प्रविष्ट इव कार्योत्पत्ते | से परिणत हुआ करता है, अत 


a प्रथकारण नन । किसा अन्य पदा 

ey पृथक्कारणस्य पन प्रवेशा- | 3 थक समान पहले 
। बिना प्रवरा किये कायकी उद्यत्तिके 

SJA: | न हि घटपरिणाम- | अनन्तर उसमें कारणका पुनः प्रवेश 
eg RE: करना सवथा असम्भव है | TZET- 

व्यतिरे दो घटे प्रवेशो- | म परिणत होनेके सिवा मृत्तिकाका 
घटमे और कोई प्रवेश नहीं हुआ 
क्र र a कप) 
| करता | हौँ, जिस प्रकार घटम चूर्ण 
ASJA एवमन्येनात्मना | (बाळ) रूपसे मृत्तिकाका अनु 
| प्रवेश होता हे उसी प्रकार किसी 

MASAA SJAA आत्मन इति | अन्य रूपसे आत्माका नाम-रूपकार्यमे 


चेच्छुत्यन्तराच्च “अनेन जीवेना- | मी अनुप्रवेश हो सकता है; जेसा 
| कि “इस जीवरूपसे अनुप्रवेश करके! 
त्मनाजुप्रविश्य”” ( छा० 3० ६ | | इस अन्य श्रृतिसे प्रमाणित होता है 
-यदि ऐसा मानें तो ! 

ema तिद्वान्ती-ऐसा मानना उचित 
"4 युक्तमेकत्वाइह्मणः | मृ नहीं है; क्योंकि aa तो एक ही 
है । मृत्तिकारूप कारण तो अनेक 
और सावयव होनेके कारण उसका 
युक्तो घटे मृदश्वूणोत्मनाबु- धटमें चूर्णरूपसे अनुप्रवेश करना भी 
९ सम्भव है; क्योंकि मृत्तिकाके चूणका 

a मृद्चूणस्यभ्रविदेशः | उस देशमे प्रवेश नहीं है 


Ta | न त्वात्मन एकत्वे | आमा तो एक है अत a 
इसी प्रकार “अनुप्रार्विश्ति" avay Bradt lew “eh पर सकर र कता भी मी xe 
ही होना चाहिये । 


ब्रह्म तदात्मकत्वात्कार्यस्य | का 


) 


इस्ति | यथा घरे 


दात्मनस्त्वनेकत्वात्सावयवत्वाच्च 
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सति निरवयवत्वादप्रविष्टदेशा- 


भावाच्च प्रवेश उपपद्यते । कथं 
तहिं प्रवेश! स्यात्‌ ! युक्तश्च प्रवेश! 
श्रुतत्वात्तदेवानुप्राविशद्ति | 
सावयवमेवास्तु तहि | साव- 
यवत्वान्सुखे हस्तप्रवेश्ञवन्नास- 
रूपकार्ये जीवात्मनानुप्रवेशो युक्त 


एवेति चेत्‌ ! 


नाशून्यदेशत्वात्‌ | न हि 


कार्यात्मना परिणतस्य AT- | 


रूपकार्यदेशव्यतिरेकेणात्मशन्यः 
प्रदेशोऽस्ति य॑ प्रविशेजीवात्मना | 
कारणमेव चेत्प्रविशेजजीवात्मन्तं 
जह्याद्यथा घटो AAT घटत्वं 


जहाति । तदेवानुप्राविशदिति 


निरवयत्र और उससे अप्रविष्ट देशका 
अमाव होनेके कारण उसका प्रवेश 
करना सम्भव नहीं है तो फिर उसका 
प्रवेश केसे होना चाहिये ? तथा 
उसका प्रबेश होना उचित ही है; 
क्योंकि 'उसीमें अनुप्रबिष्ट हो गयाः 
ऐसी श्रृति है । 

gyo—aa तो ब्रह्म सावयव ही 
होना चाहिये | उस अवस्थामें, 
सावयव होनेके कारण गखमें हाथका 
प्रवेश होनेके समान उसका नाम-रूप 
कार्यमें जीवरूपसे प्रवेश होना ठीक 


ही होगा-यदि ऐसा कहें तो £ 


पिद्धान्ती-नहीं; क्योंकि उससे 
शून्य कोई देश नहीं है । कार्य- 
रूपमें परिणत हुए ब्रह्मका नाम-रूप 
कार्यके देशसे अतिरिक्त और कोई 
अपनेसे शून्य देश नहीं है, जिसमें 
उसका जीवरूपसे प्रवेश करना 
सम्भव हो | और यदि यह मानो 
कि जीवात्माने कारणमें ही प्रवेश 
किया तब तो वह अपने जीक्लकी 
ही त्याग देगा, जिस प्रकार कि 
घडा मृत्तिकामे प्रवेश  करनेपर 
अपना घट्छ त्याग देता है | तथा 
'उसीमें अनुप्रविष्ट हो गया! शस 
श्रुतिसि भी कारणमें अनुप्रबेश करी 


च श्रुतेन कारणालुभवेश्ोः युक्तड'कसव्वकममही È । 


* 
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कार्यान्तरमेत स्यादिति चेत्‌ १ | पूर्व०-किसी हेह 
गायॉन्तरमव स्यादीति चत्‌ + एव ०-किसी अन्य कार्यमें ही 

~ ~= 0226 | अपेरा किया-यदि ऐसा मानें तो £ 
तदेवालुप्राविशदिति जीवास्मरूप | अर्थात्‌ 'तदेवाबुप्राविशतुः इस 
f ~ . ८ |शुतिके अनुसार जीवात्मारूप कार्य 
काय नापरूपपरिणत BAA | नाम-रुपमें परिणत हुए किसी अन्य 
3 कार्यको ही प्राप्त हो जाता है यदि 


qaaa इति चेत्‌ ! ऐसी बात हो तो ! 
न; विरोधात्‌ | न हि घटो | feriad, क्योंकि इससे 
` _ | विरोव उपसिंत होता है । एक घडा 
घटान्तरमापद्यते । व्यतिरेकः | किसी दूसरे azi छीन नहीं हो 


१ 
जाता | इसके सिवा [ ऐसा मानने- 
से | व्यतिरेक श्रुतिसे विरोध भी 


होता है । [ यदि ऐसा मानेंगे तो ] 
जीव नाम-रूपात्मक कायसे व्यति- 


i] 


_ | जायगा और ऐसा होनेपर उसका 
मोक्षासंभवाच्च । न हि यता | मोक्ष होना मी असम्भव होगा | 
क्योंकि जो जिससे छूटनेवाला होता है 
मुच्यमानस्तदेवापद्यते । न हि | वह उसीको प्राप्त नहीं हुआ करता;# 
जंजीरसे बँचे हुए चोर आदिका 
शृङ्खलापत्तिवद्र्य तस्करादेः | | जजीहहप हो जाना सम्भव नहीं है । 
वाह्यान्तर्भेदेन परिणतमिति | iot बाह्य और आन्तरके 
` [दले परिणत हो गया, अर्थात 

चेत्तदेव कारणं ब्रह्म शरीराधा- | न दारणरूय तरम ही 


~ an आधारूपसे बाह्य और 
धारस्वेन तदन्तर्जीवास्मनधेय- | हे उसका weet हो 


दि नें तो ? 
त्वेन च परिणतमिति चेत्‌ u परिणतमिति चेत्‌ १ |e dat म 


जे क्त होना इष्ट दै? फिर 
# अर्थात्‌ जीवको तो नामररूपात्मक कार्यसे मु 


qg उसीको क्यों प्रास० क्ष. Satya Vrat Shastri Collection. 
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न; Tessa प्रवेञ्ञोपपत्ते। न | सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्रवेश 
| है बाहर रहनेवाले पदार्थका ही हो 
हि यो यस्यान्तांस्यः स एव | सकता है। जो जिसके भीतर 
स्थित है वह उसमें प्रविष्ट हुआ 
नहीं कहा जाता । अनुप्रवेश 
तो बाहर रहनेवाले पदार्थका ही 
हो सकता है; क्योंकि प्रवेश! 
शब्दका अर्थ ऐसा ही देखा गया 
है; जेसे कि 'घर बनाकर उसमे 
प्रवेश किया? इस वाक्यमें | 
यदि कहो कि wed सूर्ये 
प्रतिविम्ब आदिके समान उसका 
प्रवेश हो सकता है, तो ऐसा 


तत्प्रविष्ट उच्यते | REAA- | 
्नत्वादमूतेत्वाच्च | परिच्छिन्नस्य | कहना भी ठीक नहीं है; क्योंकि ब्रहम 


ia a ° 
प्रवेशः स्यात्मवेशशन्दाथस्यव 
दृष्टत्वात्‌ | यथा गृहं कृत्या 


प्राविशदिति । 
जलसूर्यकादि प्रति वि्बवस्प्र- 


वेशः स्यादिति चेन्न; अपरिच्छि- 


अपरिच्छिन्न और अमूर्त है । परि 
च्छिन्न और मूर्तरूप अन्य पदार्थोका 
ही खच्छ्खभाव जल आदि अन्य 
mià सूर्यकादिरूप प्रतिविम्् 
पड़ा करता है; किन्तु आत्माका 
प्रतिविम्ब नहीं पड़ सकता; क्योंकि 
वह अमूर्त है तथा आकाशादिका 
कारणरूप आत्मा ब्यापक भी है | 
उससे दूर देशमै स्थित प्रतिविम्बकी 
आधारभूत अन्य वस्तुका अभवि 
होनेसे भी उसका प्रतिविम्बके संमि 
प्रवेश होना सम्भव नहीं है । 
पूर्व ०-तब तो आत्माका प्रवेश 
होता ही नहीं-इसके सिवा 
०४तदेखादुबबिशत” इस श्रुतिकी और 


मृतेस्यान्यस्यान्यत्र प्रसादख- 
भावके जलादौ सर्यकादिप्रतिवि- 
म्बोदयः स्यात्‌ | न स्वात्मनः, 
अमूतत्वादाकाशादिकारणस्या- 

त्मनो व्यापकत्वात्‌ | तद्विप्रकृष्ट- 
देशञप्रतिविम्बाधारवस्त्वन्तराभा- 


वाच प्रतिविस्मवत्प्रवेशो न 


ou) ९ > 
एवं ति नेवास्ति प्रवेशो न 


च गत्यन्तरपूषछतामहेः4सदेःऽ 


| 
à 


age ६ | 


शञाङ्करभाष्याथे 
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qana? इति 
श्रुतिश्च नोञ्तीन्द्रियविषये विज्ञा- 
नोत्पत्तौ निमित्तम्‌ | न ater 
द्वाक्याद्यहवतामपि Raag 
त्पद्यते | हन्त तह्नर्थकत्वादपो- 
झमेतद्वाक्यम्‌ ‘ALR तदेवाचु- 
प्राविशत' इति | 

न, अन्यार्थत्वात्‌ । किमर्थः 


मस्थाने चर्चा | Teal ह्यन्यो 
विवक्षितो$स्य वाक्यस्यार्थोऽस्ति 
स ada: | “ब्रह्मविदाप्नोति 
परम” ( ते० उ०२।१।१) 
“स॒स्यं ज्ञानमनन्तं बरह्म” ( ते० 
उ०२।१। १) “यो वेद 
निहितं गुहायाम्‌” ( तै० se 
२।१।१) इति aR 
च विवक्षितं प्रकृतं च तत्‌। 
ब्रह्मखरूपानुगमाय चाकाद्याध- 
ञमयान्तं कार्यं प्रदर्शित ब्रह्मा 
नुगमश्चारन्धः । तत्रान्ममयादाः 


अन्तराप्मा 
त्मनो$न्यो5न्तर 0. आत्मा आण. h ot 


श्रुतेः | | कोई गति दिखायी नहीं देती। 


हमारे ( मीमांसकोंके ) सिद्धान्ता- 
नुसार इन्द्रियातीत विषयोंका ज्ञान 
होनेमें श्रुति ही कारण है | किन्तु 
इस वाक्यसे बहुत यत्न करनेपर भी 
किसी प्रकारका ज्ञान उत्पन्न नहीं 
होता | अतः खेद है कि ‘ARTE 
तदेवाबुप्राविशत्‌! यह वाक्य अर्थशून्य 
होनेके कारण त्यागने ही योग्य है । 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि इस वाक्यका अर्थ अन्य ही 
है । इस प्रकार भग्रासङ्गिक चर्चाक्यों 
करते हो ? इस प्रसंगर्म इस वाक्य- 
को और ही अर्थ कहना अभीष्ट है । 
उसीको स्मरण करना चाहिये | “ब्रम 
त्ता परमात्माको प्राप्त कर लेता है? 
“ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है? 
“जो उसे बुद्धिरूप गुहामें छिपा 
हुआ जानता है? इत्यादि वाक्येद्वारा 
जिसका निरूपण किया गया है. 
उस wee ही विज्ञान यहाँ बतळाना 
अभीष्ट है और उसीका यहाँ गङ्ग 
भी है | ATH खरूपका x = 

करनेके fea ही आका 
अन्नमयकोशपर्यन्त सम्पूर्ण करय 


दिखलाया गया है तथा ब्रह्ा- 
क भी चढ ही रहा 


प्राणमय È: 


ri Collection. 


i 
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मयस्तदन्तर्मनोमयो विज्ञानमय , उसका अन्तर्वर्ती मनोमय और फिर 
NT । प्रवेस विज्ञानमय È | इस प्रकार आह 
इति विज्ञानगुहायां प्रवेशितस्तत्र | _ | इस प्रकार आलाका 


हि fs विज्ञानगुहामे प्रवेश करा दिया गया 
चानन्दमयो विशिष्ट आत्मा | है और वहाँ आनन्दमय ऐसे बिशिष्ट 
शित 
प्रदुशित; | 


आत्माको प्रदर्शित किया गया है । 
अतः परमानन्दमयलिङ्गाधि- 

a लिङ्गके ज्ञानद्वारा आनन्दके उत्कर्षे- 

गस Tide Tay न 
द्वारेणानन्दविवृद्धचवसान ५ | का अवसानमूत आत्मा जो समूर्ण 
आत्मा ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठा संवे- | विकल्पका आश्रयभूत एवं निर्विकल्प 
ES > AO = ब्रह्म हे [ आनन्दमय कोशकी । 
विकल्पास्पदो निर्विकल्पोडस्था- | तल है तथा | आनन्दमय कोशकी ] 
= | पुच्छ प्रतिष्ठा हे, वह इस गुद्दामं ही 
मेव गुहायामधिगन्तव्य इति | अनुभव किये जाने योग्य है- 
x x का गया हं | नाव शोष हानक कारण 
त्रोपलम्यते ब्रह्म ARITI | तरह [ बुद्धिरूप गुद्दाके सिवा ] और 
awd ह्यपलब्धिहेतु- | कहीं उपलब्ध नहीं होता; क्योंकि 
A _ ` = विशेषका सम्बन्ध ही उपलब्धिमें हेतु 
इष्टः, यथा राहोश्रन्द्राकविशिष्ट- | देखा गया है, जिस प्रकार कि UE 
संबन्धः | एवमन्तःकरणगुहात्म- | की उपलब्धिमें चन्द्रमा अथवा gd- 


Das An रूप विशेषका सम्बन्ध । इस प्रकार 
संबन्धो ब्रह्मम उपलब्धिहेतुः । | अन्त;करणरूप गुहा और am- 


ree >>> 


इसके आगे आनन्दमय-इस 


संनिकर्षीदवभासात्मकत्वाचाम्तः- | का सम्बन्ध ही त्रह्मकी उपलब्विका 
हेतु है; क्योंकि अन्तःकरण उसका 
करणस्य । समीपवर्ती और प्रकाश ल्लूप है | 


NN NR 
अन्थकाररूप आवरणको दूर करनेमें समर्थ दै, इसी प्रकार यद्यपि अज्ञान और 
अन्तःकरण दोनों हौ समानरूपसे जड हैं तो मी प्रत्यय ( विभिन्नप्रतीतियेकि ) 
रूपमे परिणत हुआ अन्तःकरण अज्ञानका नाश करनेमें समर्थ है और इस 
प्रकार वह आत्माका प्रकाशक ( ज्ञान करानेवाला ) है। इसी बातको आगेकें 
माष्यसे स्पष्ट RACE Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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Lo Dns ebaya Santei थ्या Cpr and Re 
यथा चालोकविशिष्टा घटा- | जिस प्रकार कि प्रकाशयुक्त 
TIRA उपलब्धि होती है उसी 
प्रकार बुद्धिके प्रत्ययरूप प्रकाशसे 
-विशञिष्टात्सोपलव्धिः स्यात्तसा- | युक्त आत्माका अनुभव होता है | 
गी gent निदि अतः उपलब्धिकी हेतुभूत गुहामें 
वह निहित है-इसी बातका यह 
| प्रसङ्ग है | उसकी वृत्ति (व्याख्या ) 
के रुपम ही श्रतिद्रारा 'उसे रचकर 
| वह पीछेसे उसीमें प्रवेश कर गया! 

जुप्रावंशादत्युच्यतं | | ऐसा कहा गया है | र 
तदेवेदमाकाशादिकारण का | इस प्रकार इस कार्यवर्गको 
हक रचकर इसमें अनुप्रविछ-सा हुआ 

सुष्रा ददजुमावशासवान्तणहाया | आकाशादिका कारणरूप वह ब्रह 
a ही बुद्धिरूप गुहाम इशा, त्राता, 
बुद्धी ace श्रोत मन्त्‌ विज्ञात्रित्येबं | अन्ता ओर विज्ञाता-ऐसा सविशेष 


A 


विशेष gao भयृते | स एवं तस्य | रूप-सा जान पडता है। यही 
= स्क उसका प्रवेश करना है । अतः 
मवेशस्सादस्त तत्कारणं अह | | बह ब्रह्म कारण है; इसलिये उसका 


अतोऽस्तस्वादम्तीत्येयोपलव्धव्यं | अस्तिव होनेके कारण उसे है 
She इस प्रकार ही ग्रहण करना चाहिये । 

उसने कार्यमें अनुप्रवेश करके 
फिर क्या किया ! वह सवरल 


gabi बुद्धिग्रत्ययालोक 


तत्कायमलुप्रविष्य, किम्‌ ! 


क c _अमते हो गया | जिन- 
S] त्प्च्चा yad- और असत: अमूत 
तस्य संच्च सूत त्यच्चामू( के नाम और रूपको अभिश्यक्ति 


सावोत्म्यम्‌ मभवत्‌ | मूर्तामूतें नहीं हुई है, वे मूर्त और अमूत तो 


'ह्व्याकृतनामरूपे  आत्मस्थे | आत्मामें ही रह हैं| उन त 
शब्दवाच्य qaratent 


अन्तगतेनात्मना व्याक्रियेते | उनका अन्तर्वती आत्मा 


च्याकृते yaigi at S मि Collection 
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आत्मना लप्रविमक्तदेशकाले 
इति कृत्वात्मा ते अभवदित्यु- 
च्यते । 


कि च निरुक्तं चानिरुक्तं च | 
निरुक्त नाम निष्कुष्य सप्ताना- 
समानजातीयेभ्यो देशकाल- 
बिशिष्टतयेदं तदित्युक्तमनिरुक्त 
तद्विपरीतं निरुक्तानिरुक्ते अपि 
मूर्तामूतयोरेव विशेषणे । यथा 
सच्च त्यच्च प्रत्यक्षपरोक्षे, तथा 
निलयनं चानिलयनं च । निल- 
यन॑ नीडमाश्रयो मूतेस्यैव धर्म; | 
अनिलयनं तद्विपरीतममूरतस्यैव 
(५ 
घम! | 
3 (९ 
त्यदनिरुक्तानिलयनान्यमूतं- 
धर्मत्वेषपि न्याकृतविषयाण्येव | 
सर्गोत्तरकालभावश्रवणात्‌ । त्य- 


दिति प्राणाद्यनिरुक्त तदेवानि- 


` ş == 
देश आर काल आत्मासे अभिन्न है 
-ईंसीलिये “आत्मा ही मूर्त और 

| रा य 
अमृत हुआ? ऐसा कहा जाता है | 


तथा वही निरुक्त और अनिरुक्त 
भी हुआ | निरुक्त उसे कहते हैं 
जिसे सजातीय और विजातीय 
पदाथासे अलग करके देश-काल- 
विशिष्टरूपसे 'वह यह है? ऐसा 
कहा जाय | इससे विपरीत लक्षणों 
वालेको 'अनिरुक्त' कहते हैं) 
निरुक्त और अनिरुक्त भी मूर्त और 
अमूर्तके ही विशेषण हैं । जिस 
प्रकार 'सत? और “त्यत्‌? क्रमशः 
प्रत्यक्ष! और 'परोक्ष' को कहते हैं 
उसी प्रकार 'निलयन' और 'अनि- 
लयन? भी समझने चाहिये। 
निळयन--नीड अर्थात्‌ आश्रय 
मूर्तका ही धर्म है और उससे 
बिपरीत अनिलयन अमूर्तका ही 
घर्म है | 

त्यतू, अनिरुक्त और अनिळयन- 
ये अमूर्तके धर्म होनेपर भी alae 
( व्यक्त ) से ही सम्बन्ध रखनेवाळे 
हैं; क्योंकि इनकी सत्ता सट 
अनन्तर ही सुनी गयी है | AL 
यह प्राणादि अनिरुक्तका नाम er 


waa q | OG, ATV बहु E भी है | अतः ये 


पण पास कु 


ago द Ia 
af SE i å ET 
qia व्याकृतविषयाण्येवेतानि । 


विज्ञानं चेतनमविज्ञानं 
तद्रहितमचेतनं पापाणादि सत्यं 
च व्यवहारविषयमधिकारान्न 
परमार्थसत्यस्‌ | एकमेव हि 
परमार्थसत्यं Aa । इह पुनः 
्यवहारविषयमापेक्षिकं सत्यम्‌, 
मृगतृष्णिकाद्यनृतापेक्षयोदकादि 
सत्यमुच्यते | अनृतं च तद्विप- 
शीतम्‌ । किं पुनः ? एतत्सबेममवत्‌, 
सत्यं परमार्थसत्यम्‌ । कि 
पुनस्तत्‌ ? ब्रह्म, सत्यं ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्मेति प्रकृतत्वात्‌ | 


TARAS FAT 
धर्मजातं यत्किंचेदं सर्वमविशिष्ट 
बिकारजातमेकमेव सच्छन्दवाच्यं 
्रह्माभवत्तद्व्यतिरेकेणामावान्ना 
मरूपविकारस्य, aag 
सत्यमित्याचक्षते ब्रह्मविदः। 


अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नः TST 
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अमूर्तके विशेषण व्याहृतकियक 
ही हैं | 


विज्ञान यानी चेतन, अविज्ञान-- 
उससे रहित अचेतन पाषाणादि 
और सत्य-व्यवहारसम्बन्धी सत्य; 
क्योंकि यहाँ व्यवहारका ही प्रसंग 
है, परमार्थ सत्य नहीं, परमार्थ सत्य 
तो एकमात्र ब्रह्म ही है, यहाँ तो 
केवळ॒ व्यवद्दारविषयक आपेक्षिक 
aaa ही तात्पर्य है, जैसे कि 
मृगतृष्णा आदि असत्यकी अपेक्षासे 
जल आदिको सत्य कहा जाता है 
तथा अनुत--उस ( व्यावहारिक 
सत्य ) से विपरीत | सो फिर 
क्या ? ये सब वह सत्य--परमाथे 
सत्य ही हो गया? वह परमाथ 
सत्य है क्या ? वह ब्रह्म है, क्योंकि 
जहा सत्य, ज्ञान एवं अनन्त है! 
इस प्रकार उसीका प्रकरण है | 

क्योंकि सत-स्पत्‌ आदि जो कुछ 
मूर्त-अमूर्त धर्मजात है वह सामान्य 
रूपसे सारा ही विकार एकमात्र 
“सत? शब्दवाच्य ब्रह्म ही हुआ है-- 
क्योंकि उससे भिन्न नामरूप विकार: 
का सर्वया अभाव है-इसिये AE 
वादीढोग उस ब्रहको सल 
कहकर पुकारते हैं । 


ब्रह्म है या नहीं! इस ee 
यहाँ प्रसंग था। यह 


स्तस्य प्रतिवचनबि्रय LIEW Shastri Collection. 


IRA 
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मात्माकामयत बहु स्यामिति | स 
यथाकामं चाकाशादिकायं सच्य- 
दादिलक्षणं ggi तदनु प्रविश्य 
यञ्यञ्भृण्वन्मन्वानो विजानन्‌ 
बहमवत्तसात्तदेवेदसाकाशादि- 
कारणं कार्यस्थं परमे व्योमन्‌ 
हृदयगुहायां निहितं तत्प्रत्ययाव- 
मासविशेषेणोपलभ्यमान मस्ति 
डेत्येत विजानीया दित्युक्त भवति । 
तदेतस्मिन्नर्थे ब्राह्मणोक्त एप 
etal मन्त्रो भवति | यथा 
TAY अन्नमयाद्यात्मप्रकाशकाः 
qaa सर्वान्तरतमात्मास्ति- 


[ चहली २ 
oe Se 
कहा गया था-आत्माने कामना कौ 
कि में बहुत हो जाऊँ | वह अपनी 
कामनाक अनुसार सत्‌ त्यत्‌ आदि 
लक्षणोंवाले आकाशादि कार्यवर्गवो 
रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो दण, 
श्रोता, मन्ता और विज्ञातारूपसे 
बहुत हो गया | अतः आकाशादि- 
के कारण, कार्यवर्गमें यित, 
परमाकाशके भीतर बुद्धिरूप gai 
छिपे हुए और उसके कर्ता-भोक्तादि- 
रूप जो प्रत्ययावभास हैं उनके द्वारा 
विशेषरूपसे उपलब्ध AAND उस 
ब्रह्मको ही 'वह है? इस प्रकार जाने- 
ऐसा कहा गया । 


उस इस त्राह्मणोक्त अर्थम ही 
यह शोक यानी मन्त्र दै | जिस 
प्रकार पूर्वोक्त पाँच पर्यायामें अन्नमय 
आदि कोशोंके प्रकाशक छोक थे 
उसी प्रकार सबकी अपेक्षा आत्त 
आत्माके अस्तित्वको उसके AA 


NEAN q 
त्वप्रकाशकोडपि मन्त्रः काय- | प्रकाशित करनेवाला भी यह मन्त्र 
द्वारेण भवति ॥ १ ॥ है॥१॥ 
—_—_—O OOO 


इति ब्रह्मानन्द्वल्ल्यां पष्ठोनुवाकः ॥ ५ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सत्तम अनुवाक 


Age PAAL एवं आनन्दरूपताका तथा IITIN 


अमयप्रातिका वर्णन 


| aagi इदमत्र आसीत्‌ | ततो वै सदजायत । 
तदात्मानशस्वयमकुरुत | तस्सात्तत्सुकृतमुच्यत इति । 


भवति | को ह्येवान्यात्कः प्राण्याद्‌ यदेष आकाश 
> ~ aA 
आनन्दो न स्यात | एष होवानन्दयाति | यदा Gat एतः 


स्मिन्नदशये नात्म्ये ;निरुकतेश्‍निलयने५भयं प्रतिष्ठां विन्दते । 
| अथ सोऽभयं गतो भवति । यदा ह्येवैष एतरिमिन्लुदर- 
| मन्तरं कुरुते | अथ तस्य भयं भवतिं | तत्त्वेब भयं 
। विदुषो मन्वानस्य । तदप्येष शोको भवति ॥ १॥ 


पहले यह ' जगत्‌ ] असत्‌ ( अव्याकृत AEST ) ही था। 
c į F ~ उत्म उ 
उसीसे सतू ( नाम-रूपात्मक व्यक्त ) की तति हुई | उस असतने 


] इसलिये वह 
खयं अपनेको ही [ नाम-रूपात्मक जगद्रूपसे ] रचा हे हन 
सुक्त ( खयं रचा हुआ) कहा जाता है | व कस ग 
सो निश्चय रस ही है । इस रसको पाकर पुरुष आनन्द 


यदि हृदयाकाशमे स्थित यह आनन्द ( आनन्दखरूप आत्मा ) a 
तो कौन व्यक्ति अपान-क्रिया करता और कौन ग्राणन-क्रिया ue 
यही तो उन्हं आनन्दित करता है | जिस समय यह साधक BS क 
असीर, afai toe AE TE मत क. 


ax 
१७४ Digitized by Arya Samaj पीरो ष्र: eGangotri 


[ बल्ली २ 


So ie Se SE a स्टिक SSP ie em SD Sg 
समय यह अभयको प्राप्त हो जाता है; और जब यह इसमें थोड़ा-सा 
भी भेद करता है तो इसे भय प्राप्त होता है | वह ब्रह्म ही ezai 
बिद्वानके लिये भयरूप है । इसी अर्थमें यह श्लोक है ॥ १ ॥ 


असद्वा इदमग्र आसीत्‌ । 


असच्छन्द- असदिति pT- 
नामरूपविशेषविप- 
जगदुत्पत्तिः रीतरूपमच्याक्गतं 


्रह्मोच्यते | न पुनरत्यन्तमेवा- 


बाच्याव्याङृता- 


सत्‌ । न ह्यसतः सञ्जन्मास्ति 
इदमिति नामरूपविशेषवद्व्या कृतं 
जगदरग्रे पूर्वं प्रागुत्पत्तेत्रेह्षेवास- 
PITA, ततोऽसतो 
वे. सत्प्रविभक्तनामरूपविशेष- 
मजायतोत्पन्नम्‌ | 

किं ततः प्रविभक्तं कार्यमिति 
पितुरिव पुत्रः, नेत्याह | तदस- 
च्छन्दवाच्यं स्वयमेवात्मानमेवा- 
कुरत कृतवत्‌ | यस्मादेवं तस्मा- 
gaa ged खयंकत्रुच्यते | 
खयंक्ं ब्रह्मेति प्रसिद्धं लोके 


पहले यह [ जगत्‌ ] असत्‌ ही 
था | 'असत्‌? इस राब्दसे, जिनके 
नाम-रूप व्यक्त हो गये हैं उन 
विशेष पदार्थासे विपरीत खमाववाढा 
अव्याकृत ब्रह्म कहा जाता È| 
इससे [ वन्ध्यापुत्रादि ] अत्यन्त 
असत्‌ पदार्थं बतलाये जाने अभीष्ट 
नहीं हैं, क्योंकि असतसे सतूका 
जन्म नहीं हो सकता | "इदम्‌! 
अर्थात्‌ नाम-रूप AAW युक्त 
व्याकृत जगत्‌ अग्रे--पहले अर्थात्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व 'असत्‌? शब्दवाच्य 
qa ही था | उस असतसे ही 
सत्‌ यानी जिसके नामरूपका 
विभाग हो गया है उस विशेषकी 
उत्पत्ति हुई । 


तो क्या पितासे पुत्रके समान 
यह कार्यवर्ग उस [ ब्रह्म ] से विभिन 
है ? इसपर श्रुति कहती है-नहीं। 
उस "असत्‌? शब्दवाच्य ब्रह्मने खरय 
अपनेको ही रचा | क्योंकि ऐसी 
बात है इसलिये वह ब्रह्म ही सु 
अर्थात्‌ खयं कर्ता कहा जाता है! 
सबका कारण AAA ब्रह्म सम॑ 


सर्वकारणत्वात्‌} Prof. Satya Vrat shabtrcoR Biota लोकमें प्रसिद्ध è l 


age ७ J 


यसाठा खयमकरोत्सवे 
सर्वात्मना तसात्पुण्यरूपेणापि 
तदेव ब्रह्म कारणं सुङ्तस्ुच्यते | 


सर्वथापि तु 


लोके | यदि पुण्यं पदि वान्यत्सा 


ग्रसिद्धिनित्ये चेवनवत्कारणे 
सत्युपपद्यते | तखादस्ति Ta 


है 


apatite: । इतश्चास्ति । 


कुतः ? रसत्वात्‌ । ST रमत्वः 


भ्रसिद्धिब्रेह्मण इत्यत आह-- 


A 


यहे तत्सुकृतम्‌ | रसो यै 


नगो स्‌; । रसो नाम! 


रसस्वरूपत्वम्‌ तप्तिहेतुरानन्दकरो 

मधुराम्लादिः प्रसिद्धो लोके 
रसमेवायं लब्ध्या प्राप्यानन्दी 
सुखी भवति । नासत आनन्द- 
हेतुत्व दष्टं लोके । बाद्यानन्द- 


शाङ्करभाष्याथे 
gor hve, Bane kandan Chegnaiggd eGsngot 


फलसंबन्धादि- | 
| पाप ] किसी भी प्रकारसे फलके 
कारणं सुकृतशब्दवाच्यं प्रसिद्ध 


१७५ 
3 जट, 

अथवा, क्योंकि स्वरुप होने- 

से बहने खयं ही इस समू 
जगतूकी रचना की है, इसलिये 
पुण्यरूपसे भी उसका कारणरूप 
वह ब्रह्म सुकृत! कहा जाता है | 
लोकमें जो कार्य [ पुण्य अथवा 


सम्बन्धादिका कारण होता है वही 
‘Gna’ शब्दके वाच्यरूपसे प्रसिदध 
होता है | वह प्रसिद्धि चाहे go- 
रूपा हो और चाहे पापरूपा किसी 
नित्य और सचेतन कारणके होनेपर 
ही हो सकती है । अतः उस 
gma प्रसिद्धिकी सत्ता होनेसे 
यह fag होता है कि वह ब्रह्म है | 
ब्रह्म इसलिये भी है; किस लिये ! रस- 
खूप होनेके कारण | ब्रह्मकी 
रसखरूपताकी प्रसिद्धि किस कारण- 
से है-इसपर श्रुति कहती है-- 


जो भी वह प्रसिद्ध सुकृत है वह 
निश्चय रस ही है। Gaia 
आदि तृपतिदायक और आनन्दप्रद 
: लोकमें 'रस' नामसे प्रसिद्ध 
है ही । इस रसको ही पाकर पुरुष 
आनन्दी अर्थात्‌ सुखी हो जाता है। 
लोकमें किसी असत पदार्थकी 
आनन्दहेतुता कमी नहीं देखी गयी। 
निष्ठ निरीह और निरपेक्ष विद्वान्‌ 


साधनरहिता अप्यमीहा PRIM Lens रहित होनेपर 


तैत्ति 
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ब्राह्मणा बाह्रसलाभादिव सा- | भी बाह्य रसके लाभसे आनन्दित 
हनक समान आनन्दयुक्त देखे जाते 

। निश्चय उनका रस ब्रह्म ale | 
waa रसस्तेषाम्‌ । तस्मादस्ति | अतः रसके समान उनके आनन्दका 


तत्तेषामानन्दक्रारणं WAZA । | कारणरूप वह ब्रह्म है ही | 


नन्दा दृश्यन्ते विद्वांसः; नूनं | 


इसलिये भी ब्रह्म है; किसलिये ? 
प्राणनादि क्रियाके देखे जानेसे । 
जीवित पुरुषका यह पिण्ड भी प्राणकी 
सद्दायतासे प्राणन करता है और 
अपान वायुके द्वारा अपानक्रिया 
पानेनापानिति । एवं वायवीया | करता हे । इसी प्रकार संघातको 
प्राप्त हुए इन शरीर और इन्द्रियोके 

ऐन्द्रियकाश चेष्टाः संहतेः कार्य- | द्वारा निष्पन्न होती हुई और भी 
2 | वायु और इन्द्रियसम्बन्धिनी Bare 

करणै निवर्त्यमाना TA । | देखी जाती हैं । वह वायु आदि 
। अचेतन पदार्थोका एक ही उद्देश्यकी 

सिद्धिके लिये परस्पर संहत ( अनु 


कूल ) होना किसी adaa ( किसी” 
रेण चेतनमसंहत॑ संभवति । | से भी न मिले हुए ) चेतनके बिना 


नहीं हो सकता; क्योंकि और कहीं 
ऐसा देखा नहीं जाता | 


इतश्चास्ति, कुत; ? प्राणनादि 
क्रियादशेनात्‌ | अयमपि हि 


पिण्डो जीवतः प्राणेन प्राणित्य 


तच्चेक्काथत्रत्तित्वैन संहननं नान्त- 


AJIRA | 


तदाह -तश्चदि इसी बातको श्रुति कहती है 
परमे siti शुहायां निहित | यदि आकाश-परमाकाश अर्थात. 
आनन्दो न स्यान्न भवेत्को ह्यव | बुद्धिरूप geri छिपा हुआ पह 
लोकेऽन्यादपानचेष्टां कुर्घादि- | आनन्द न होता तो लोकमें 


यर्थः । कः प्राण्यात्याणनं वा | किया करता और 
2 प्राणन कर सकता; इसलिये व्ह 


कुर्यात्तमाद स्त्रि. Ba. युदुर्था( RÈD, जिसके लिये कि शरीर 


Pras] mga १७७ 
en LEDGES, bye BS] RET eC aa BLS G 
कार्यकरणप्रागनादिचेशस्तस्कृत , और इन्द्रियकी प्राणन आदि Ië 
हो रही हैं; और उसीका किया हुआ 
। लोकका आनन्द भी है | 

कुतः ? एप GIT आत्मा; ऐसा क्यों है? क्योंकि यह 
आनन्दयात्यानन्दयति सुखयति | परमात्मा ही लोकको उसके धर्मा 
लोक धमचुरूपम्‌ | स एवात्मा | नुसार आनान्दत--छुखी करता है | 
= | तात्पय यह है कि वह आनन्दरूप 


EN 
नन्दरूपोऽविद्यया परिच्छिन्नो | 
ASUS १ | आत्मा ही प्रणियद्रा अवगत 


शव चानन्दा SIH | 


So तो सिम्म pa रर डु 
विभाव्यते प्राणिभिरित्यथेः । | परिच्छिन भावना किया जाता है | 


भय और विद्वानके 


मयामयहेतुआ द्वद बिदुषारास्त | 


i 
f 
i 
Oe Ses || 
i 
| 
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za । सद्वस्त्वाश्रयणेन ह्यमयं | “१ 
gT) | क्योंकि किसी सत्य पदाथके आश्रयसे 


मवात । दूवस्त्दाश्रथणन | ही अभय हुआ करता है, असद्वस्तुके 
~ ~ | ~N 

भयनिवृत्तिरूपपद्यते | | आश्रयसे भयकी निवृत्ति होनी सम्भव 
| नहीं है 

कथमभयहेतुत्बमित्युच्यते- | प्रहाका अमयहेतुल किस प्रकार 


त्रदाणोञ्मय- यदा ह्येव यस्पादेष | है; सो वतलाया जाता है-क्योकि 
तुत्वभ्‌ साधक एत्स्मिस- जिस समय भी qe साधक a 
maù ! प्रतिष्ठा-स्थिति अयात्‌ 

भुटटेऽदच्ये cei नाम | आत्ममाव प्राप्त कर लेता है। ] 
| किन fase युक्त ब्रह्म ? 

व्यं विकारों दर्शनार्थः | देखे जानेबाले अर्थात्‌ 
बिकारका नाम है क्योंकि विकार 

कोरस CEH देखे जानेके ही लिये है) जो इई न 


य हो उसे अदृश्य अर्थात्‌ अविकार 
इत्यथः । एतख्िषच्व्येशविकारे | त ह| एस्‌ ग 


[eS 


ain fai 


SAA अनात्म्येषशरीरे । | र क्योंकि «ह अ है 


` ७ To हे... 


१७८ 


fe <<... cS, 


यसादनार्म्यं तसाद निरुक्तम्‌ | | 


विशेषो हि निरुच्यते विशेषश्च 
दिकारः | अविकारं च ब्रह्म, 
सवेविकारहेतुस्वात्तस्मा इनिरुक्तम्‌ | 
तस्मादनिलयनं 


यत एवं 


निलयनं नीड आश्रयो न 


निलयनमनिलयनमनाधारं तस्मि- 
न्नेतस्मिन्नदृयेऽनात्म्येऽनिरुक्ते- 
SASI] सवक्कार्यधर्म विलक्षणे 
ब्रह्मणीति वाक्यार्थः | अभयमिति 
क्रियाविशेषणम्‌ | अभयामिति वा 
giai परिणम्यते | प्रतिष्ठां 
स्थितिमात्मभावं विन्दते लभते | 
अथ तदा स तस्थिन्नानात्वस्य 
भयहेतोरविद्या कृतस्यादर्शनाद- 
भयं गतो भवति | 

स्वरूपप्रतिष्ठी ह्यसौ यदा 
भवति तदा नान्यत्पस्यति ना- 


तत्तिरायोपनिषदू 
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[ वल्ली २ 
Se _€. 
अशरीर है इसलिये अनिरुक्त है | 


निरूपण विशेषका ही किया जाता 


> 


है ओर विशेष विकार ही होता है 
किन्तु ब्रह्म सम्पूण विकारका कारण 
होनेसे खयं अविकार ही है, इसलिये 
वह अनिरुक्त है | क्योंकि ऐसा है 
इसलिये वह अनिल्यन है, निल्यन 
आश्रयको कहते हैं. जिसका निळयन 
न हो वह अनिलयन यानी अनाश्रय 
है । उस इस अदृश्य, AAN, 
अनिरुक्त और अनिल्यन अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण कार्यघमासे विलक्षण ब्रह्मन 
अमय प्रतिष्टा-स्थिति यानी आत्म- 
भावको प्राप्त करता है | उस समय 
उसमें भयके हेतुमूत नानात्रको न 
देखनेके कारण अभयको प्राप्त हो 
जाता है | मूलम ‘aaay यह 
'अभयाम्‌' इस प्रकार अन्य (खी ) 


क्रियाविशेषण अथवा 
लिङ्गके रूपमे परिणत कर लेना 
चाहिये । 

जिस समय यह अपने खरूपम 


स्थित हो जाता है उस समय यह 


& अर्थात्‌ Berea yarala kacie पराप्त कर लेता है | 


j 
| 
| 
| 


A शाङुरभाष्यार्थ १७९ 
co "पधा DERIVE Sej ATT MAO RGA LGA, oa 
न्यच्छुणोति नान्यद्विजानाति | | न तो और कुछ देखता है, न और 
कुछ पुनता है और न और कुछ 
जानता ही है | अन्यको ही अन्यसे 
नात्मन एवात्मनों भयं युक्तम्‌ । | "` ता है, आसासे आतमा- 

me को भय होना सम्भव नहीं है | 
तस्मादात्मंवात्मनोऽभयकारणम्‌ | | अतः आत्मा ही आत्माके अभयका 
कारण है | ब्राह्मण लोग ( ब्रह्मनिष्ठ 
पुरुष ) भयके कारणोंके रहते हुए 
Hi 


अन्यस्य द्यन्यतो भयं भवति 


Q fo त्र A ण 
सवता हि. निर्भया MEM 


दृश्यन्ते सत्सु भगहेतुपु तच्चा- | सव ओरसे निर्भय दिखायी देते 
k , [दैं। किन्तु भयसे रक्षा करनेवाले 
युक्तमसाति भयत्राण AAM | aah न होनेपर ऐसा होना 
तस्मात्तेपामभयदशनादस्ति तद- | असम्भव था । अतः उन्हें निर्भय 
देखनेसे यह सिद्ध होता है कि 
भयकारणं ब्रह्मेति । | अमयका हेतुभूत ब्रह्म है ही | 


; 2 यह साधक कब अभयको प्राप्त 
कदासावभयं गतो भवति 


भेददशनमेव साधको यदा ना- 
भवहेतुः न्यर्पञ्यत्यात्मेनि 

चान्तरं भेदं न ङुरुते तदाभयं 
गतो भवतीत्यभिप्रायः । यदा 
पुनरविद्यावस्थायां हि यस्मा 
देपोऽविद्यावानविद्यया प्रत्युप- | में यह अविद्या! ae 
स्थापित वस्तु > Peg E T 


होता है ? [ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैं--] जिस समय यह अन्य 
कुछ नहीं देखता और अपने आत्मामं 
किसी प्रकारका अन्तर-भेद नहीं 
करता उस समय ही यह अभयको 
प्राप्त होता है-यह इसका ताप्य 
हे । किन्तु जिस समय अविद्यावस्था- 
विद्याप्रस्त जीव तिमिररोगी- 


र समान अविद्याद्दा : 
चनद्रवत्पञ्यत्यात्मनि चेतस्मिन | ata देखता है तथा इस आला 
aa safe, अरमल्पमध्यन्तरं 


यानी awa थोड़ा-सा भी अन्तर 
र शन करता दै- 
छिद्रं भेददशेनकुरुतेप Reet भेदद 


RA Cc अर्थात्‌ n. 


An ‘` 
F 4 
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मेव हि भयकारणमल्पमपि भेदं | भेददर्शन ही भया कारण है, op 
qada: | अथ तस्माङ्रेददशं- | UT यह है कि यदि यह थोडा. 


नाद्रेतोरस्य भेददर्शिन आत्मनो | भेद देखता है-तो उस eas 
मरदशनरूप कारणसे उसे भय होता 
दे । अतः अज्ञानीक्रे लिये आत्मा ही 
भयकारणमबिदिप: | आत्माके भयका कारण है | 
Tea | IZA AI भयं | वहाँ श्रुति इसी बातको कहती 


सयं भवात | तस्मादात्मेवात्पनो 


भेददशिनो बिदुप aise) ९ 

al भयरूप हैं | मुझसे भिन्न इश्वर 
मत्तो$हमन्यः संसारी इत्येवं | और है तथा में संतारी जीव और 
eae , ` |E इस प्रकार उसमें थोड़ा-सा भी 
विदुषा भेददृष्टमीश्वराख्य तदेव अन्तर करनेवाले उसे एकरूपसे 
ब्रह्माल्पमप्यन्तरं giii भयं | १ माननेवाळे विद्वान्‌ ( भेदज्ञानी ) 
के लिये वह भेदरूपसे देखा गया 
श्वरसंज्ञक ब्रह्म ही भयरूप हो 
जाता है | अत: जो पुरुष एक 
अभिन्न आत्मतत्तको नहीं देखता 
कमभिन्नमारमतस्वं न पञ्यति | वह विद्वान्‌ होनेपर भी अबिद्वान्‌ 


भवत्येकत्वेनामन्यानस्य | तस्पा- 


द्विद्वानप्यविद्वानेत्रासो योऽग्रमे- 


ee 


ही है | 

अपनेको उच्छेद्य ( MINA ) 
माननेत्रालेको ही उच्छेइका कारण 
देखनेसे भय हुआ करता है | 
| उच्छेदका कारण तो अनुच्छेद 


उच्छेद हेतुदशनाद्गचच्छेद्या- 


भिमतस्य ai भवति | ag- 
च्छेद्यो यच्छेद हेतुस्तत्रासत्युच्छेद्‌- | ( अविनाशी ) ही होता है । अतः 
यदि कोई उच्छेदका कारण न होता 


हेतावुच्छेद्े A AGATA मय, (Ali BHATT उसके देखनेसे 


age ७] शाङ्करमाष्याथ 


9 
` 
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युक्तम्‌ । संव च ATK होनेवाला भय सम्मव नहीं था । 
>) तसाजगतो मद नि 
ते =I [। ना >> ; 
zaal तस्मा ` | देखा जाता है। अतः जगतकों 
नाद्वम्यते नूलं तदस्ति मयकारण- | मय होता देखनेसे जाना जाता है 

कि उसके भयका कारण उच्छेदका 
मुच्छेदहेतुरसुच्छेग्रात्मक॑ यतो | हेतुभूत किन्तु खयं अनुच्छेबरूप 

| 


a 


aa है, जिससे कि जगत्‌ भय 


On A 


जगद्विभेतीति | तदेतसिन्नप्यर्थ 


। 

[| x 

| मानता है | इसी अथमें यह कोक 
~ = a [| 
एप Al सवात । १ | | 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यां सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अष्टम अनुवाक 
बह्मानन्द्‌ फे निरतिशयत्वकी मीमांसा 

भीषास्माठ्ठातः पवते | भीषोदेति सूर्य: | मीषास्मा- 
दभिश्चेन्द्रश्च | मृत्युघीवति पञ्चम इति । सैषानन्दस्य 
Wasa भवति । युवा स्यात्साधुयुवाध्यायक आरिष्ठ 
dest बलिष्टस्तस्येयं प्रथिवी सवा वित्तस्य gol स्यात्‌ । 
स एको मानुष आनन्दः। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः ॥ १॥ 

स एको मनुष्यगन्धवीणामानन्दः | श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य | ते ये शतं मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दाः | 
स एको देवगन्धर्वाणामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य। ते ये शातं देवगन्धवीणामानन्दाः | स एकः पितृणां 
चिरलोकलोकानामानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 
ते ये शतं पितृणां चिरलोकलोकानामानन्दाः | स एक 
आजानजानां देवानामानन्दः ॥ २॥ 

श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शातमाजानजावां 
देवानामानन्दाः | स एकः कर्मदेवानां देवानामानन्दः | 
ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य | 
ते ये शातं aaa. vata: | स॒ एको देवा” 


$ 


age ८ ] शाङ्करभाष्यार्थ १८३ 

so AOb ya S iE haea co, ee 
नामानन्दः । श्रात्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
देवानामानन्दाः | स एक इन्द्रस्यानन्दः ॥ २ ॥ 


श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतमिन्द्रस्या- 
नन्दाः | स एको बृहस्पतेरानन्दः । श्रोत्रियस्य चाका- 
महतस्य । ते ये शतं ब्र॒हस्पतेरानन्दाः | स एकः प्रजा- 


वतेरानन्दः | श्रोत्रियस्य चाकामहतस्य । ते ये शतं 
प्रजापतेरानन्दाः | स एको ब्रह्मण आनन्दः । श्रोत्रियस्य 
चाकामहतस्य ॥ ४ ॥ 


इसके भयसे वायु चलता है, इसीके भयमे सूर्य उदय होता है 
तथा इसीके wad अग्नि, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता दै | अब वह 
[ इस aah ] आनन्दको मीमांसा है--साधु खभाववाळा नवबुनका 
वेद पढ़ा हुआ, अत्यन्त आशावान्‌ [ कमी निराश न होनेवाल ] तथा 
अत्यन्त दढ और बलिष्ठ हो एवं उसीकी यह धन-धान्यसे पूर्ण सम्पूण 
प्रथिवी भी हो । [ उसका जो आनन्द है ] वह एक मालुष आनन्द है; 
ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं ॥ १ ॥ वही agaia र्क 
आनन्द है तथा वह अकामहत ( जो कामनासे पीड़ित नहीं है उस ) 
श्रोत्रियकों भी प्राप्त है । मलुध्य-गन्धवोंके जो सौ आनन्द हैं बढी 
देवगन्धर्वका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्रा है । 


देवगन्थबॉके जो सौ आनन्द हैं वही नित्यलोकमे रहनेवाले पितृगणका 


एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है । = 
निवासी पितृगणके जो सौ आनन्द हैं वही आजानज देवता > 
आनन्द है ॥ २ ॥ और वह अकामहत शतिको भी प्र है। आजान- 


देवताओंके जो सो आनन्द हैं वहीं कर्मदेख देवताओंका, जो कि 


[ अग्निहोत्रादि १? क्ष क्षक "देवलको होत, एक अल 5 है और 
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Gj श्रान्नय क मंदेव 
हृ अकामहत श्रोत्रियको भी | कदेव देवताओंके जो सौ आनन्द 
वही देवताओंका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राह 
है । देवताओंके जो सी आनन्द हैं वही इन्द्रका एक आनन्द है ॥३॥ 
तथा वह अकामहत श्रात्रियका भी प्राप्त है | इन्द्रके जो सौ आनन्द है 
ही ब्ृहस्पतिका एक आनन्द है और वह अकामहत श्रोत्रियकों भी 
प्रात € | इहस्पतिक जो सा आनन्द हैँ वही प्रजापतिका एक आनन 
डे और वह अकामहत श्रोत्रियको भी प्राप्त है। प्रजापतिके जं a 
आनन्द हैं वहा AAR एक आनन्द हे और वह अकामहत श्रोत्रिपकक 
भी प्राप्त है || ४ ॥ 
भीषा मयेनासाद्वात; पवते | | सकी भीति अर्थात्‌ भगे वायु 
८ °, | चलता है, इसीकी भीतिसे सर्य 
भीषादेति gets | ` = ईसवी Si 
ब्रह्मानुशासनम्‌ | हर ska होता हे और इसके wae 
भाषा स्माद ग्रश्चन्द्रथ i अभि, इन्द्र तथा पाँचौँ Wy 
।इता है | वायु आदि देवगण 
à | परमपूजनीय और खयं समर्थ होने 
दयो हि महार्हाः खयमीश्राः पर भी अत्यन्त श्रमसाध्य चढ्ने 
सन्त! पवनादिकार्येष्दायासबहु- आदिके कार्यमें नियमानुसार प्रवृत्त 
च 6 ७ a 2 हैं उनक कोई 
लेषु नियताः ग्रवर्तन्ते | agw | द रहे है । यह बात उनका कोई 
रि सति नियमेन शासक होनेपर ही सम्भव है । 
मशास्तार सात; यस्मानियमेन | क्याक्षि उनकी नियमसे प्रवृत्ति होती 
७ C > ` at z 
तेषां प्रवतेनम्‌ | तस्मादस्ति भय्‌- | है इसलिये उनके भयका कारण 
य उनपर शासन करनेवाला ब्रह्म है । 
कारण तेषां प्र 3 $ 
स्पा AUS अह | जिस प्रकार राजाके भयसे सेवक. 
यतस्ते भृत्या इव राज्ञो5स्मा- | लोग अपने-अपने कामेमि लरे रहते 
zadi भयेन प्रवर्तस्ते । त्च | Ë उसी प्रकार वे इस रे भे 
: प्रबृत्त होते हैं, वह उनके भयका 
भयकारणमानन्दं ब्रह्म | कारण ब्रह्म आनन्दखरूप है | 
ee 


ना किये जानेपर पाँचबाँ होनेके कारण 
of. Satya Vrat Shastri Collection. 


ál 
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मृत्युर्धावति पञ्चम इति | वाता- 


१. TAIR वायु आदिके क्रमते गण. 
मृत्युको पॉचवाँ कृद्दा है 


i 


i, 


age ८ ] 
~ eS 
मीमांसा 


भवति 


विचारणा 


agal- 
लोचनम्‌ 


न्द्स्य f 
किमानन्दी विषयाः 
जनितो लौकिक 
खाभाविक 
मीमांसा | 

तत्र लाकिक आनन्दो वाड्या 


ध्यात्मिकसाधन संपत्ति निमित्त 


bn 
mre 


उत्कृष्टः । स॒ य एप !नाद्‌ञ्यते 


्रह्ञानन्दानुगमाथंम्‌ | 


-y छि 
A ७ 


प्रसिद्धनानन्देन 
बुद्धिगम्य आनन्दो ऽनुगन्तुं 
शक्यते | | 


व्यावृत्तविषय | 


लौकिकोऽप्यानन्दो त्रह्मानन्द 
R k 
स्थः मात्रा अविद्यया तिरस्क्रिय- 
माणे विज्ञान उत्कृष्यमाणायां 
चाषिद्यायां IMR: कर्म- 
पेशाद्यथाविज्ञान विषयादिसा- 
धनसंबन्घवशाच विभाव्यमानश्च 
लोकेऽनवस्थितो लोकिफ "सं के | 


e 
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उस इस ब्रह्मके आनन्दकी यह 
मीमांसा-विचारणा है । उस 
आनन्दकी क्या बात विचारणीय है 


2) 


` 


ASIA ग्रहण करनं- 


CRNS | खामाविक ही है ? इस प्रकार यही 


आनन्दका मामासा 


नन्द बाह्य 


साधन-सम्पत्तिके 
गिना हा 
हाँ 
किया जाता है | 
प्रसिद्ध आनन्दके द्वारा ही 
जेसकी बुद्धि विषयोंसे हटी हुई 
है उस ब्रह्मवेत्ताको अनुभव होनेवाले 
आनन्दका ज्ञान हो सकता है । 


जाता 
ब्रद्मानन्दके 
उसीका 
इस 


ज्ञानके लिये 


ax 
[नदरा 


लौकिक आनन्द भी ब्रह्मानन्दका 
ही अंश है। अवियासे विज्ञानके 
तिरस्कृत हो जानेपर और अविद्याका 
उत्कर्ष होनेपर प्राक्तन कर्मवश 
विषयादि साधनोंके सम्बन्धसे ब्रह्मा 
आदि जीवोंद्वारा अपने-अपने विज्ञानः. 
चुसार भावना किया जानेके कारण 


‘St अहिम अस्थिर और लौकिक 
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दयते । स॒एवाविद्याकामकर्माप- 
कर्षेण मनुष्यगन्धर्वाद्युत्तरोत्तर- 
भूमिध्वकामहतविदव चछर त्रियप्र- 
त्यक्ष विभाव्यते शतगुणोत्तरो- 
त्तरोत्कर्पण यावद्विरण्यगमेस्य 
त्रण आनन्द इति | ' निरस्ते 
स्वविद्याक्ृते विषयविषयिविभागे 
विद्या खाभाविकः परिपूर्ण 
एक आनन्दोऽद्वेतो भवतीत्येत- 
मथ बिभावविष्यन्नाह | 


युवा प्रथमवयाः साधुयुवेति 
agad युवा चेति यूनो 
विशेषणम्‌ | युवाप्यसाधुर्भेवति 
साधुरप्ययुवातो विशेषणं युवा 
स्यात्साथुयुवेति । अध्यायको- 
ऽधीतव्रेदः | आशिष्ट आशास्त- 
तमः | दृढिष्ठो दृढतमः | बलिष्ठो 


बळवत्तमः | एवमाध्यास्मिक- 


साधनसंप १ तेस्येयं५धिध्येरवी'। ENE उसीकी, यह धनसे अर्थात्‌ 


आनन्द हो जाता है | कामनाओंपे 
पराभूत न होनेवाले विद्वान्‌ श्रोत्रिय. 
को प्रत्यक्ष अनुभव होनेवाला ag 
ब्रह्मानन्द ही मनुष्य-गन्धव आदि 
आरे-आगेकी भूमियोंमें हिरण्यगर्भ- 
पर्यन्त अविद्या, कामना और कर्मका 
हास होनेसे उत्तरोत्तर सौ-सौ गुने 
आविभूत होता है । तथा 
विद्याद्वारा अविद्याजनित विषय-विषधि- 
विभागके निवृत्त हो जानेपर बह 
स्वाभाविक परिपूर्ण एक और aa 
आनन्द हो जाता है-इसी अथको 
समझानेके लिये श्रुति कहती है-- 


उत्कषस 


जो युवा अर्थात्‌ पूर्वेवयस्क, 
साधुयुवा अर्थात्‌ जो साधु भी हो और 
युवा भी--इस प्रकार सांधुयुवा 
शब्द “युवा? का विशेषण है; लोकों 
युवा भी असाधु हो सकता है औ! 
साधु भी अयुवा हो सकता है 
इसीलिये 'जो युवा हो-साधुयुवा 
हो? इस प्रकार विशेषणरूपसे कहा है | 
तथा अध्यायक हुआ, 
आशिष्ठ-अद्यन्त 
टढिप्ट-अत्यन्त दृढ और बलि8- 


-àg पढ़ा 


आशावान्‌ 


अति बल्वान्‌ हो; इस प्रकार जो 
इन आध्यात्मिक साधनोंसे सम्प 


€ 
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सर्वा fae वित्तेनोपमोगपाध- 


qa इष्टर्थेनादष्टार्थन च कमं- 
साधनेन संपता पूणा राजा 


वृधिवीपतिरित्यथंः | तस्य 
आनन्दः स एको मानुष 
ष्याणां प्रकृष्ट एक Al 


| 
| 
| 


स एका मनुष्यगन्धवाणासाननद | | 


मानुपानन्दाव्छतगुगे नोत 
मनुष्यगन्धर्वाणामानन्दो भवति । 
मनुष्याः सन्तः RAAT षा- 
Rael प्राप्ता मचुष्यगन्धत्राः | 
ते द्यन्तधानादिशक्तिसंपन्नाः 
WARAK | तस्ास्प्रति- 
घातास्पत्व॑ तेषां इन्द्रप्रतिधात- 
aigada । ततो- 
उप्रतिहन्य मान्य प्रतीकार उतो 


सनुप्पगन्धनेख स्ाबित्तप्रसाद; | 


i 


। का आनन्द सौ गुना 


१८७ 


उपभोगके साधनसे तथा लौकिक 
और पारलोकिक कर्मके साधनसे 
सम्पन्न सम्पूर्ण प्रथिवी हो-अर्थात्‌ 


| जो राजा यानी प्रथिवीपति हो; 


उसका जो आनन्द है वह एक 


S | मानुष आनन्द यानी मनुर्ष्योंका 


ऐसे जो सौ मानुष आनन्द हैं 
मनुप्य-गन्धवोँक्ा एक आनन्द 
2 | मानुष आनन्दसे मनुष्य-गन्धर्वो- 

उत्कृष्ट होता 
होकर फिर 
कर्म और उपासनाकी विशेषतासे 
गन्धवंत्वको प्राप्त हुए हैं वे मनुष्य- 
गन्धर्व कहलाते हैं | वे अन्तर्घानादि- 
की शक्तिसे सम्पन्न यथा सूक्ष्म-शरीर 
और इन्द्रियोंसे युक्त होते हैं, इतलिये 
उन्हें [ शीतोष्णादि इन्ड्ोंका ] थोड़ा 
प्रतिघात होता है तथा वे 
इन्द्रोंका सामना करनेवाले सामर्थ्य 
और साघनसे सम्पन्न होते हैं । 
अतः उस शीतोष्णादि aca 
प्रतिहत न होनेवाले तथा [ उसका 
आघात होने ] उसका प्रतीकार 
करनेमें समर्थ मनुष्पगन्धर्वको चित्त- 
प्रसाद प्राप्त होता है और उस 


OY 


क ee. 
है | जो पहले मनुष्य 
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व्यक्ति; । एवं पूर्वस्याः पूर्वस्या 
भूसेरुत्तरस्यामुत्तरस्या भूमो 
प्रसादविशेषतः शतगुणेनानन्दो- 
९ 
त्कष उपपद्यते | 
प्रथमं त्वक्षामहताग्रहणं मनु- 


ष्यविषयभोगकामानमिहतस्य 

श्रोत्रियस्य मनुष्यानन्दाच्छत- 
गुणेनानन्दोत्कर्षो मनुप्यगन्धर्वेण 
तुल्यो वक्तव्य इत्येवमर्थम्‌ | 
साधुयुवाध्यायक इति श्रोत्रिय- 
त्यावृजिनत्वे गृह्येते | ते añ- 
शिष्टे adal अकामहतत्व॑ तु 
विपयोत्कर्पापकर्षतः सुखोत्कर्पा- 
qaia विशेष्यते। अतोऽकाम- 


हतग्रहणम्‌, तर्डिशीर्पत तैः 


[a 


अभिव्यक्ति होती è । इस प्रकार 
पूव-पूव भूमिको अपेक्षा आगे-आगे. 
की भूमिमें प्रसादकी. विशेषता होने. 
से सौ-सौ गुने आनन्दका gent 
होना सम्भव ही है । 


[ आगेके सब वाक्र्योके साथ 
रहनेवाला | 'श्रोत्रियस्य चाकामह- 
तस्य' यह वाक्य पहले [ मानुष 
आनन्दके साथ ] इसलिये ग्रहण 
नहीं किया गया कि विषय-भोग 
और कामनाओंसे व्याकुछ न रहने- 
वाले श्रोत्रियके आनन्दका उत्कर्ष 
मानुष आनन्दकी अपेक्षा सौ गुना 
अर्थात्‌ मनुष्यगन्धर्वके आनन्दके 
तुल्य बतलाना है । श्रुतिमें 'साधु- 
युवा? और “अध्यायक' ये दो विशेषण 
[ सार्वभौम राजाका ] ABa 
और निष्पापत्व प्रदर्शित करनेके 
लिये ग्रहण किये जाते हैं | इन्हे 


आगे भी सबके साथ समानभाबसे 


समझना चाहिये | विषयके उत्कर्ष 
और अपकर्षे सुखका भी उत्कर्ष 
और अपकर्ष होता है [किन्तु 
कामनारहित पुरुषके लिये सुखकां 
उत्कर्ष या अपकर्ष हुआ नहीं 
करता ] इसीलिये अकामहतल्की 
बिशेषता है | और सीसे 
'अकामहत? पद्‌ ग्रहण किया गया 
हैं (“अत उससे विशिष्ट पुरुषके 


aS, = 


लोकलोका इति | आजान इति | ९ 


७ 
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(त्कर्षोपल्धेरकामहतत्वस्य | सुखका साँगुना SHI देखा जाता 
है; अतः अकामहतत्वको परमानन्दः 
की प्राप्तिका साधन बतलानेके लिये 


बरमानन्दप्रापिसाधनत्वविधाना- | ` रिरो न 
! 'अकामहत' विर.षण ग्रहण किया 
E. FY | है और सबकी व्याख्या पहले की 
4 ग } © 4५ । | SA 
थू | जा चुका है | 
ना जाति चे-जो जन्मसे ही गन्धर्व 


कानाम्‌" ( चिरस्थायी 
यह पितृगणका 
जिन पितृगणका 
वे चिरलोक- 
*आजान' 
आजानमें 
देवगण 


बिशेषणप्‌ । 
किं यषा i पतणा 


देवलोकस्तसिन्नाजाने जाता आ- | ज्ञो ऊः 
जानजा देवाः सार्तकर्मविशेषतो | | आजानज' हैं, जो कि स्मात्त कम- 
विशषक्र कारण दवस्थानम उत्पन 


हुए हू | 


जो केवल अग्निहोत्रादि 
कमंसे देवभावको प्राप्त हुए हैं वे 
'कमंदेव? कहलाते हैं | जो तैंतीस 
देवगण यज्ञमें aaa लेनेवाले हैं 
चे ही यहाँ 'देव' शब्दसे कहे गये हैं | 
उनकी खामी इन्द्र है और इन्द्रका 
गुरु बृहस्पति है । प्रजापति! का 
अर्थ विराट्‌ है, तथा त्रैलोक्यशरीर- 
घारी ब्रह्मा है जो समड्टि-व्यश्रिप 
और समस्त संसारमण्डलमें व्याप्त है | 

जहाँ ये आनन्दके भेद एकताको 
ma होते हैं [ अर्थात्‌ एक 
ही०निते०कषसि"हें ] तथा जहाँ 


मिहोत्रादिना केत्रलेन देवान- 
fata । देवा इति aafaa- 
aa: । इन्द्रस्तेषां ant 
WIN बृहस्पतिः । प्रजा- 
पतिविरार्‌ | त्रेलोक्यशरीरो ब्रह्मा 


Maer सं 
¦ संसारमण्डल- 
च्यापी | 


A आ 
WAI आनन्दभेदा एकतां 


गच्छन्ति ध्मश्च Rro. 


eaa ÁÁÁÁ 


कु न, 
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q तद्विपयमकामहतत्वं च नि- 
रतिशयं यत्र स एप हिरण्यगर्मो 
A ~ 
ब्रह्मा, तस्यप आनन्दः श्रोत्रि- 
येणाबृजिनेनाकामहतेन च सर्वतः 


प्रत्यक्षमुपलभ्यते | तसादेतानि 


त्रीणि साधनानीत्यवगम्यते | 
तत्र श्रोत्रियत्वावृजिनत्वे 


नियते अकामहतत्वं तृत्कृप्यत 
इति प्रकृष्टसाधनतावगम्गते | 
तस्याका महतत्वप्रक्पतश्रोपल- 
भ्यमानः श्रोत्रियप्रत्यक्षा AAN 
आनन्दो यस्य परमानन्दस्य 
मात्रेकदेशः । “एतस्येवानन्द- 
स्यान्यानि भूतानि मात्रामुप- 
जीवन्ति” (वृ उ०४ | ३ | 
३२ ) इति श्रुत्यन्तरात । स एप 


आनन्दो यस्य मात्राः समुद्राम्मस 


न fara HAARO थेत्रैकेता 


[ बल्ली २ 
कु Pe a, 
उससे होनेवाले धर्म एवं ज्ञान तथा 


तद्विषयक अकामहतत्व सबसे बढ़े 
हुए हैं वह यह हिरण्यगर्भ ही ब्रह्मा 
है उसका यह आनन्द श्रोत्रिय, 
निष्पाप और अकामहत पुरुषद्वारा 
सर्वत्र प्रत्यक्ष उपलब्ध किया जाता 
है | इससे यह जाना जाता है कि 
[ निप्पापत्व, अकामहतत्व और 
श्रोत्रियत्व ] ये तीन seh साधन 
हैं | इनमें श्रोत्रियल और fama 
तो नियत ( न्यूनाधिक न होनेवाले ) 
घम हैं किन्तु अकामहतलका 
उत्तरोत्तर उत्कर्ष होता है; इसलिये 
यह प्रकृष्ट-साधनरूपसे जानः 
जाता है | 

उस अकामहतव्वके प्रकर्षसे 
उपलब्ध होनेवाला तथा श्रोत्रियको 
प्रत्यक्ष अनुभव होनेत्राला वह ब्रह्माका 
आनन्द जिस परमानन्दकी मात्रा 
अर्थात्‌ केवल एकदेशमात्र है) जैसा 
कि “इस आनन्दके लेशसे ही अन्य 
प्राणी जीवित रहते हैं?! इस अर्त 
थुतिसे सिद्ध होता है, वह पद 
हिरण्यगर्भका आनन्द, P 
की मात्राएँ ( लेशमात्र आनन्द ) 
समुद्रके जळकी dah समान 


i विभ lection 


क्त हो पुनः उसमें एकलकी 


fe mang 
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गताः स एप परमानन्दः खाः | प्रात इ दै वही अद्वेतख्प होने 
से खाभाविक परमानन्द हैं। इसम 
आनन्द और आनन्दीका अभेद 


@ ॥ १-४ ॥ 


ग्ाविकोऽदवेतत्मादानन्दारनान्दः 


| 
j 
f 


नोश्वाविमागोऽत्र । १-४ N 


इस मीमांसाके फलका 


| उपसंहार किया जाता है-- 
देत्ये स एकः सय 


एतं प्राणमयमात्मानम्रुपसंक्रासति | एतं सनामयमात्मान- 
मुपसंक्रामति | एतं विज्ञानमयसात्मानसुपसंक्रार्मात | एत- 


मानन्दमयमात्मानसपसंकाम । तदप्येष शलोको 


भवति ॥ ५ ॥ 
वह, जो कि इस पुरुष ( पञ्चकोरात्मक देह ) में है और जो 
यह आदित्यके अन्तर्गत है, एक है | वह, जो इस प्रकार जानेवाला है, 
इस लोक ( दृष्ट और अदश विषयसमूह ) से निवृत्त होकर इत अन्नमय 
आत्माको प्राप्त होता है [ अर्थात्‌ विषयसमूहको अन्नमय ATA पृथक्‌ 
नेही देखता ] | इसी प्रकार वह इस प्राणमय आत्माको प्राप्त होता है 
रस मनोमय आत्माको प्राप्त होता हे, इस विज्ञानमय आत्माको प्राप्त 
शेता है एवं इस आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है | उसीके विषयमें 

RAS है ॥ ५ || 
या गुहायां निहितः परमे, जो आकाशसे लेकर अन्नमय 
ले व्योम्न्याकाशादि कोशपर्यन्त कार्यकी रचना करके 
Ski उसमें अनुप्रविट हुआ परमाकाशके 
फाय gyme स्थित है 


q 
> 
त 


S 


er k 
eee ak 


z निनित < 
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न्तं तदेवालुप्रविष्टः a य इति 
निर्दिश्यते | कोऽसौ ? अयं पुरुषे, 
यश्चासावादित्ये यः परमानन्दः 
श्रोत्रियप्रत्यक्षी निर्दिष्टो यस्यैक- 
देशं ब्रह्मादीनि भूतानि सुखा- 


७ an 
हाण्युपजावन्त स यश्चातावा- 


दित्य इति निदि व्यते | स एको 


w~ 


मिन्न्रदेशखघटाकाशकत्ववत्‌ । 

ननु तन्निदशे स यश्चायं 
पुरुष इत्यत्रिशेषतोऽध्यात्मं न 
युक्ता निर्देशः यश्चायं दक्षिणे- 
ऽक्षन्षिति तु युक्तः, प्रसिद्धत्वात्‌ । 

न, पराधिकारात्‌ । परो 
्यत्मात्रा धिक्रृतोऽदश्येऽनात्म्थे 


AUS: पवते सेपानन्दस्य 


Lagt 


EE E तह २०३२. 
सिक चय 


उसीका “a यः? (व = 
पदोंद्वारा निर्देश A T ७ 

oe R] 
वह कोन है ? जो इस पुरुषों है 
और जो श्रोत्रियक्रे लिये प्रत्यक्ष 
बतलाया हुआ परमानन्द आदित्ये 
हैं; जिसके एक देशके आश्रयसे ही 
gañ qiga ब्रह्मा आदि जीव 
जीवन धारण करते हैं उसी आनन्द- 
को “स यश्वासावादित्ये” इन qi- 
द्वारा निर्देश किया जाता है | 
भिन्न -प्रदेशस्थ 


घटाकाश और 


| महाकाशके एकत्वके समान [ उन 
| दोनों जउपावियोमे स्थित ] ऋ 


आनन्द एक हे | 


गरड्औा- किन्तु उस आनन्दका 
निर्देश करनेमें 'वह जो इस पुरुष 
है! इतत प्रकार सामान्यरूपसे अध्यक्ष 
पुरुषका निर्देश करना उचित नहीं 
है, बल्कि “जो इस दक्षिण नेत्रमे है 
इस प्रकार कहना ही उचित है 
क्योंकि ऐसा ही प्रसिद्ध है | 

सम।धान-नहीं, क्योंकि यहाँपर 
आत्माका अधिकरण है | See 
sà 'भीषास्माद्वात; पवते! phi 
'सैषानन्दस्य मीमांसा? आदि ae 
के अनुसार यहाँ परमात्माका a 
प्रकरण है | अत: जिसका 


= प्रसङ्ग नहीं है उस [दिक्षिणतेतर 
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युक्ती निर्देष्टम्‌ | प्रमात्सविज्ञान | पुरुष | का अकस्मात्‌ निदेश करना 
| उचित नहीं हैं । यहाँ परमात्माका 

च विवक्षितम्‌ । THR ST | विज्ञान वणन करना ही अभीष्ट है; 
| इसलिये “वह एक हे” इस वाक्यसे 

निदि श्यत ay’ इति | | परप्तात्माका ही निर्देश किया 


जाता है | 
नन्वानन्दस्य प्रामासा Waal | ag- ता आनन्दका 


| मीमांसाका प्रकरण हे. इसलिये 
तरा अपि फलसुपसंहतन्ययू | | उसके फलका उपसंहार भी करना 
अभिन्नः स्वाभाविक आनन्द! | gi चाहिये; क्योंकि अखण्ड 
Fr के ` | और खाभाविक आनन्द परमात्मा 
i 
fi 
| 
l 


A [oR ८. की Sh Bares 
qari न विषयाविषयि- | ही हे, वह विषय और विषयीके 


i क ची होनेवा = a> 
बन्धजनित इति | । सम्बन्धसे होनेवाला आनन्द नहा 8 | 
संबन्धजनित इति | > 


ननु तदनुरूप एवायं निर्देश; | मध्यस्थ-“जो आनन्द इस पुरुषमे 
पतये यासा | है और जो इस आदित्यमे है वह 
; MANAS | एक है? इस प्रकार मिन आश्रयाम 
स्थित विशेषका निराकरण करके. 
जो निर्देश किया गया है वह तो 
इस प्रसंगके अनुरूप ही है । 
शङ्का-किन्तु, इस प्रकार भी 
'आदित्यः इस विशेष पदाथेका ग्रहण 
| करना व्यथं हो है 


स एक इति भिन्नाधिकरणस्थ- 


« विशेषोपमदेन | 
नन्वेयमप्या दित्यबिशेषग्रहण- 


77 sesso) 


मनर्थकम्‌ । 


९ Bey x 
नानथेकम्‌, उत्कृषापकपो- | तमाधान- उत्कर्ष और अपकर्षका 
पने रे | an ah SS 
Taa । हेतस्य हि मर्ता- | निषेध करनेके लिये होनेके कारण 
लक्षण | यह व्यर्थ नहीं है । मूत्त और अमूर्तरूप 
भूत स्य प्र STAYS सवि त्क $ सूर्यके ° 
तरम्यन्तरगत: दैतका परम उत्कर्ष सूर्यके अन्तर्गत 
स ००्येस्पुरुपगत-॥'है)*घंह०यक्तियुरुषगत विशेषके बाध- 


To उ० ११३-- 


ah 
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विशेषोपमर्देन परमानन्दमपेक्ष्य 
समो भवति न ककश्चिटुत्कर्पोऽप- 
कर्षो वा तां गति गतस्येत्यभयं 
अतिष्ठां विन्दत इत्युपपन्नम्‌ | 


अस्ति नास्तीत्यनुप्रश्नो व्या- 
c 
्वितीयानुप्रश्न CATA? | कायंरस- 


विचार लामप्राणनामयत्र- 

तिष्ठामयदर्शनोपपत्तिम्योऽस्त्येव 
तदाकाशादिकारणं ARAT- 
कृतोऽनुप्रश्च एकः | द्वावन्याव- 
grat विद्वद विदुपोव्रकनग्राप्त्य- 
गरापतिविषयौ तत्र बिद्वान्समञ्नुते 
न समश्नुत इत्यनुप्रहनोऽन्त्यस्त- 
दपाकरणायोच्यते | मध्यमोऽनु- 
प्रशनोऽन्त्यापाकरणादेवापाकृत ` 
इति तदपाकरणाय न यत्यते । 
स य! कश्चिदेवं यथोक्तं ब्रह्म 


उत्सृज्योत्कर्पापकर्षमद्वेतं सत्यं 


aandaa . Rrof. Satya V बत asfi Collection. 
ज्ञानम वैचा? हुं” ऐसा जानता 


2 [ बही २ 


“i E ० 
द्वारा परमानन्दकी अपेक्षा उसके 
तुल्य ही सिद्ध होता है तो उस 
गतिका प्राप्त इए पुरुषका कोई 
उत्कर्ष या अपकर्ष नहीं रहता और 
वह निर्भय स्थितिको प्राप्त कर लेता 
है; अतः यह कथन उचित ही है | 


ब्रह्म है या नहीं---इस अनुप्रश्नकी 
व्याख्या कर दी गयी | कार्यरूप 
रसकी प्राप्ति, प्राणन, अभय-प्रतिष्ठा 
और भयदर्शन आदि युक्तियोंसे वह 
आकाशादिका कारणरूप ब्रह्म दै 
ही-इस प्रकार एक अनुप्रश्नका 
निराकरण किया गया | दूसरे दो 
अनुप्रश्न विद्वान्‌ और अविद्वान्‌की 
ब्रह्मप्रापि और ब्रह्मकी अग्राप्तिके 
विषयमें हैं | उनमें अन्तिम अनुप्श्न 
यही है कि विद्वान्‌ ब्रह्मको प्राप्त 
होता है या नहीं ?? उसका AU- 
करण करनेके लिये कहा जाता है | 
मध्यम अनुप्रश्नका निराकरण तो 
अन्तिमके निराकरणसे ही ही 
जायगा; इसलिये उसके निराकरणका 
यत्न नहीं किया जाता । 

इस प्रकार जो कोई उत्कर्ष और 
अपकर्षको त्यागकर 'मैं ही उपर्युक्त 
सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप अद्वैत त्र 
है ag एवंवि, 


J 
५ 
s 
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त्येवंबित्‌ | एवंशब्दस्य प्रकृत- | (इस प्रकार जाननेवाळा ) है; क्योंकि 
? sade एवम! शब्द प्रसंगमें आये हुए पदार्थ 
परामशार्थव्वात्‌ | a किम्‌ !|का परामर्श ( निर्देश ) करनेके 
weet दष्टाइशेष्टबि- लिये हुआ करता है | वह एवंवित्‌ 

CR कात ae | क्या [ करता है ] १ इस लोकसे 
षयसपुदायो ह्ययं लोकस्तस्मा- | जाकर--दृष्ट और अदृष्ट इष्ट विषयों 
। का समुदाय ही यह लांक है, उस 

इस लोकसे प्रेत्य-प्रत्यावतन करके 
ˆ लोटकर ) अर्थात्‌ उससे निरपेक्ष 
होकर इस ऊपर व्याख्या किये हुए 
अन्नमय आत्माको प्राप्त होता है। 


र्लाकात्म्रत्य मत्यांचर 


मात्मानघुपसंक्रामति। विषयजात- 


a ह 


मन्नमयात्पिण्डात्मनो व्यति 
न पश्यति | सवं स्थलभूतमत्न- 
मयमात्मान पइ्यतास्यथः | 
ततोऽभ्यन्तरमेतं प्राणमयं | उसके भीतर वह सम्पूर्णं अन्नमय 
कोशोंमें स्थित विभागहीन प्राणमय 
आत्माको देखता है । और फिर 
TAT मनामयं विज्ञानमयमा- | क्रमश: इस मनोमय, विज्ञानमय और 
नन्द्मयसात्मानमुपसंक्रामति । | आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है | 
अथाइञ्येऽनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिल- तत्पश्चात्‌ वह इस ASI, अशरीर, 


यने$मयं प्रतिष्ठा A अनिवेचनीय और अनाश्रय आत्मार्मे 
“मर प्रतिष्ठां विन्दते । अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । 


A 
तत्रतच्चिन्त्यम्‌ । कोड्यमेवं- । अब यहाँ यह विचारना है कि 
or वित्कथं वा संक्राम- | यह इस प्रकार जाननेवाला है कौन £ 
` तीति। किं परसा- | और यह किस प्रकार संक्रमण करता 
दात्मनोञ्न्य; म me 
भक्त उत स्ता, Lane गक परमास्मासे 
स एवेति। अथवा खयं वही है | 


स्वान्नमथास्मस्मतिभक्तम्‌ । 
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कि ततः 


यद्यन्यः स्याच्छ्रतिविरोधः | 
“aag तदेवानुप्राविशत्‌ 
(To 5० २।६। १) “अ- 
न्याऽसावन्योऽहमसीति | न a 
वेद” (Fo उ० १ । ४ । १०) 
“'एकमेवाद्वितीयम्‌’' ( छा० go 


६।२।१) “तत्वमसि” 
(Ble Fo ६ | ८-१६ ) इति | 


अथ स एव, आनन्दमयमात्मानमु- 
पसंक्रामतीति कर्मकतत्वानुप- 
पत्तिः, परस्थेव च संसारित्वं 
प्राभावो वा | 


यद्युभयथा प्राप्तो दोपो न 


[a ९ 0 
पारहतु शक्यत इति व्यथा 
चिन्ता । अथान्यतरसिन्पश्े 


दोपाप्राप्रिस्वृतीये वा पक्षेऽदुष्टे 


स एव शास्त्रार्थ इति व्यर्थैव 
चिन्ता | 


पव ०-इस 
क्या है ? 


विचारसे any 

तिद्धान्ती-यदि वह उससे भिन्न 
है तो “उसे रचकर उसीमें अनुप्रविष्ट 
हा गया?” ae अन्य हे और में 
अन्य हूँ-इस प्रकार जो कहता है 
वह नहीं जानता” “एक ही 
अद्वितीयः? “तू वह है!” इत्यादि 
श्रुतियोंसि विरोध होगा | और यदि 
वह खयं ही आनन्दमय आस्माको 
प्राप्त होता है तो उस [ एक ही ] 
में कर्म और कर्तापन दोनोंका होना 
असम्मव है, तथा परमात्माको ही 
संसारित्वकी प्राप्ति अथवा उसके 
परमात्मत्वका अभाव सिद्ध होता है | 

पूर्व ०-यदि दोनों ही अवस्थाओं- 
मे प्राप्त होनेवाले दोषका परिहार 
नहीं किया जा सकता तो उसका 
विचार करना व्यर्थ है और यदि 
किसी एक पक्षको खीकार कर लेनेसे 
दोषकी प्राप्ति नहीं होती अथवा 
कोई तीसरा निर्दोष पक्ष हो तो उसे 
ही शाका आशय समझना चाहिये | 
ऐसी अवस्थामै भी बिचार करता 
व्यर्थ ही होगा | 


न; तत्निर्धारणार्धत्वात्‌। सत्य tri ००क्षिङ्कच्ती-नहीं, क्योंकि यह 


उसका निश्चय करनेके लिये है | 


RRC ol 


< 
शा कर प्याथ 
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mai दोपो न शक्यः परिहतु- 
मन्पतरस्मिस्तृतीये वा पक्षेडदृष्टे- 
sà व्यर्था चिन्ता स्यान्न 


gisaz 


९६. a Ty en Lee 
त्वादथवत्यंत्रपा चिन्ता | 


९ na A 
तत्यमर्थवती चिन्ता शाखा 
तत्यमथवता (चन्ता MAT- 


थावधारणार्थस्वात्‌ 


च त्वं न तु निर्णेष्यसि, 

कि न निर्णतव्यमिति वेद- 
aaay ? 

न्‌ | 

कथं तहिं ? 


बहुप्रतिपक्षत्वात्‌ | एकत्ववादी | 


सवम्‌, वेदाथंपरस्वात्‌, बहवो हि 
नानात्यवादिनो वेदवाह्यास्स्य- 
स्मतिपक्षाः | अतो ममाशङ्कां न 


निर्णष्यसीति । 
एतदेव मे खर्स्ययनंऽ्यन्मान 


खै ट्री a उ 
A वी, | 
ay 
8)? 
4 
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यह ठीक है कि इस प्रकार प्राप्त 
होनेवाला दोष निवृत्त नहीं किया 
जा सकता तथा उपर्युक्त दोनों 


पक्षोमेसे किसी एकका अथवा किसी 


| तीसरे निर्दोष पक्षका निश्चय हो 


जानेपर भी यह विचार व्यर्थ ही 


॥ | किन्तु उस पक्षका निश्चय 


| केवळ विचार ही करता है, निर्णय 


तो कुछ करेगा नहीं | 
विद्न्ती-निणेय नहीं करना 
चाहिये-ऐसा कया कोई वेदवाक्य है ? 
पूवे ०-नहीं | 
सिद्धान्ती-तो फिर निर्णय क्यों 
नहीं होगा ! 
पूर्व ०-क्योंकि तेरा प्रतिपक्ष 
बहुत है । वेदार्थपरायण होनेके 
कारण तू तो एकछवादी है किन्तु 
तेरे प्रतिपक्षी वेदबाह्य नानात्ववादी 
बहुत हैं | इसलिये मुझे सन्देह है 
कि तू मेरी शक्काका निर्णय नहीं 
कर सकेगा । 
hasti faeron? -IÀ जो मुझे बहुत-से 


ma 


a 


तेत्तिस 
eam त्तिरीयोपनिषद a 
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मेकयोगिनमनेकयोगिबहुप्रतिप- 
क्षमात्थ | अतो जेष्यामि सर्वान्‌; 
आरभे च चिन्ताम्‌ | 

स॒एव तु angaa वि- 
वक्षितत्वात्‌ | तद्विज्ञानेन परमा- 
त्मभावो ह्यत्र विवक्षितो aa- 
बिदाझोति परमिति | न ह्यन्य 


स्यान्यभावापत्तिरुपपद्यते । ननु 
तस्यापि तङ्कावापततिरनुपपन्नेव ? 
न; अविद्याकृततादात्म्यापो- 
र्थत्वात्‌ । या हि ब्रह्मविद्यया 
खात्मग्रापतिरुपदिञ्यते साविद्या- 
कृतस्यान्नादिविशेषात्मन आत्म- 


त्वेनाध्यारोपितस्यानात्मनोऽपो- 


हार्था | 


कथमेवमर्थतावगम्यते ? 


CC-0. Prof. Satya Vrat 


अनेकत्ववादी प्रतिपक्षियोंसे युक्त 
एकत्ववादी बतलाया है-यही बड़े 
मङ्गलको बात है | अतः अब मैं 
सबको जीत दंगा; ले, Ñ विचार 
आरम्भ करता हूँ | 

वह संक्रमणकर्ता परमात्मा ही 
है; क्‍योंकि यहाँ जीवको परमात्म- 
भावकी प्राप्ति बतलानी अभीष्ट है | 
FATT परमात्माको प्राप्त कर लेता 
है? इस वाक्यके अनुसार यहाँ ब्रह्म- 
विज्ञानसे परमात्मभावकी प्राप्ति होती 
है-यही प्रतिपादन करना इष्ट है । 
किसी अन्य पदार्थका अन्य पदार्थ- 
भावको प्राप्त होना सम्भव नहीं है | 
यदि कहो कि उसका खयं अपने 
खरूपको प्राप्त होना भी असम्भव 
ही है, तो ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि यह कथन केवल अविद्यासे 
आरोपित अनात्मपदार्थोका निषेध 
करनेके लिये ही है | [ तात्पर्य यह 
है कि ] ब्रह्मविद्याके द्वारा जो 
अपने आत्मखरूपकी प्राप्तिका 
उपदेश किया जाता है वह अविद्या- 
कृत अन्नमयादि कोशरूप विशेषात्मा- 
का अर्थात्‌ आत्मभावसे आरोपित 
किये हुए अनात्माका निषेध करनेके 
लिये ही है | 

पूर्व ०-उसका इस प्रयोजनके 
"ल्िि&हीमॉ"'कोसे जाना जाता है £ 
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= ARA | विद्या- | द्धान्ती-केवल ज्ञानका ही 

$ | उपदेश किया जानेके कारण । 
ga इष्टं BAA | अज्ञानकी निबृत्ति-यह ज्ञानका 


प्रत्यक्ष कार्य है, और यहाँ आत्माकी 


स्तच्च विद्यामात्रमात्मग्राप्तों | 
| ग्राप्तिमें वह ज्ञान ही साधन बतलाया 
| ae 
साधनध्ुपादश्यत | गया हैं | 
6 = 


पूर्व ०-यदि वह मार्गविज्ञानके 
समान हो तो? [ अब 
की व्याख्या करते हैं---] केवल 
ज्ञानका ही साधनरूपसे उपदेश 
किया जाना उसकी परमात्मरूपतामें 
कारण नहीं हो सकता । ऐसा 
fai है ? क्योंकि देशान्तरकी प्राप्तिके 
लिये भी मार्गविज्ञानका उपदेश होता 
नात्‌ । न हि ग्राम एव गन्तेति | देखा गया है । ऐसी अवस्थामें ग्राम 

ही गमन करनेवाला नहीं हुआ 
चेत्‌ ? करता-ऐसा माने तो ? 


। 
j 
| 
| 
| 
|| 
|| 
| 
|| 
| 
i 
i 


A Se S पदेश BAY: 
ma मागवज्ञानापद्शदश- 


न) वैधम्यौत्‌ । तत्र हि ग्राम- पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि वे दोनों समान धर्मवाले नहीं 
हैं | % [ तुमने जो cera दिया है ] 
उसमें ग्रामविषयक विज्ञानका उपदेश 
नहीं दिया जाता, केवळ उसकी 


बिषयं विज्ञानं नोपदिश्यते । 


तत्प्राप्रिमागविषयमेवोपदिश्यते | प्राप्तिक मार्गसे सम्बन्धित विज्ञान- 
हा (१ मना पल eee 


% TAR जानेवाले और ब्रह्मको प्रास होनेवालेमें बड़ा अन्तर दै | इसके 
शिवा आमको जानेवालेको जो मार्गके विज्ञानका उपदेश किया जाता है उके 
पह नहीं कहा जाता कि “तू अमुक आम है? परन्तु जह्मशञानका उपदेश तो “तू 
नझ है? इस अमेदसूजूक, दडे. ही, नऽ त ctor. 


à तेत्तिरी ~ निषु 
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विज्ञानम्‌ | न तथेह बक्मविज्ञानं | का ही उपदेश किया जाता है | 
उसक समान इस प्रसङ्गे ब्रह्म- 

व्यतिरेकेण साधनान्तरविपयं | विज्ञानसे भिन्न किसी अन्य साधन- 
सम्बन्धी विज्ञानका उपदेश नहीँ 
विज्ञानमुपदिश्यते | किया जाता | 
उक्तकर्मादिसाधनापेक्षं ब्रह्मः | यदि कहो कि [ पूर्वकाण्डमें ] 
कहे हुए कर्मकी अपेक्षावाला ब्रह्मज्ञान 
परमात्माकी mAN साधनरूपसे 
उपदेश किया जाता है, तो ऐसी 
बात भी नहीं है; क्योंकि मोक्ष 
नित्य है-इत्यादि हेतुओंसे इसका 
पहले ही निराकरण किया जा चुका 
है | “उसे रचकर वह उसीमें ag- 
प्रविष्ठ हो गया? यह श्रुति भी कार्य- 
में स्थित आत्माका परमात्मत्व प्रदर्शित 
“रक _ । करती है | अभय-ग्रतिष्ठाकी उपपत्ति 
स्मत्व दशयात | अभयप्रातष्ठाप- | के कारण भी [ उनका अभेद ही 
द्‌ An मानना चाहिये ] | यदि ज्ञानी अपनेसे 
aig | यदि हि विद्यावान्खा- | भिन्न किसी औरको नहीं देखता 
तो वह अभयस्थितिको प्राप्त कर 
लेता है-ऐसा कहा जा सकता 
है; क्योंकि उस अवस्थामें भयके 
हेतुभूत अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 
परस्थान्यस्यामावात्‌ । अन्यस्य | रहती । अन्य पदार्थं [ अर्थात्‌ 
za] के अवियाकृत AIN 

चाविद्याृतत्वे विद्ययापस्तुत्व- | दी विधाके द्वारा उसके अवस्तुल- 
हर द्शनकी उपपत्ति हो सकती 
दशनोपपत्तिस्तद्धि-0. ग्डितीयर्य प्रतीत होनेवाले | 


विज्ञानं परप्राप्तों amaga- 
Raa इति चेन्न; नित्य- 
्वान्मोक्षस्येत्यादिना प्रस्युक्त- 


स्वात्‌ । श्रुतिश्च तस्सृष्ट्रा तदेवा- 


Tio 


नुप्राविश्ञदिति कार्यस्य तदा- 


त्मनोऽन्यन्न पश्यति ततोऽभयं 


प्रतिष्ठा विन्दत इति स्याड्भयहेता; 


छः 
| 
| 
। 
| 
| 


ieee ae 


Sa सं यदतैमिरिकेण 


चक्षुष्मता न गृह्यते | 


न, सुपुप्तसमाहि 


ग्रहणात्‌ | 
सुपुप्तेषप्रहणमन्‍्यासक्तवदिति 
aq ? 


५ 


न, सर्वाग्रहणात्‌ | जाग्रत्स्वप्न- 


Try ग्रहणात्सचमेवेति 
चन्न;  अविद्याकृतत्वाजाग्र- 


स्खप्षयोः;यदन्यग्रहणं जाग्रत्सप- 
यास्तदविद्याक्रतमविद्यामावेञ्मा- 
W | 


सुषुप्तेऽग्रः 3 
AR = हणमप्यविद्याङ्कत 


€ 
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द्वितीय चन्द्रमाको वास्तविकता 
यही है कि वह तिमिररोगरहित 
 नेत्रांवाले पुरुषद्वारा ग्रहण नहीं 
| किया जाता | 
| पूर्व ०-परन्तु द्वैतका ग्रहण न 
| होता हो-ऐसी बात तो है नहीं । 
द्वान्ती-ऐसा मत कहो; 
कि सोये हुए और समाधिस्थ 
उसका ग्रहण नहीं होता | 


। पुरुषका उसका 


c e~ ae: 2 
पर्व ०-किन्तु सुपुप्तिमं जो इतका 


है वह तो विषयान्तरमें 
सक्तचित्त पुरुषके अप्रइणके 
दैः 
पिद्ान्ती-नहीं, क्योंकि उस 


समय तो सभी पदार्थोका अग्रहण 
है [ फिर वह अन्यासक्तचित्त केसे 
कहा जा सकता है ? ] यदि कहो 
कि जाग्रत्‌ और AeA अन्य 
पदार्थोका ग्रहण होनेसे उनकी सत्ता 
है ही, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं; 
क्योंकि जाग्रत्‌ और खप्न aAa- 
कृत हैं | जाग्रतू और खप्नमै जो अन्य 
पदार्थका ग्रहण है वह अविद्याके 
कारण है; क्योंकि अविद्याकी निवृत्ति 
होनेपर उसका अभाव हो जाता है ! 


पूर्व ०-झुषृप्तिमं जो अग्रहण है 
ragasi Ranh ही कारण है। 


= “देजिज्रीमोग़ 
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न, स्वासाविकत्वात्‌ । द्रव्य- 


स्य हि aara- 
वस्तुनस्तार्विक- 


विशेषरूपयो- 
निर्वचनम्‌ 


या परानपेश्षस्वात्‌ | 
विक्रिया न 


परापेक्षत्वात्‌ । न हि कारकापेक्षं | अपेक्षावाला होता है 


[ बल्ली २ 


सिद्वान्ती-नहीं, क्योंकि वह तो 
| खामाविक है । दरव्यका ताखिक 
| खरूप तो विकार न होना ही है; 
| क्योंकि उसे दूसरेकी अपेक्षा नही 
होती । दूसरेकी अपेक्षावाला होनेके 


तख | कारण विकार तत्त्व नहीं है । जो 


कर्ता, कर्म, करण आदि कारकोंकी 
है वह वस्तुका 


५ x तत्त्व नहीं ह विद्य 
वस्तुनस्तस्वम्‌ । सतो विशेष: | स्व del हाता | मान वस्तुका 


~~ 


कारकापेक्षः, विशेषश्च विक्रिया | 
जाग्रत्स्वप्नयोश्च ग्रहणं विशेषः | 
यद्धि यस्य नान्यापेक्षं स्वरूपं 
तत्तस्य AY, यदन्यापेक्षं न 
तत्तखमू, अन्यामावेऽमावात्‌ | 
तस्मात्स्त्राभाविकत्वाजञाग्रत्समझ- 
वन्न सुपुप्ते बिशेषः | 

येषां पुनरीश्वरोऽन्य आत्मनः 


wes कार्य चान्यत्तेषां 
wam भयानिवृत्तिर्मयस्या- 
न्यनिमित्तत्वात्‌। 


विशेष रूप कारकोंकी अपेक्षावाळा 
होता है, और विशेष ही विकार 
होता है | जाग्रत्‌ और खप्नका जो 
ग्रहण है वह भी विशेष ही है । 
जिसका जो खूप अन्यकी अभेक्षासे 
रहित होता है वही उसका ae 
होता है और जो अन्यकी अपेक्षा- 
वाला होता है वह तत्त्व नहीं होता; 
क्योंकि उस अन्यका अभाव होनेपर 
उसका भी अभाव हो जाता है। 
अतः [ सुषुप्तावस्था] खाभाविक होनेके 
कारण उस समय जाग्रत्‌ और खप्न- 
के समान विशेषकी सत्ता नहीं है। 

किन्तु जिनके मतमें ईश्वर आत्मा- 
से भिन्न है और उसका कार्यरूप 
यह जगत्‌ भी भिन्न है उनके भयकी' 
निवृत्ति नहीं हो सकती; क्योंकि 
भय दूसरेके ही कारण हुआ करता 
है | अन्य पदार्थं यदि सत्‌ होगा 
तब तो उसके खरूप्रका अमर्ष 


दानानुपपत्तिः! PRN BETH Baar और यदि असर 


| 
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अः । सापेक्षस्यान्यस्य भय- होगा तो उसके स्वरूपकी सिद्धि 
| ही नहीं हो सकती | यदि कहो 
। कि दूसरा ( ईश्वर ) at [ हमारे 
| धर्माघम आदिकी ] अपेक्षासे ही 
| 

१ 


>> 
कला 


लमिति येन, स्पि तुत् 


मयका कारण है, तो ऐसा कहना 
। भी ठीक नहीं; क्योंकि वह” [ सापेक्ष 
| भी वेसा ही है । जो कोई 
रे] दूसरा पदाथ नित्य या 
[दिप सहायक निमित्त- 
पे भयका कारण होता 


होनेके कारण उसके 


नित्यमनित्यं 
त्यद्भयकारणं स्य पि तथा- 


पयकी निवृत्ति नहीं हो सकती 
दि उसके स्वरूपका अभाव 
[ना जाय तो सत्‌ और असत्को 
Raw [ अर्थात्‌ सतको असत्त 
k असतको aa ] की प्राप्ति 
नेसे कहाँ विश्वास ही नहीं किया 
जा सकता । 
एकत्वपक्षे पुनः सनिमित्तस्य | परन्तु एकत्व-पक्ष खीकार करने- 
पर तो सारा संसार अपने कारणके 
m- संसारस्य अविद्या- | सहित अविद्याकल्पित होनेके कारण 
नोत्मभमत्वम्‌ कल्पितत्वाददो षः | कोई दोष ही नहीं आता । तिमिर 
टॅ रोगके कारण देखे गये द्वितीय 
तमिरिकदष्टस्य हि द्वितीयचन्द्र- | चन्द्रमाके खरूपकी न तो प्राप्ति ही 
होती है और न नाश ही । यदि 
स्य नात्मछामो नाशो वास्ति | | कहो कि ज्ञान और अज्ञान तो 
आत्माके ही धर्म हैं [ इसलिये उनके 
विधाविदययोस्त॒द्र्भत्वमिति चेन्न | कारण आत्माका विकार होता होगा ] 
र्षवत्‌ तो ऐसा कहना ठीक नहीं; क्योंकि 
सत्वात्‌ । विदेकाक्विकौ॥ amA दस्य ) है 


G) 
hy 
Ad 


आत्महाने वा सदसतोरितरेत- 


4 


ks] 


श्र 5 Sy ५002 AS !! 


रापत्तो TTA एव | 
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रूपादिवत्प्रत्यक्षावुपलभ्येते अन्तः रूप आदि विषयोके समान अस्त. 


amet | न हि रूपस्य 
प्रत्यक्षस्य सतो STAT | 
अविद्या जञ 
सूढो5हमविविक्त मम विज्ञान- 
मिति | 

तथा विद्याविवेको$नुभूयते | 
उपदिशन्ति चान्येम्य आत्मनो 
विद्याम्‌ | तथा चान्ये$वभ्रारयन्ति । 
तस्ान्नामरूपपक्षस्येव विद्याविद्ये 
-नामरूपे च नात्मधर्मो | “नाम- 
रूपयोनिर्वहिता ते यदन्तरा 
aza” ( Blo Fo ८ | १४। 
१ ) aa श्रुत्यन्तरात्‌ | ते च 
पुनर्नामरूपे सबितर्यहोरात्रे इद्र 
कल्पिते न परमार्थतो विद्यमाने | 

अभेदे “एतमानन्दमयमा- 


न्मानम्रुपसंक्रामति'? ( to go 


२।८।५) इति कर्मकर्तृत्वा- 


करणमें स्थित विवेक और अविवेक 
उपलब्ध होनेवाला रूप द्रप्राका घर 


ngada रूप्यते | नहीं हो सकता | 'में मूढ़ हूँ, मेरी 


a 
बुद्धि मलिन है? इस प्रकार अविद्या 
भी अपने अनुभवके द्वारा निरूपण 
की जाती है | 

इसी प्रकार विद्याका पार्थक्य भी 
अनुभव किया जाता है | बुद्विमान्‌ 
लोग दूसरोंको अपने ज्ञानका उपदेश 
किया करते हैं | तथा दूसरे लोग 
भी उसका निश्चय करते हैं | अतः 
विद्या और अविद्या नाम-रूप पक्षे 
ही हैं, तथा नाम और रूप आत्माके 
धर्म नहीं हैं, जैसा कि “जो नाम 
और रूपका निर्वाह करनेवाला है 
तथा जिसके भीतर वे ( नाम 
और रूप ) रहते हैं; वह ब्रह्म है 
इस अन्य श्रुतिले सिद्ध होता है। 
वे नास-रूप मी सूर्यमें दिन और 
ात्रिके समान कल्पित ही हैं 
वस्तुतः विद्यमान नहीं हैं | 
पूर्व ०-किन्तु [ ईश्वर और जीवका] 
ame माननेपर तो “वह हस 
आनन्दमय आत्माको प्राप्त होता है” 
इस श्रुतिमें जो [पुरुषका ] कर्व और 
आनन्दमय आत्माका] कर्मत्व बताया 


mj 


= चतं Satya Vrat Shastr] llection. ? 
नुपपत्तिरितिं चैत?" "४४ ड qe उपपन्न नहीं होता ! 
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का संक्रमण तो केवल विज्ञानमात्र 
| यहाँ जोक आदिके संक्रमणके 
समान पुरुषके संक्रमणका उपदेश 
| नहीं किया जाता | तो केसा? 
छ संक्रमण-श्रुतिका अथे तो केवल 


'्रमणदब्द- ॐ | 
aia, JARAMA alg 


PY 


संक्रमणश्रुतेरथंः | 
ag मुख्यमेव i 


उपसंक्रामतीति चेत्‌ ? 


अन्नमयकों उपसंक्रमण करनेवालेका 


` [कके समान इस बाह्य जगतसे 
र्होकाजलूकावत्संक्रमणं इस्यते- | अथवा किसी और प्रकारले संक्रमण 


ऽन्यथा वा | | नहीं देखा जाता | 
मनोमयस्य बहिनिगेतस्य 


पूर्व ०-बाहर [निकलकर AIA | 
गये हुए मनोमय अथवा विज्ञानमय 
कोशोंका तो वहाँसे पुनः लौटनेपर 
इत्यात्मसंक्रमणमिति चेत्‌ ? अपनी ओर होना संक्रमण a ही 
सकता है : 
न; खात्मनि क्रियाविरोधा- | Aaria क्योंकि इससे 
3 अपनेमें ही अपनी क्रिया होना-- 
दुन्याइन्नमयमन्यमुपसंक्रामतीति | यह विरोध उपस्थित होता aI 
अन्नमयसे मिन्न पुरुष अपनेसे भिन्न 


विज्ञानमयस्थ वा पुनः प्रत्या- 


SBR मनोप विज्ञानमयो वा| ora मनोप्रयो विज्ञानमयो वा । अन्नमयको प्राप्त होता है-इस प्रकार 


त्‌ यहाँ “संक्रमण? (जाना? या 'पहुँचना? नहीं बल्कि 
जानना है | Ha $ CG hae ay) ॥ पी हुँ R 
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खात्मानमेवोपसंक्रामतीति बि- | प्रकरणका आरम्भ करके अब, नो. 


S मय अथवा विज्ञान 
रोधः स्थात्‌ । तथा नानन्दमयः | बि 07 
| ही प्राप्त होता है? ऐसा कहने 


स्यात्मसंक्रमणमुपपद्यते | Tera | उससे विरोध आता है । इसी प्रकार 


आनन्दमयका भी अपनेको प्राप्त 
१ सक्रमणं. नाष wt- | N 

mÀ: संक्रमणं . नाप्यन्नमयादी | होना सम्भव नहीं है; अः wee 
नामन्यतमकतेकम्‌। पारिशेष्याद्‌-| नाम संक्रमण नहीं है और न वह 
An | अन्नमयादिमेंसे किसीके द्वारा किया 
न्नमयाद्यानन्दमयान्तात्मव्यति- | 

। जाता हं | फलतः आत्मासे भिन्न 
रिक्तकतक ज्ञानमात्रं च संक्रमण- | अन्नमयसे लेकर आनन्दमय कोश 
। qaa जसका कतां g वह ज्ञानमात्र 


ब्रुपपद्यते | 

ज्ञानमात्रत्वे चानन्दमयान्तः- 
AAI सर्वान्तरस्याकाशादयन्न- 
मयान्तं कार्य सृष्टालुप्रविष्टस्य 
हृदयगुहामिसंवन्धादन्नमयादि- 
ष्वनात्मस्वात्मविश्रमः संक्रमणे 
नात्मविवेकविज्ञानोत्पत््या विन- 
श्यति | तदेतसिन्नावद्याविश्रम- 
नाशे संक्रमणशब्द उपचर्यते न 


झन्यथा सर्वगतस्यात्मनः संक्र- 
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हा सक्रमण हाँना सम्भव हैं | 


इस प्रकार 'संक्रमण' शब्दका 
अर्थ ज्ञानमात्र होनेपर ही आनन्दमय 
कोशके भीतर स्थित सर्वान्तर तथा 
आकाशसे लेकर अन्नमयकोापर्यन्त 
कार्यवर्गको रचकर उसमें अलुप्रविश 
हुए आत्माका जो हृदयगुहाके 
सम्बन्धसे अन्नमय आदि अनात्षाओं- 
में आत्मत्वका भ्रम है वह संक्रमण 
स्वरूप विवेक ज्ञानकी IRA त 
हो जाता है । अतः इस अविधारूप 
श्रमके नाशमें ही संक्रमण शब्दका 
उपचार ( गौणरूप ) से प्रयोग 
किया गया है; इसके सिवा किसी और 
Aone aa आत्माका संक्रमण 
होना सम्भव नहीं है । 


ae “>>> 
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वस्त्वन्तराभावाच । न च| आत्मासे भिन्न अन्य वस्तुका 
_ | अभाव होनेसे भी [ उसका किसीके 
खात्मन एव संक्रमणम्‌ | न हि | प्रति जानारूप संक्रमण नहीं हो 
जवकात्मानमेव  संक्रामति । mn हेन लिन 
जाँक अपने प्रति ही संक्रमण (गमन) 
नहां करता | अत: “ब्रह्म सत्यस्वरूप, 
और अनन्त है? इस 
लक्षणवाले आत्माके ज्ञानके 
ही सम्पूर्ण व्यवहारके आधार- 
उत ब्रह्ममें अनेक होना, सृष्टिमे 
अमुप्रवेश करना, आनन्दकी प्राप्ति, 
अभय और संक्रमणादिकी कल्पना 
का गया हुँ; परमाथत: ता [नावंकल्प 
qaqa कोई बिकल्प होना सम्भव 
है नहीं । 
इस प्रकार क्रमशः उस इस 
निर्विकल्प आत्माके प्रति उपसंक्रमण- 
a , „ ,|कर अर्थात्‌ उसे जानकर साधक 
भेति gaani प्रतिष्ठा किसीसे भयभीत नहीं होता । वह 
बिन्दत इस्येतसिजथेज्प्येप 'छो- | अभयस्थिति प्राप्त कर लेता है । इसी 
को भवति । सर्वस्यैवास्य प्रक- अर्थमें यह छोक भी है। इस 
Ce संपदा, सम्पूण प्रकरणके अर्थात्‌ आनन्द- 
क्षपत; | agi अर्थको संक्षेपसे प्रकाशित 
अकाशनायेष मन्त्रो भवति ।।५॥ | करनेके लिये ही यह मन्त्र है ॥५॥ 


तसात्सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मति 


ग्रथोक्तलक्षणाः्मग्रतिपत््यथंमेव 


बहुमवनस गंप्रदेशरसलाभाभथ 


| 
fn. 
ph 
t 


संक्रमणादि परिकल्प्य 


निर्विकल्पे त्रहाणि कञ्चिदपि 


विकल्प उपपद्यते | 
तमेतं निर्विकस्पमात्मानमेव॑- 
क्रमेणोपसंक्रम्य विदित्वा न 


be] Gas | 
aj £ 
म मम .?ल्‍न 


इति ब्रह्मानन्दवल्ल्यामष्टमो5नुचाकः॥ ८ ॥ 
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नवम अंनुवाक 
बझानन्दका अनुभव करनेवाले विद्वान्‌की अभयप्राति 
~ a ~ Ls 

यता वाचा fade अभाप्य मनसा सह | 
आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति कुतश्चनेति | एत्‌ 
वाव न तपति | किमहश्साधु नाकरवस्‌ | किमहं पाप- 
मकरवमिति | स य एवं बिद्ठानेते आत्मानः स्पृणुते | 

उ = A N अ = O ` ot नर 
भे ह्येवैष एते आत्मान स्पृणुते । य एवं वेद | इत्युप- 

निषत्‌ ॥ १॥ 

जहाँसे मनके सहित वाणी उसे प्राक्त न करके लोट आती है उस 
ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला किसीसे भी भयभीत नहीं होता | उत्त 
Gaan, मैंने शुभ क्यों नहीं किया, पापकर्म कयां कर डाला-इस 
प्रकारकी चिन्ता सन्तप्त नहीं करती | उन्हें [ये पाप और पुण्य ही 
तापके कारण हैं---] इस प्रकार जाननेवाळा जो विद्वान्‌ अपने आत्माको 
Aga अथवा सबळ करता है उसे ये दोनों आत्मखरूप ही दिखायी 
देते हैं | [ वह कौन है ? ] जो इस प्रकार [ पूर्वोक्त अद्वैत आनन्दखरूप 

ब्रह्मकों | जानता है | ऐसी यह उपनिषद्‌ ( रहस्यविधा ) है ॥ १ ॥ 
यता थसान्निर्विकर्पाद्यथोक्त- | जिस पूर्वोक्त saae 
निर्विकल्प अद्रयानन्दरूप आत्माके 
लक्षणादद्वयानन्दादात्मनो वाचो- | पाससे द्रव्यादि सविकल्प वस्तुओंकी 


Y 4 | द्रेव्यादिसेवि Prof. Satyg.Vrat Shas वादित करनेवाला re ag क 
| ऽमिधानानि द्रंव्यादिसविकल्प- | अभिधान, जो वस्तुत्वमें [ त्र ६% | 


| 
| 
| 
| 
|| 
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बस्तुविषयाण वस्तुसामान्या- , अन्य सविकल्प वस्तुओंके ] समान 
समझनेक कारण वक्ताआद्रारा, ब्रह्म 


न्निविकल्पे$इयेड (प FA प्रया- | के निर्विकल्प ओर अद्रेत होनेपर 
भी, उसका निर्देश करनेके लिये 
प्रयोग किया जाता है, उसे न 


| 

न्यप्राप्याप्रकार निवर्तन्ते | पाकर अर्थात्‌ उसे प्रकाशित किये 
| विना ही लोट आता gai 

खसामथ्याद्वीयन्ते जाता है -- 
` मन इति प्रत्ययो विज्ञानम्‌।| ! 'म a’ ( मनके सहित ) 
` | इस पदसमूहमें ] मन? शब्दः प्रत्यय 
तच्च यत्राभिध RR- | अर्थात्‌ विज्ञानका बाचक है | वह, 
ऽथे तदर्थ च प्रवर्वते ग्रका- | 5 कहीं अतीन्द्रिय पदार्थों भी 
| शब्दकी प्रवृत्ति होती है वहीं उसे 
शनाय | यत्र च विज्ञानं तत्र | राशित कर के लिये प्रवृत्त हुआ 
| करता हे । जहाँ-कहाँ भा विज्ञान 


वाचः प्रवृत्ति: । तसात्सहे 
बत; । तसात्सह है वहीं वाणीको भी प्रवृति & | 


अत: अभिधान और प्रत्ययरूप 
बाणी और मनकी सर्वत्र साथ-साथ 
ही प्रवृत्ति होती है । 


वाद्ानसयोरभिधानप्रत्यययोः 


प्रवृत्ति; सर्वत्र | 

इसलिये वक्ताओंद्रारा सर्वथा 
ब्रह्मका प्रकाश करनेके लिये ही 
प्रयोग की हुई वाणी, जिस प्रतीतिके 
अविषयभूत, अकथनीय, अद्य और 
निर्विशेष त्रह्मके पाससे मन अर्थात्‌ 
सबको प्रकाशित करनेमें समर्थ 
विज्ञाने सहित लौट आती है उस 

हाके आनन्दको-शरत्रिय निष्पाप 


tri Collection 


तसाट्रह्मप्रकाशनाय संथा 
THT: प्रयुज्यमाना अपि 
वाचो यस्मादप्रत्ययविषयादन- 
पिधेयाद रृश्यादि विशेषणात्स हैव 
मनसा विज्ञानेन सर्वप्रकाशन- 
समथन निवतेन्ते तं ब्रह्मण आ- 
नन्द ्रोत्रिययावजितस्याकासुह, 


A 
To Jo १४-- 
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बिषयविषयिसंबन्धविनिर्मुक्त 
स्वाभाविकं नित्यमविभक्तं पर- 
मानन्दं त्रह्मणो बिद्वान्यथोक्तेन 
विधिना न बिभेति कुतश्चन 
निमित्ताभावात्‌ | 


न हि तसाद्विदुपोऽन्यद्वरुत्य- 


न्तरमम्ति भिन्नं यतो बिभेति । 
अविद्यया यदोदरमन्तरं कुरुते, 
अथ तस्य भयं भपतीति ह्यक्तम्‌ | 
विदुषश्चाविद्याकायस्थ तेमिरिक 
दष्टद्वितीयचन्द्रवन्ना शा हुयनिपि- 
wea न बिभेति कुतश्चनेति 
युज्यते | 

मनोमये चोदाहतो मन्त्रो 
मनसो ब्रह्मविज्ञानसाधनत्वात्‌ | 
तत्र ब्रह्मत्वमध्यारोप्य तत्स्तु- 
ay न बिभेति कदाचनेति 
भयमात्रं प्रविषिद्धमिहाद्वेतविपये 
न ब्रिभेति कुतश्चनेति भयनिमि- 


त्तमेव प्रति पिध्यति Satya Vrat Sh 


An oa A 
तत्तिरीयोपनिषद 
Sm य 2. ४६०२... ८८2... 
`ar an 0 ७ 
qq सवपणा वानमुक्तसात्मभूत 


[ वरही २ 
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अकामहत और सब प्रकारको 
एषणाओंसे मुक्त साधकके आत्रमूत 

९९१ 
सम्बन्धसे रहित, 


lam 


विषय-विषयी 
खाभाविक, नित्य और अविभक्त 
एसे ब्रह्मके उत्कृष्ठ आनन्दको पूर्वाक्त 
वाधसं जाननवाला पुरुष कोई 
भयका निमित्त न रहनेके कारण 
किसीसे भयभीत नहीं होता | 
उस बिद्वान्‌से faa कोई दूसरी 
वस्तु ही नहीं है जिससे कि उसे भय 
हो । अविद्यावश जब थोड़ा-सा भी 
अन्तर करता है तमी जीवको भय 
होता है-ऐसा कहा ही गया 2 | 
अतः तिमिररोगीके देखे हुए द्वितीय 
चन्द्रमाके समान विद्वानूके अविद्या- 
के कार्यभूत भयके निमित्तका नाश 
हो जानेके कारण वह किपीसे नहीं 
डरता-ऐसा कहना ठीक ही है | 
मनोमय कोशके प्रकरणमें यह 
मन्त्र उदाहरणके लिये दिया गया 
था; क्योंकि मन ब्ह्मविज्ञानकों 
साधन है | उसमें ब्रह्मलका आरोप 
करके उसकी स्तुतिके लिये ही 'वह 
कभी नहीं डरता” इस वाक्यपे उसके 
भयमात्रका प्रतिषेध किया गया था | 


नहीं डरता, इस प्रकार भयके 
t निमि lection. | 


तका ही प्रतिषेव किया जाता दै 


| यहाँ अद्वेतप्रकरणमे वह किसीसे 


] gomata २११ 
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स्वस्ति मयनिसित्त साध्य शङ्का-किन्तु शुभ कमका न 


करना और पापकर्म करना यह तो 
भयका कारण है ही ? 


करणं पापक्रिया च | 
यच्यते- एतं | पमाधान-ऐसी बात नहीं है । 
| किस प्रकार नहीं है सो बतलाया 
| जाता है-इस पूर्वाक्तकां अथात इस 
कार जाननेवालेको वह तप्त-उद्विम्न 
[ः | अ हीं करता । मूलम 
_ | ह? और 'बावा ये निश्चयार्थक 


घारणाथा, न 
यति न संतापयति | कर्थ 


साध्वकरणं eee 
| निपात हैं | बह पुण्यका न करना 


| 
ike >) कि कसात्ताध | ~ = ~ 
तपतात्युच्यत । ih RAKTI | ओर पापक्रिया उसे किस प्रकार 
| 
| ie 
| 


ae [x è TT E e eee ex ory ॐ 
शोभन कर्म ARTA न कुतवा- | ताप नहीं देते ¦ इसपर कहते €- 
मेने जुम कम क्यों नहीं किया! 


AA ७ s> z 
aaia पश्चात्सतापा भवत्याः | सको ese 
। ऐसा पश्चात्ता मरणकाल BAY 


| 
सन्ने मरणकाले । तथा किं | आनेपर हुआ करता है तथा 'नैने 
कसात्पाप॑ TAs कर्माकर | पाप यानी प्रतिषिद्ध कर्म क्यों 
| किया? ऐसा दुःख नरकपात आदि 

भयसे होता है। ये पुण्यका न 
दुःखमयात्तापो भवति | ते एते | करना और पापका करना इस 
FAIR इस प्रकार सन्तप्त नहीं 
उ करते aa कि वे अविद्वानूको किया 

; ५ करते हैं | 


कृतवानस्मीति च नरकपहनादि- 
साधकरणपापक्रिये एवमेनं न 


कसारपुनविंद्वांसं न तपत | वे विद्ानकों क्यों सन्तप्त नहीं 


इत्युच्यते--स य एवंविद्वानेते | करते ! सो बतढाया eo 
पाप-पुण्य ही तापके हेतु हैं-इस 

ht + 

mmg तापहेतू इत्यात्मानं प्रकार जाननेवाला जो विद्वान्‌ 


TET प्रीणयति caaea *आर्माको)प्रसन्त अथवा सबल करता 
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परमात्मभावे नोभे पश्यतीत्यर्थः | 


उभे पुण्यपापे हि यस्मादेवमेप 


Aaa आस्मानमात्मरूपेणेव 


पुण्यपापे स्वेन विशेषरूपेण 


शून्ये कृत्वात्मानं स्पृणुत एव | 
को य एवं वेद यथोक्तमद्वैत- 
मानन्दं ब्रह्म वेर तस्यात्मभावेन 
दृष्टे पुण्यपापे निरये अतापके 


जन्मान्तरारम्भके न भवतः । 
इतीयमेत्र यथोक्तास्यां वर्लथां 


ब्रह्मविद्योपनिपत्सवाभ्यो विद्या- 


भ्यः परमरहस्यं दशितमित्यर्थ; | 


Poa 


Ae ee > -.<६#... 


è अथ ० ५ Sos 
।त्‌ इन दोनांको परमात्मभाव- 


से देखता है [ उसे ये पाप-पुण्ण 
सन्तप्त नहीं करते ] | क्योंकि गे 
पाप-पुण्य दोनों ऐसे हैं [ अर्थात्‌ 
आत्मलरूप हैं ] अतः यह faq 
इस पाप-पुण्यरूप आत्माको AR- 
मावनासे ही अपने विशेषरूपपे 
शून्य कर आत्माको ही तृप्त करता 
है | वह विद्वान्‌ कौन है ? जो इस 
प्रकार जानता है अर्थात्‌ पूर्वोक्त 
अद्वैत एवं आनन्दखरूप AIN 
जानता हे । उसके आत्ममावप्ते 
देखे हुए पुण्य-पाप निर्बीय और 
ताप पहुँचानेवले न Að 
जन्मान्तरके आरम्भक नहीं होते | 

इस प्रकार इस वल्लीमें, जसी कि 
ऊपर कही गयी है, यह ब्रह्मविधा- 
रूप उपनिषद्‌ दै । अर्थात्‌ इसमें 
अन्य सब विद्याओंकी अपेक्षा परम 


रहस्य प्रदर्शित किया गया है । इस 


परं श्रेयो5स्यां निषण्णमिति ॥ १॥ | विद्यामे ही परम श्रेय निहित है ॥१॥ 
—+-ac-+-— 
इति ब्रह्मानन्द्वरूयां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 
Le E 
इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय गोविन्द भगवत्पूज्यपादशिष्य- 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ तैत्तितीयोपनिषद्धाष्ये 
ब्रह्मानन्द्वी समाप्ता | 
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प्रथम अनुवाक 


जाकर ब्रह्मविद्याविषयके 


मगुका अपने 


Re 


७ 
mep = 


IC iE r 
सत्य ज्ञान Aw 
दिकायमन्सपान्त 


gg तदेवानुप्रविष्ट | अनुप्रविश हो सविशेष-सा उपलब्ध 


` पि यस्म i = a = इसलिये वह स॒ SU 
विशेषवद्वोपलस्यमान qai ¦ ° [ रहा द [द्‌ छ मपू 


बर्गसे विलक्षण अदश्यादि घर्म- 
चसात्सःकार्यविङश्षणमदृश्यादि-| बाला आनन्द ही है; और वही मैं 
हँ--ऐसा जानना चाहिय; क्याकि 
उसके agamn यही उद्देश्य 
है । इस प्रकार जाननेवाले उस 
साधकके शुभाशुभ कर्म जन्मान्तरका 
आरम्भ करनेवाले नहीं होते । 
आनन्दवल्लीमें यही विषय कहना 
अभीष्ट था | अब ब्रह्मविद्या ता 
समाप्त हो चुकी । यहाँसे आगे 
ब्रह्मविद्याके साधन तपका निरूपण 
करना है तथा जिनका पहले 
निरूपण नहीं किया गया है उन 
अन्नादिविषयक उपाप्तनाओंका भी 
अर्मभ Comma. हे; इसीलिये इस 


as MAA 


धर्मकमेवानन्दं तदेवाहमिति 
बिजानीयादजुग्रवेशस्य तदर्थत्वा- 
त्येवं विजानतः शुभाशुभे 
क्मणी जन्मान्तरारम्भके न 
भवत इत्येबमानन्द्यर्ल्यां विव- 
Risi: परिसमाप्ता च ब्रह्म- 
बिद्या । अतः परं ब्रक्मविद्या- 
साधनं तपो वक्तञ्यमन्नादिविष- 
पाणि चोपासनाश्थिधुक्तानीश्यत 
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इदसारस्यत-- | प्रकरणका आरम्भ किया जाता है. 


aga वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
भगवो ब्रह्मेति | तस्मा एतत््रोवाच | अन्नं प्राणं ag: 
शरोत्रं मना वाचमिति। agana | यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति | यत्पयन्त्य- 
भिसंविशन्ति | तद्विजिज्ञासस्व | तद्‌ ब्रह्मेति | स ad- 


ऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


वरुणका सुप्रसिद्ध पुत्र भगु अपने पिता वरुणके पास गया [ और 
बोला--] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका बोध कराइये ।' उससे वरुणने यह 
कहा---- अन्न, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, मन और वाक्‌ [ ये ब्रह्मकी उपलब्धिके 
द्वार हैं ] | फिर उससे कहा-- जिससे निश्चय ही ये सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होनेपर जिसके आश्रयसे ये जीवित रहते हैं आर अन्तमं 
विनाशोन्मुख होकर जिसमें ये लीन होते हैं उसे विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; वही ब्रह्म है |! तब उस ( भृगु ) ने तप किया और उसने 
तप करके--॥ १ ॥ 
पिताने अपने प्रिय पुत्रको इस 
( विद्या ) का उपदेश किया थान 
इस TRA यह आख्यायिका विद्याकी 
स्तुतिके लिये है | aga वारुणिः' 
इसमें वै’ शब्द प्रसिद्धका स्मरण 
करानेवाला है | इससे ay इस 
नामसे प्रसिद्ध ऋषिका अनुस्मरण 


आख्यायिका विद्यास्तुतये, 
प्रियाय gaa पित्रोक्तेति-- 
Ar $ a A 
gga वारुणिः | वशब्दः प्रसि- 


द्वानुसारका भगुरित्येवंनामा 


nt Ç ~ CQ 
प्रसिद्धोऽनुस्मायते | वारुणिवरु- 
Cc-Q.Pref. Satya Vrat $ 


TATA वारुणिवरुण पितरं 


कराया जाता है जो वारुणि अर्थात्‌ 
stri Collection. 


वरुणका पुत्र था । वह ब्रह्मकी 
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_ 9a बिजिज्ञापुरुपपसारापगत- जाननेकी इच्छावाला होकर अपने 


| पिता वरुणके पास ग्या । अर्थात्‌ 

वान्‌, अधीदि भगवा. AAT- | “हे भगवन्‌ ! आप मुझे ब्रह्मका 

= 20 अध्यापय | उ सनि क द्वारा 

नेन मन्त्रेण | अधीहि अध्यापः उसने: पर्स आय 

:अधीहि' शब्दका अर्थ अध्यापन 

( उपदेश ) कीजिये-कहिये ऐसा 

समझना चाहिये | उस पिताने 

अपने पास विधिपूर्वक आये हुए 

उस Jaa यह वाक्य कहा-'अन्नं 
प्राणं चक्षु: श्रात्र मनः वाचम्‌ | 


हर An 
पत! 


कथय । स च पिता AHAT 


सन्नाय तस पुत्रायतद्चन 


प्रोवाच | अन्न प्राण चक्षुः AAT 


मनो वाचमिति | 


अन्नं शरीरं तदभ्यन्तरं च| अन्न अर्थात्‌ शरीर उसके भीतर 
अन्न भक्षण करनेत्राला प्राणः 
विषयोंकी  उपलब्धिके 
साधनमूत Wa, श्रोत्र, मन और 
वाक्‌ ये ब्रह्मकी उपलब्धिमें द्वाररूप 
हे'---ऐेसा उसने कहा । इस 
प्रकार इन द्वारभूत अनादिको 
बतलाकर उसने उस AYR ब्रह्मका 
लक्षण बतलाया | वह क्या है ? 
[ सो बतलाते हैं---] 


वरुणोपदिष्ट- भीणमत्तारछुपल- 
बहपरापिदवाराणि विधप्ताधनानि चक्षुः 
श्रोत्रं मनो वाचमित्येतानि a- 
पलब्धों द्वाराण्युक्तवान्‌ IFAN 
च हारभूतान्येतान्यन्नादीनि तं 
भृगुं होवाच ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | 
कि तत्‌ ९ 

जिससे ब्रह्मासे लेकर स्तम्बपयन्त 
ये सम्पूर्ण प्राणी उस्पन्न होते हैं, 
जिसके आश्रयसे ये जन्म लेनेके 
अनन्तर जीवित रहते-प्राण धारण 


करते अर्थात्‌ वृद्धिको प्राप्त होते हैं 
अष्काविजिशक्षक्कालऊ उपस्थित होनेपर 


यतो यस्माद्वा इमानि ब्रह्मा- 
दीनि स्तम्ब्रपयन्तानि 
भूतानि जायन्ते । 
येन जातानि जीवन्ति प्राणा- 


सारयन्ति वधन्तेः+पविमाशकाशे० 


GRAA W म्‌ 
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च॒यत्प्रयन्ति यद्ब्रह्म प्रतिगच्छ- ' जिसके प्रति प्रयाण करनेवाठे 


न्ति, अभिसंविशन्ति तादात्म्प- 
सेव प्रतिपद्यन्ते उत्पत्तिस्िति- 
लयकालेषु यदात्मतां न जहति 
भूतानि तद्ेतद्ब्रह्मणो लक्षणम्‌ | 
aga विजिज्ञावस्र विशेषेण 
ज्ञातुमिच्छख | यदेव॑लक्षणं ब्रह्म 
तद्न्नादिद्वारेण प्रतिपद्यस्वे- 
यर्थः । श्रुत्यन्तरं च--“प्राण- 
स्य प्राणप्रुत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य 
्रात्रमन्नस्यान्नं मनसो ये | 
विदुस्ते निचिकयुत्रह्म पुराण- 
mAg” ( Jo ३० ४ | ४ | 
१८ ) इति ब्रह्मोपलब्धों द्वारा- 
ण्येतानीति दशति | 

a भूगुत्रेह्ोपलब्धिद्वाराणि 
बह्मोपलव्धये ब्रह्मलक्षणं च श्रृत्वा 
aia: पितुस्तपो ब्रह्मोप- 
लब्धिसाधनत्वेनातप्यत तप्त 
वान्‌ | कुतः पुनरनुपदिष्टस्यैव 


तपसः साधन लवग्रतिपत्तिभगों: 0 


अर्थात्‌ जिस ब्रह्मके प्रति गमन 
करनेवाले वे जीव उसमें प्रवेश 
करते-- उसके तादात्म्यभावको प्राष्ट 
हो जाते हैं | तात्पर्य यह है कि 
और लयकालमे 
प्राणी जिसकी तद्गपताका त्याग नहीं: 


उत्पत्ति, स्थिति 


करते यही उस ब्रह्मका लक्षण है । 
तू उस ब्रह्मकों विशेषरूपसे जाननेकी 
इच्छा कर; अर्थात्‌ जो ऐसे लक्षणों- 
वाला ब्रह्म है, उसे अन्नादिके द्वारा 
प्राप्त कर । AA प्राणका प्राण, 
चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र, अनक! 
अन्न और मनका मन है-ऐसा जो 
जानते हैं वे उस पुरातन और श्रे 
ब्रह्मको साक्षात्‌ जान सकते हैं”' ऐसी 
एक दूसरी श्रुति भी इस aam 
प्रदर्शित करती है कि ये प्राणादि 
AAR उपलब्धिमें द्वारखरूप हैं | 
उस भगुने अपने पितासे ब्रह्मकी 
उपलब्धिके द्वार और ब्रह्मका लक्षण 
सुनकर ब्रह्मसाक्षात्कारवो साधनः 
खूपसे तप किया । [यहाँ प्रश्न 
होता है कि ] जिसका उपदेश ही 
नहीं दिया गया था उस तपके 
aama ] साधन RAR 


stri Collection. 


ज्ञान भृगुको केसे हुआ ? [ उत्तर-] 


तसात्पत्रानुप दिष्टमपि 


age १ ] 
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सावशपोक्तेः | अन्नादि त्रह्मणः 


प्रतिपत्तौ द्वारं लक्षणं च यतो 


क्योंकि [ उसके पिताका ] कथन 
सावशेष ( जिसमें कुछ कहना शेष 


रह गया हा--एेसा ) था | वरुणने 
“यतो वा इमानि भूतानि’ इत्यादि 


वा इमानीत्याद्युक्तवान्‌ | सावशेषं 


हि तत्साक्षाः 
अन्यथा 


निर्देष्टव्यं जिज्ञासवे पुत्रायेद- 


मित्थंरूपं ब्रह्मेति । न चेवं नि 
दिशत्कि तहिं ? सावशेपमेवोक्त- 
वान्‌ । अतोऽवगम्यते नूनं साध- 
नान्तरमप्यपेक्षते पिता ब्रह्म- 
बिज्ञान प्रतीति | तपोविश्वेषप्रति- 
पतिस्तु सवंसाधकतमत्वात्‌ । 
सर्वेषां हि नियतसाध्यविषयाणां 
साधनानां तप एव साधकतमं 
साधनमिति हि प्रसिद्धं लोके | 
ब्रह्म- 
विज्ञानसाधनत्वेन तपः प्रतिपेदे 
3: | 


तच्च तपो बाह्मान्तः- 


योंकि उससे 
नहीं होता | 

सहि प्र SS ` 
नहीं तो, उसे अपने जिन्नासु 
पुत्रके प्रति 'वह ब्रह्म ऐसा है! = 
प्रकार उसका खरूपसे ही निर्देश 
करना चाहिये था । किन्तु इस 


तो किस प्रकार किया हैं ? उसने 
उसे सावशेष ही उपदेश किया है | 
इससे जाना जाता दै कि उसके 
पिताको अवश्य ही ब्रह्मज्ञनके प्रति 
किसी अन्य साधनकी भी अपेक्षा 
है । सबसे बड़ा साधन होनेके 
कारण भूगुने तपको ही विशेष 
रूपसे ग्रहण किया । जिनके साध्य 
विषय नियत हें उन साघध्रनोंमें तप 
ही सबसे अधिक सिद्धि प्राप्त कराने- 
बाला साधन है-यह बात लोकमें 
प्रसिद्ध ही है | इसलिये पिताके 
उपदेश न देनेपर भी भगुने ब्रह्म- 
विज्ञनके साधनरूपसे तपको स्वीकार 
किया । वह तप बाह्य : इन्द्रिय 


कर i THe आ ri Collection 
गसमाधानं Rae T ऑर अन्ति किरणका समाहित करना 


d EA MEN Rre f 

| २१८ Digitized by Arya Samaj FQ थि epeand eGangotri 

। २१ aliii Laa 
Se Mw ses so Doe Ee “रज. cen य... A), A 


A 


प्रतिपत्तेः । “मनसश्रेन्द्रियाणां | ही है; क्योंकि ब्रह्मप्राप्ति उसीके 
च aged परमं तपः । | दारा हीनेवाली है | “मन और 
asqa: सर्वधर्मेभ्यः स धर्मः | क क aia 
` है | वह सब sald उत्कृष्ट है और 
= ”? x Qu A f ४ 
परउ यते (E2२50 | तर धर्म बह क 
४ ) इति स्मृतेः । स च तपस्त- | स्मृतित्ते यही बात सिद्ध होती है । 
प्त्वा ॥ १ ॥ q aged तप करके--॥ १ ॥ 
0) § a 
इति भृगुवरुयां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 

LESS 4 A q कृ 

हिताय अनुवाक 
अब ही बह्म है- ऐसा जानकर और उसमें बह्मके लक्षण घटाकर 

JIA पुनः वरुणके पास आना और उसके 

उपदेशसे पुनः तप करना 
अन्नं ब्रह्मति व्यजानात्‌ | अन्नाड्थेव खल्विमानि 
भूतानि जायन्ते । अन्नेन जातानि जीवन्ति | अन्नं 
प्रयन्त्यभिसंबिशन्तीति | तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरः 
सुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति। ax होवाच | 
aqai ब्रह्म विजिज्ञामस्व | तपो ब्रह्मेति | स तपोऽतप्यत | 


| स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
अन्न ब्रह्म है- ऐसा जाना | क्‍योंकि निश्चय अन्नसे ही ये सब 
प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर अनसे ही जीवित रहते हैं तथा 


Ji प्रयाण करते समय अन्नमें ही छीन होते हैं | ऐसा जानकर वहां फिर 
। | अपने पिता BOA, TS झा, ७ cog | “भगवन्‌ ! मुझे बरहि 
१ | i aqza कीजिये ।' वरुणने उससे कहा----'्ह्मको तपके द्वारा जाननेकी 
| 


“SR 


| 
| 
। 


age २ 


Digitized by Arya sema and eGangotri 


२१९ 
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A 


इच्छा कर, तप 
करके-॥ 2 ॥ 

अन्नं ब्रह्मेति व्यजानाद्वि- | 
qaa तद्वि यथोक्तलक्षणो- | 


ही ब्रह्म है ।' तत्र उसने तप किया और उसने तप 


अन्न ब्रह्म है-ऐसा जाना | वही 
उपयुक्त SANA युक्त है । सो कैसे ? 


Taa जअह्यात्वमित्यमि- मि. | 


प्राय; | स्‌ 
ब्रह्मेति 


एवं तपतप्त्वाल्न | 

विज्ञायान्नलक्षणेनोप- 
पत्या च पुनरेव संशयमापन्नों 
वरुणं पितरमुपससार अधीहि 
सगो ब्रह्मेति | 


= 


क; पुनः संशय हेतुरस्येत्यु 


—— 


च्यते अन्नयोत्पतिदर्शनात्‌ । 
WA पुन; पुनरुपदेशः MAAL- 
tetra: । यावद्र- 


W लक्षण निरतिशयं न भवति 
पाच्च जिज्ञासा न निवर्तते 


ब्रह्मरूप होना ठीक ही 
| बहू इस प्रकार तप करके तथा 
ण ओर युक्तिके द्वारा "अन्न 
ही ब्रह्म है? ऐसा जानकर फिर भी 
संशयग्रस्त हो पिता वरुणके पास 
आया [ और बोला-] “भगवन्‌ ! 
मझे ब्रह्मका उपदेश कीजिये! | 


अनक 


परन्तु इसमें उसके संशयका 
कारण क्या था? सो बतलाया 
जाता है | अन्नकी उत्पत्ति देखनेसे 
[ उसे ऐसा सन्देह हुआ ] । यहाँ 
तपका जो बारम्बार उपदेश किया 
गया है वह उसका प्रधान साधनत्व 
प्रदर्शित करनेके लिये है । अर्थात्‌ 
जबतक ब्रह्मका लक्षण निरतिशय 
न हो जाय और जबतक तेरी 


FRY CC-O. Prof. Satya V| JI Sth जन al तबतक तप 
पे एब ते साधनम्‌ | तप- | ही तेरे छिये साधन है । तात्पर्य यह 
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wok pg, awe “गी. ie तह रोक sen “स्टीकर EM See >>. <<, 
— an RIAN ~ त जिल्द = का” 
सेव ब्रह्म विजिज्ञासस्वेत्यथें! | | है कि त्‌ तपसे ही ब्रह्मको जाननेकी 
ऋज्वन्यत्‌ ।। १ ॥ इच्छा कर | शेष अर्थ सरल है ॥१॥ 
D 
इति भृगुवरल्यां द्वितीयो5चुवाकः ॥ २ ॥ 
~ J 


oe 
तृतीय अनुवाक 
प्राण ही वल्ल है-- ऐसा जानकर ओर Sa AIH लक्षण घटाकर 
YTB पुनः वरुणके पास आना और उसके 
उपदेशसे पुनः तप करना 
प्राणा ब्रह्मेति व्यजानात्‌ । प्राणाडऱ्येव खत्विमानि 
भूतानि जायन्ते । प्राणन जातानि जीवन्ति | प्राण 
प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय gata वर्ण 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रह्मेति | aX हाबाच | 
तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति । स तपो- 
saga । स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 


प्राण ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय ग्राणसे ही ये प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर प्राणसे ही जीवित रहते हैं और मरणोन्मुख 
होनेपर प्राणमे ही ढीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर वह फिर अपने पिता 
वरुणके पास आया [ और बोछा---] “भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मका उपदेश 
कीजिये ।? उससे वरुणने कहा---'तू तपसे त्रह्मको जाननेकी इच्छा कर ! 
तप ही तह है MASALA. उसने तप करके--॥ १ ॥ 
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TART उससं बह्य+ लक्षण घटाकर 


पनः वरुणके पास आना और उसके 


A 


प्रयरत्यमिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं 
पितरसुपसमार | अधीहि anal ब्रह्मते | तई होवाच | 
qa ब्रह्म विजिज्ञासश्च | तयो aaa । स तपो$तप्यत । 
स RAHA ॥ १ ॥ 


मन ब्रह्म हे--ऐसा जाना; क्योंकि निश्चय मनसे ही ये जीव 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर aah द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
अन्तमें प्रयाण करते हुए aad ही लीन हो जाते हैं । ऐसा जानकर 
बहू फिर पिता वरुणके पास गया [ और ब्रोला--] “भगवन्‌ ! मुझे 
AEH उपदेश कीजिये |! वरुणने उससे कहा--'तू तपसे ब्रह्मको 


जाननेको इच्छा कर, तप हो ब्रह्म है ।' तब उसने तप किया और उसने 
तप करके ॥ १ ॥ 


SSE 


इति भृणुवल्ल्यां चतुथोऽनुवाकः ॥ ४॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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पञ्चम अनुवाक 
विज्ञान ही बहा है-+ऐसा जानकर और उसमें TA लक्षण घटाकर 
ITA पुनः वरुणके पास आना और 
उसके उपदेशसे पुनः तप करना 
विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात | जिज्ञानाड्थेव 
खल्त्रिमानि भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि 
जीवन्ति | विज्ञानं _ प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । तद्विज्ञाय 
` oor a ~ an 
पुनरव वरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मति | 
तश्होवाच | तपसा ब्रह्म विजिज्ञासख | तपो ब्रह्मेति | 
स तपोऽतप्यत | स तपस्तप्त्वा ॥ १ ॥ 
विज्ञान ब्रह्म है--ऐसा जाना | क्योंकि निश्चय विज्ञानसे ही ये 
सव जीव उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर विज्ञानसे ही जीवित रहते हैं 
आर फिर मरणोन्मुख होकर विज्ञानमें ही प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा 
जानकर वह फिर पिता वरुणके समीप आया [ और बोला---) “भगवन ! 
मुझे ब्रह्मा उपदेश कीजिये |! वरुणने उससे qeira तपके द्वार 


AAR जाननेकी इच्छा कर | तप ही ब्रह्म है p तब उसने तप किया 
और तप करके --॥ १ ॥ 


—— hs 


ह ति, वळ्या पमो Saas Wan 
OO > जय = आम 
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आनन्द ही वलम हे--ऐवा भृयुका निश्चय करना तथा इस भार्गवी 


- ~ m N 
आनन्दा ब्रह्मति व्यजान Id । आनन्दाख्व्यव 
A A HST. aie 5 A 
खल्विमान yagla जायन्त । आनन्दन जातान + 


जीवन्ति । आनन्दं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति । सैषा 
भागवी वारुणी विद्या परमे व्योमन्‌ प्रतिडिता । स य 
एवं वेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो भवति | महान्‌ 
भवति, प्रजया पशुभिव्रह्मवर्चसेन | महान्‌ कीत्यो ॥ १॥ 


आनन्द ब्रह्म है---ऐसा जाना; क्योंकि आनन्दसे ही ये सब प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होनेपर आनन्दके द्वारा ही जीवित रहते हैं और 
प्रयाण करते समय आनन्दमें ही समा जाते हैं । वह यह BTR जानी 
E और बरुणकी उपदेश की हुई विद्या परमाकाशमे स्थित है | जो ऐसा 
जानता है वह ae स्थित होता है; वह अन्नवान्‌ और अन्नका भोक्ता 
हाता है; प्रजा, पशु और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 


कारण भी मइान्‌ होता है ॥ १॥ 


एव तपसा विशुद्धात्मा इस प्रकार तपसे शुद्धचित्त हुए 


प्राणादिषु aga प्राणादिमे पूर्णतया ब्रह्मका 
साकल्येन ब्रह्मलक्षण- लक्षण न देखकर धीरे-धीरे भीतरकी 


aA: TIRA NA तपरूप साधनके 


SS ENEN 
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न्तरतममानन्द ब्रह्म विज्ञातवां- 
स्तपसेव साधनेन भृगु; | IMZ- 
ह्मविजिज्ञासुना बाद्यान्त;करण- 
समाधानलक्षण परमं तपःसाधन- 
मनुष्ठेयमिति प्रकरणार्थः | 


अघुनाख्या यिकातोऽपसरृत्य 


श्रुति: स्वेन वचनेनाख्यायिका- 


निर्वत्यमर्थमा चष्टे-सैपा भार्गवी 
ggm विदिता वरुणेन प्रोक्ता 
वारुणी विद्या परमे व्योमन्हृदया- 
RAT परम आनन्दे5ट्वेते 
प्रतिष्टिता परिसमाप्तान्नमयादात्म- 
नोऽधिग्रवृत्ता | य एवमन्योऽपि 
तपसेव साधनेनानेनेव क्रमेणा- 
नुप्रविक्यानन्दं ब्रह्म वेद स एवं 
विद्याप्रतिष्ठानासप्रतितिष्ठत्यानन्दे 
परमे ब्रह्मणि ब्रह्मेव भवतीत्यर्थः | 
दष्टं च फलं तस्योच्यते-- 
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विद्यते जाता 


अन्नवान्प्रभूतमंन्नमेस्य 


[ बहली ३ 


द्वारा ही सत्रकी अपेक्षा अन्तरतम 
आनन्दका ब्रह्म जाना | अतः जो 
ब्रह्मकों जाननेकी इच्छावाला हो उस्ते 
साधनरूपसे बाह्य इन्द्रिय और 
अन्त;करणका समाधानरूप परम 
तप ही करना चाहिये-यह इस 
प्रकरणका तात्पर्य है | 


अब आख्यायिकासे निवृत्त होकर 
श्रुति अपने ही वाक्यसे आख्यायिका- 
से निष्पन्न होनेवाला अर्थ बतलाती 
हे-अनमय आत्मासे प्रारम्भ हुई 
यह भागवी-मगुकी जानी a और 


~ 


वारुणी-वरुणकी कही हुई विद्या 
परमाकाइामं - हृदयाकारास्थित गुहा- 
के भीतर अद्वेत परमानन्दमे प्रतिष्ठित 
है अर्थात्‌ वहीं इसका पर्यवसान 
होता है । इसी प्रकार जो कोई 
दूसरा पुरुष भी इसी क्रमसे तपरूप 
साधनके द्वारा क्रमशः अनुप्रवेश 
करके आनन्दको ब्रह्मरूपसे जानता 
è वह इस प्रकार विद्याम 
स्थिति लाभ करनेसे आनन्द अर्थात्‌ 
परत्रह्ममे स्थिति प्राप्त करता है, यांनी 
ब्रह्म ही हो जाता है | 


अब उसका दृष्ट ( इस AM 
प्राप्त होनेवाला ) फल बतलाथा 
है-अन्नवान-जिसके पर्स 


i 


i 


अ...” 


S 
शाडुरआष्याथ २२५ 
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PRE se 
gam । सत्तामात्रेण तु | बहुत-सा अन्न हो उसे अन्नवान्‌ 


कहते हैं lx HAH स॒त्तामात्रसे तो 


सर्वो aaa  विद्याया | समी अन्नवान्‌ हैं, अतः [ यदि उस 
| cl 

सम प्रकार अः | जाय तो] 

षो न स्यात्‌ | एवम नमची- | * र्‌ हु a क्य जाय तो | 
विद्याकी कोई विशेषता नहीं रहती | 


| 
१ 
§ 
i 
d 
[ 
$ 


इसी प्रकार वह अन्नाद-जो अन्नभक्षण 
करे यानी दीप्ताग्नि हो जाता है | वह 
न्‌ हो जाता है। उसका महत्त्व 
कारणसे होता हे? इसपर 
हते हैं-पुत्रादि प्रजा, गौ, अख 
आदि TY तथा ASAT यानी राम, 
| दम एवं ज्ञानादिके कारण होनेवाले 
) | तेजसे तथा कीति यानी शुभाचरणके 
कारण होनेवाळी ख्यातिसे वह 


~ 
G Se Troe 


महान्भव!च | कून Hath 


दमब्ानादिनिमित्ते 
महान्भवति कीर्त्या ख्यात्या 
शुभप्रचारनिमित्तया ॥१॥ महान्‌ हो जाता है ॥ १ ॥ 
nee aa 
इति भ्रगुवल्ल्यां घष्ठोऽनुवाकः ॥ ६) 


ay 
ál 
१4. 
oe | 
and ८ ० 
७ 
rs cee 


* मूलमे केवल “अन्नवान? है, भाष्यमे उसका अर्थ 'प्रभूत ( बहुतसे ) 
als किया गया है । इससे यह दांका होती है कि “प्रभूतः विशेषणका 
भ किया गया.) इसीका ET SHR GATT वाक्य है । 

० उ० ty 


[4 
। | 
हे 
g 
i 
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स W अन 
aH अनुवाक 
FIR निन्दा न करनारूप ब्रत तथा शरीर और प्राणरूप AT- 
ATs उपासकको प्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 
अन्न न निन्द्यात्‌। तद्व्रतस्‌ पराणो वा अन्नम्‌ | 
झरीरमन्नादस्‌ | घाणे शरीर प्रतिष्ठितम्‌ । शरीरे प्राण! 


` प्रतिष्ठितः । तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम | स य एतदन्न- 


aà प्रतिष्ठितं वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्‌ भवति प्रजया पशुभिन्रेह्मवर्चसेन | महान्कीर्त्या ॥१॥ 


अन्नकी निन्दा न करे | यह ब्रह्मज्ञका aa है | प्राण ही अन है 
और शरीर अन्नाद है | प्राणमें शरीर स्थित है और इारीरमें प्राण स्थित 
है | इस प्रकार [ एक दूसरेके आश्रित AAA वे एक दूसरेके अन हैं 
अतः ] ये दाना अन्न ही wai प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित ( प्रख्यात ) होता है, अन्नवान्‌ 
और अन्नभोक्ता होता है । प्रजा, पशु और ब्रहमतेजके कारण महान्‌ होता 
है तथा कीर्तिके कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 


कि चान्नेन द्वारभूतेन ब्रह्म इसके fda क्योंकि AC _ 
aah द्वारा ही अक्मकों जाना दै | 
इसलिये गुरुके समान अनकी भी. 
अन्न न निल्द्यात्तदस्येवं ag. | निन्दा न करे । इस प्रकार शर 

CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri AnS] यह ब्रत उपदेश किया 
RAA IRTA । व्रतोप- | जाता है । यह ब्रतका उपदेश 


बिज्ञात यसात्तसाद्गुरुमिव 


| 
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देशो$अस्तुतये, स्तुतिभाक्त्व | अनकी स्तुतिके लिये है और अनकी 
स्तुतिपात्रता ब्रह्मोपलब्धिका साधन 

चान्न AMIS YUNA | | होनेके कारण है । 
प्राणो वा अन्नम्‌, WRF | प्राण ही अन्न है; क्योंकि प्राण 
भावात्पाणस्य । | भीतर रहनेत्राळा है | जो 
etd भति i भव ।तर स्थित रहता है वह 
a _ 02 | उसका अन्न हुआ करता है | प्राण 

तीति । Mt च प्राणः प्रात- | a tg y 
रमं स्थित है, इसलिये प्राण 

i RE आ 
j .. अन्न है और शरीर अन्नाद दै । 
दसू । तथा शराश्क्ष८ ae C इसी प्रकार शरीर भी अन्न है ओर 
SHIT | कसात ! प्राणं शरोर | प्राण अन्नाद्‌ है; केसे ?---प्राणमें 
म: 5 | स्थिति प्राणके ही कारण हे अतः 
ads | तस्मात्तदेवदुभय शरीरं | ` ˆ पणते वा छ 
| ये दाना शरोर और प्राण अन और 
प्राणश्चान्नमच्षादश्च ' अन्नाद हैं; क्योंकि ते एक दूसरेमें 
सिम्प्रतिष्टितं ag | dar a दै इसलिये अन्न हैं और 
न्योन्यस्य प्रतिष्ठा तेनान्नादः । | तयॉकि एक दूसरेके आधार हैं 
इसालेय अन्नाद्‌ है | अतएव प्राण 


TINT: शरीरं चोभयमन्न 
मन्नादं च | अन्नाद्‌ हैं | 
बहू जो इस प्रकार अन्नको waa 


हितं वेद प्रतिति =¬. | स्थित जानता है, अन और अन्नाद- 
he 2 ही स्थित होता है तथा अन्न- 


सनव | किं चान्नवानन्नादो भव वान्‌ और अन्नाद होता है-इत्यादि 
तीत्यादि TAIT ॥१॥ | शेष अर्थ पूर्ववत्‌ है ॥१॥ 
कज च्या 

इति भ्रगुच॒रूयां सप्तमोऽनुवाकः ॥७॥ 
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से ये एवमेवदनमन्ने प्रति 


| 
i 
Í 
| 
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अनका त्याग न करनारूप AT तथा जल जोर ज्योतिरूप 
A-AA उपासकको प्राप्त BINS फलका वर्णन 
अन्नं न परिचक्षीत | AEA | आपो वा अन्नम्‌ | 
ज्योतिरन्नादम्‌ | अप्सु ञ्योतिः प्रतिष्ठितम्‌ । ज्योतिष्यापः 
प्रतिष्ठिताः | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ | स य एतदन्नमन्ने 
प्रतिष्ठित वेद प्रतितिष्ठति । अन्नवानन्नादो भवति । महान्‌ 
eC CN A र 
भवति प्रजया पशुभिव्रह्मवर्चसेन | महान्कीत्यो ॥१॥ 
अन्नका त्याग न करे | यह ब्रत है | जल ही अन है । ज्योति 
अन्नाद है | जढम ज्योति प्रतिष्ठित है और ज्योतिमें जल स्थित है | 
इस प्रकार ये दोनों अन्न ही aad प्रतिष्ठित हैं | जो इस प्रकार अन्नको 
अन्नमें स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, TY और त्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीर्तिके 
कारण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 
अन्नं न परिचक्षीत न परि- | अन्नका प्रत्याख्यान अर्थात्‌ am 


` 0 त्त्य न करे, यह व्रत है-पह कथन 
हरत्‌ | तद्वत WaT । | पूर्ववत स्तुतिके लिये है । इस 
तदेवं शुभाशुभकरपनया अपरि- | मकार शभाशभकी कल्पनासे उपेक्षा 
न किया हुआ अन्न ही यहां स्तुति 
दियमाणं स्तुतं महीकृतमन्न स्यात्‌।| एवं महिमान्वित किया जाता है | 


पा को z तथा आगेके “आपो वा AAR 
gate आर क्त 
एवं यथोक्तमुत्तरेष्वप्यापो वा ह्यदि. बाको भी gale ark 
अन्नमित्यादिषु योजयेत्‌ ॥१।॥ । ही योजना करनी चाहिये ॥१॥ 
नाजिर फे” 


इति भृगुवल्ल्यामएमोऽन्ुचाकः ॥८॥ 


OOO ———— 
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वस अनुवाक 


अनसञ्चयरूस ब्रत तथा जा आर ARASI अन-वक्यक 
। प्रात हानवाल फलका वणन 


म्‌ । पृथिवी वा अन्नम्‌ । 
प्रतिष्ठित, | आकाशे 
तेडिता | तदेतदन्नमन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । स य 
बेद प्रतितिष्ठति | अन्नवानन्नादो 

प्रजया पशुभिव्रेह्मवचेसेन | 


| पृथिवी ही अन्न है | आकाश 
स्थित है और आकाशमें एयित्री स्थित है । 
ARa हैं | जो इस प्रकार अन्नको 
अन्तमं स्थित जानता है वह प्रतिष्ठित होता है, अन्नवान्‌ और अन्नाद 
होता है, प्रजा, पशु और ब्रह्मतेजके कारण महान्‌ होता है तथा कीतिके 
करण भी महान्‌ होता है ॥ १ ॥ 

अप्सु ज्यातिरित्यव्ञ्योति- पूर्वोक्त ‘erg ज्योतिः? आदि 
मन्त्रके अनुसार जल और ज्योतिकी 
। अन और अन्नाद गुणसे उपासना 
क्रनेत्रालेके लिये 'अन्नको बढ़ाना 
त्रत है! [-यह बात इस मन्त्रमे 


पारन्नान्नादशुगस्वेनापासकस्या- 


रन बहुकरणं त्रतम्‌ ॥ १॥ | कहदी गयी है ] ॥ १ ॥ 


RDG 
इतिश? HANER- ॥ 


SS SSS 
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ba 


gemma आतिथिको आश्रय ओर अच्च देनेका विधान एवं 
उससे प्राप्त होनेवाला फल; तथा प्रकारान्तरसे 
बह्मकी उपासनाका वर्णन 


न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत | तद्व्॒तम्‌ । तस्माचया 
कया च विधया बहुन्नं ग्राप्नुयात्‌ | आराध्यस्मा अन्न- 
मित्याचक्षते | एतै घुखतोऽन्नशराडम्‌ | मुखतोऽस्म 


अन्नशराष्यते | Gag मध्यतोऽन्नश्राद्धम्‌ । मध्यतो- 


छमा अन्नशराध्यते । एतद्वा अन्ततोऽन्नश्राडम्‌। 
अन्ततोऽस्मा अन्नशराध्यते ॥ १ N 

य एवं वेद । क्षेम इति वाचि । योगक्षेम इति 
प्राणापानयोः | कमेति हस्तयोः । गतिरिति पादयोः | 
विमुक्तिरिति पायो । इति मानुषीः समाज्ञाः। अथ दैवीः | 
तृप्तिरिति वृष्टो । बलमिति विद्युति ॥ २ 

aa इति पशुषु ज्योतिरिति नक्षत्रेषु । प्रजातिरम्रृत- 
मानन्द इत्युपस्थे । सर्वमित्याकाशे | तत्प्रतिष्ठेत्युपासीत | 


प्रतिष्ठावान्‌ भवति । तन्मह इत्युपासीत । महान्‌ 
भवति | तन्मन इत्युपासीत | मानवान्‌ अवति ॥ ३ ॥ . 


तन्नम इत्युपासीत । नम्यन्तेऽस्मै कामाः | 
तदूबहमत्युपाह्णीत। BAL TA he: परिमर 


eera 
PS ETR 


i a 


शाडू रभ्राष्याथं S 
age १० ] शाङ्करभाष्याथं २३१ 
nm Rs SbpAtvassamajeoun dation, Chenaai RRS CRBS, 


इत्युपासीत | पयण ara द्विषन्तः सपल्लाः । परि 


Asal MAA: । स यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये 


आये हुए किसीका भी परित्याग न करे । 
पह ब्रत है | अतः किसी-न-किसी प्रकारसे बहुत-सा अन्न प्राप्त करे 
क्योंकि वह ( Haven) उस ( गृहागत अतिथि ) से Sa अन्न 
तैयार किया है? ऐस के 

अथवा छ 


पुरुष सुखतः ( प्रथम अवस्था 

रक ) सिद्ध किया हुआ अन देता है 
से ह है | जो मध्यतः { मध्यम gÀ 
अथवा मध्यम वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे मध्यम बृत्तिसे 
ही अन्नकी प्राति होती है | तथा जो अन्ततः ( अन्तिम अवस्थाम अथवा 
निकृष्ट वृत्तिसे ) सिद्ध किया हुआ अन्न देता है उसे निकृष्ट बृत्तिसे ही 
अन्न प्राप्त होता है ॥ १ ॥ जो इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल 
तरसे ब्रह्मकी उपासनाका वणन किया 
क्षेम ( प्राप्त वस्तुके परिरक्षण ) खूपसे [ स्थित 


५ 


प्राप्त हाता है । अब आगे 
जाता है- | ब्रह्म वाणीमें 
हे--इस प्रकार उपासनीय है ], योगक्षेमरूपसे प्राण और अपानमें, 
कमंरूपसे हाथोंमें, गतिरूपसे चरणोंमें और त्यागरूपसे पायुमें [ उपासनीय 
है, यह मनुष्यसम्बान्वनी उपासना है । अब देवताओंसे सम्बन्धित 
उपासना कही जाती है-- तृप्तिरूपसे THA. बलरूपसे AJN ॥ ३ ॥ 
यशरूपसे पशुओंमें, ज्योतिरूपसे नक्षत्रोमे, पुत्रादि प्रजा, अमृतत्व और 
आनन्दरूपसे उपस्थमें तथा सर्वरूपसे आकाशमें [ ABA उपासना करे |। 
वह ब्रह्म सबका प्रतिष्ठा ( आधार ) है-इस भावसे उसकी उपासना 
करे | इससे उपासक प्रतिष्ठावान्‌ होता है । वह महः [ नामक व्याहृति 
अथवा तेज ] है-.- इस wad उसकी उपासना करे | इससे उपासक महान्‌ 
होता हे । वह मन है--इस प्रकार उपासना करे | इससे उपासक 
क्‌ ( मनन तरुन atya ऐल ॥ २७ = है--इस 


hastri c| lection 


` 
२ Digitized by Arya Samah epe णोपमिधदू Y i and eGangotri 
२३२ Digitize Teren ET 


Si i i i oe E E ie त म्य. ६०५ ००) 
भावसे उसकी उपासना करे | इससे सम्पूर्ण काम्य पदार्थ उसक्रे प्रति 
विनम्र हो जाते हैं । वह ब्रह्म है--इस प्रकार उसकी उपासना करे । 
इससे वह AARS होता हे | वह AAR परिमर ( आकाश ) है--_इस 
प्रकार उसकी उपासना करे | इससे उससे द्वेष करनेवाले उसके प्रति- 
पक्षी मर जाते हैं, तथा जो अप्रिय भ्रातृव्य ( भाईके पुत्र ) होते हैं 
वे भी मर जाते हैं | वह, जो कि इस पुरुषमें है और वह जो इस 


आदित्यमें है, एक है ॥ ४ ॥ 
तथा प्रथिव्याकाशोपासकस्य 
वसतो वसतिनि- 
आतिथ्योपदेश:  , , ae 
fad कंचन कंचि- 
दापि न प्रत्याचक्षीत वसत्यर्थ- 
मागतं न निवारयेदित्यर्थः | 
वासे च cass ह्यशनं दात- 
say | तस्माद्यया कया च 
बिघया येन केन च प्रकारेण 


बहून्नं प््राप्नुयाद्वह्ृन्नसं ग्रहं 
क्या दित्यर्थः | 


यसादन्नवन्तो विद्वांसोऽम्या- 

गतायान्नार्थिनेऽराधि संसिद्ध- 

मस्मा अन्नमित्याचक्षते न 

नास्तीति प्रत्याख्यानं कुन्ति | 
0 ७ 

तस्माच्च हेतोबह्वन्नं प्राप्नुयादिति 

पूर्वेण संबन्धः अभि WAGs 


तथा पृथिवी और आकाशकी 
[ अन्न एवं अन्नादरूपसे ] उपासना 
करनेवालेके यहाँ रहनेके लिये कोई 
भी आवे उसे उसका परित्याग नहीं 
करना चाहिये अर्थात्‌ अपने यहाँ 
निवास करनेके लिये आये हुए 
किसी भी व्यक्तिका बह निवारण 
न करे | जब किसीको रहनेका 
स्थान दिया जाय तो उसे भोजन मी 
अवश्य देना चाहिये | अतः Rra- 
किसी भी विधिसे यानी किसी-न- 
किसी प्रकार बहुत-सा अन्न प्राप्त 
करे; अर्थात्‌ खूब अन्न-संग्रह करे | 

क्योंकि अन्नवान्‌ उपासकगण 
अपने यहाँ आये हुए अन्नार्थासे 
“अन्न तैयार है? ऐसा कहते हैं- 
“अन्न नहीं है? ऐसा कहकर उसका 
परित्याग नहीं करते | इसलिये मी 
बहुत-सा अन्न उपार्जन करे-इस 
ूर्ववाक्यसे सम्बन्ध 


Lor 


ag o १.० 


«हर <> lem Se 


qa माहात्म्यमुच्यते । 


प्रयुच्छत्यन्न्‌ 


यत्कालं 


= 
= 


तत्कालमेव प्रत्युपनमते 


बृततिभेदेनान्न- 
दानस्य फलभेदः 


CIN CRS CRs 
tg Weg प्रयच्छतात 
शेष; | da कि फलं 


वयास 


स्युच्यते--म्ुखतः पू 
बुख्यया वा वस्यासा अन्नादा- 
यान्नं राध्यते यथादत्तप्ुपतिष्ठत 
इत्यर्थः । एवं मध्यतो मध्यमे 
वयसि मध्यमेन चोपचारेण | 
तथाऽन्ततोऽन्ते वयसि जघन्येन 
चोपचारेण परिभवेन तथेवास्मे 
TAR संसिध्यत्यन्नम्‌ ॥ १॥ 


य एवं वेद य॒ एवमन्नस्य 
पक्त माहात्म्य वेद तद्दानस्य 


x RY, त्स्य 
अुपनमते a प्‌ पक्त, फ़ 
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| और जिस समय 


| अवस्थामं 
। सत्कारपूवक 


| ( पक्क ) अन्नको 


| यहाँ प्रयच्छत 


| क्रियापद वाक्यशेष 


२३३ 


> SP ie खाडी AD, em 2... हस. 
यथा | है ! अब अन्नदानका माहात्म्य कहा 


अन्न-दान करता 
से उसी प्रकार और उसी समय 
प्राप्ति होती है । ऐसा किस 


my 
८ k |) 


| प्रकार होता है 2 सो बतलाते g- 


जो पुरुष मुखतः-मुख्य-प्रथम 
भुवा मुख्य वृत्तिसे यानी 
राद्ध अर्थात्‌ सिद्ध 
अपने यहाँ आये 
ए अन्नार्थी अतिथिको देता है- 
ति (देता है ) यह 

अचुक्त अंश ) 

है--उसे क्या फल मिलता है, सो 
बतलाया जाता है-इस अन्नदाताको 
पुखत:-प्रथम अवस्थामै अथवा 
मुख्य वृत्तिसे अन्न प्राप्त होता है; 
अर्थात्‌ जिस प्रकार दिया जाता है 
उसी प्रकार प्राप्त होता है । इसी 
प्रकार मध्यतः मध्यम आयुमे अथवा 
मध्यम वृत्तिसे तथा अन्तत:-अन्तिम 
आयुमें अथवा निकृष्ट वृत्तिसे यानी 
तिरस्कारपूर्वक देनेसे इसे उसी 
प्रकार अन्नकी प्राप्ति होती है ॥१॥ 
जो इस प्रकार जानता है-जो 
इस प्रकार अन्नका पूर्वोक्त माहात्म्य 
और उसके दानका फल जानता है 


at Shastri Collection 


उसे पूर्वोक्त फलकी प्राप्ति होती है | 


al 


२३७ तेत्तिरीयोपनिष 
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Salat AAT उपासनप्रकार अब प्रह्मका उपासनाका [ एक 
आर | प्रकार बतलाया जाता है 


ons 


नह्योपासन- SHUT — AA शत | 
i हम €' इस प्रकार वाणीम । one 
| 


प्रकारान्तराणि दाचि | क्षेमो ना- | 3 
माना समाज | पदार्थको रक्षा करनेका नाम क्षेम” 
MARRANA | | 


रै | वाणीमें ब्रह्म क्षेमरूपमे स्थित 
ब्रह्म बाचि क्षेमरूपेण प्रतिष्ठित 


> 


&8-इस प्रकार उसकी उपासना 


| वस्तुका प्राप्त करना 'योग? कहलाता 


| 
| 
| 
las tw कर चे J 
मित्युपासम्‌ । योगक्षेम इति, | करनी चाहिये । प्योगक्षेम' अप्राप्त 
| 
। है । वे योग और क्षेम यद्यपि 


योगोऽनुपात्तस्योपादानस्‌, तो 
हि योगक्षेमी प्राणापानयोः सतो- | "१६ 70 a अपान 
हुए ही होते हे, तो भी उनका 
कारण प्राण एवं अपान ही नहीं 
है | तो उनका कारण क्या है! 
वे ब्रह्मके कारण ही होते हैं | अतः 
योगक्षेमरूपसे ब्रह्म प्राण और अपान- 
में स्थित है-इस प्रकार उसकीः 
उपासना करनी चाहिये । 


Cc ~ A fas 
भता यद्याप तथाप न प्राणा- 


पाननिमित्तावेव कि तहिं qa- 
निमिता; VFA योगक्षेमा- 


Arn 


त्मना प्राणापानयोः प्रतिष्टित- 


मित्युपास्यम्‌ | 
एवपुत्तरेष्वन्येपु तेन॒ Aal- 


me e 


इसी प्रकार आगेके अन्य पर्यायों- 

में भी उन-उनके रूपसे ब्रह्मकी ही 
उपासना करनी चाहिये। कर्म 

ब्रह्म निर्वत्संत्वाद्वस्तयोः कर्मा- | saat ही प्रेरणासे निष्पन्न होता हैः 
अतः erat ब्रह्म कर्मरूपसे स्थित 
है-इस प्रकार उसकी उपासना 
ay । गतिरिति पादयोः | | करनी चाहिये । चरणोंमें गतिरूपसे 
और पायुभें विसर्जनरूपसे [ प्रतिष्ठित 
समझकर उसकी उपासना करे ] | 
मालुपीर्मनुष्येषु भवा मानुष्यः | इस प्रकार यह माजुषी-मनुष्येमे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


त्मना ANTA) कर्मणो 
त्मना ब्रह्म प्रतिष्टितमित्युपा- 


विश्रुक्तिरिति पायी । इत्येता 


oi. 


| 
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A Ds ae Ms sae so SR i Pe ae 


ata: ध्यात्मिक्यः TAIT | रहनंवाली समाज्ञा हे, अर्थात्‌ यह 
हर > o a | आध्यात्मिक समाज्ञा-ज्ञान-विज्ञान 


गनि विहानान्दुपासनानाः सना है 
gatia | यानी उपासना है-यह उसका 
5 € 3 
९ Teg TA) 
तंत्पयय ३ | 
यर्थः | तात्पय ई | 
Pe Í अब इस लप x जेठी-_> 
अथानन्त देवच ¦ जने Sasi पश्चात्‌ दवा-इव- 


अर्थात्‌ देवताओंमें होने- 
जाती है | तृप्ति 
| | ब्रह्मकी उपासना 
रके द्वारा gR ae 
है | अतः तृपिख्पसे 


Ag s> [| 
हेतुत्वादूत्रह्मव तृप्त्यात्मना TST |. 


व्यवस्थित भित्यपासम्‌ | तथान्येष्‌ उपासना करनी चाहिये । 


प्रकार अन्य Gala भी उन- 


तेन तेनात्मना ब्रह्मवो 


पास्यम्‌ । | मः `` 
| उनके WIG AGA ह! उपासना 
तथा बलळरूपण Ald ॥ २! | करनी ङयि i अर्थात्‌ बलरूपसे 
यशारुपण पशष । isga | AISA ॥ २ ॥ यदशरूपसे पश्जुआम, 


| ज्योतिरूपसे aaa. प्रजाति 
पुत्रादि प्रजा ) अमृत-अर्थात पुत्र- 
| द्वारा पितृक्रणसे मुक्त होनेके द्वारा 
नन्द; सुखमिस्येतत्सबंसुपस्थनि- ws पर सा aa 
CHET | ये सत्र उपस्थके निमित्तसे ही 
पित्त जल्लेवानेनात्मनोपस्थे प्रति- | दोनेवाले हैं; अतः इनके रूपसे 
ब्रह्म ही उपस्थमें स्थित है-इस प्रकार 

ितमित्युपास्थम्‌ | उसकी उपासना करनी चाहिये । 


सं ह्याकाशे ग्रतिष्ठितमतो | सब कुछ आकाशमै ही स्थित 
of है । अतः आकाशमें जो कुछ है 
TRARY तड्रज्ेवेत्युपास्यस्‌ । | वह सब ब्रह्म ही है-इस प्रकार 
उसकी उपासना करनी चाहिये । 

WRIT alg १०० तका चैत eee जबरा भा नस ही है। 


WAY । Walaa 
MA: GACT ऋणाविमाक्षद्वारणा 


> 
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“fn ce ee coon स, oe 


'ग्राणो वा अन्नं शरीरमन्ना- | 


ERE 


ie oD, MOL, nut, 
माण हा अन्न है और शरीर 


आत्मनोऽसंसा- TQ’ इत्यारभ्याका- | अन्नाद है यहाँसे लेकर आकाशपर्य 


रित्वस्थापनम्‌ शान्तस्य KET- 
वानान्नादत्यमुक्तम | 
उक्तं नास किं तेन ! 


Aafa भवति--कार्य- 
विषय एव भोज्यभोक्तत्वकृतः 


संसारो न त्वात्मनीति । आत्मनि | 


तु आन्त्योपचर्सते | 


नन्यात्साप परमात्मन! काय 


ततो युक्तस्तस्प संसार इति | 


न्‌, 
श्रुतेः । “aa anamh- 
Hq’ (Ho Fo २।६।१ ) 
हत्पाकाशादिकारणण AAR- 
रिण एव परमात्मनः कार्येष्यचु- 
ग्रवेशः श्रूयते । TARJ- 


प्रविष्टो जीव आत्मा पर एव 


असंसारी | शृट्ठानुप्राविशदिति 


अमंसारिण एव प्रवेश- | 


I 
| कार्यवगेका हो अन्न और aaa 
¦ ग्रातिपादन किया गया है | 


|| 

| पृव०-कहा गया है--सो इससे 
| क्या हुआ : 

। सिद्धान्ती-इससे 
होता है कि भोज्य 
कारण 


यह सिद्ध 
और भोक्ताके 
| होनेवाला संसार कार्यवर्गसे 
| ही सम्बन्धित है, वह आत्मामें नहीं 
है; आत्माम तो श्रान्तिवश उसका 
उपचार किया जाता है | 


पूर्व०-परन्तु आत्मा भी तो 
' परमात्माका कार्य है | इसलिये उमे 


! संसारकी प्राप्ति होना उचित ही है | 
। Aziad, क्योंकि प्रवेर- 
| श्रुति असंसारीका ही प्रवेश प्रति 
पादन करती है | “उसे रचकर कह 
TDA उद्चीमें Az हो गया” इस 
्रृतिद्वारा आकाशादिके कारणरूप 
असंसारी परमात्माका ही कायमै 
अनुप्रवेश सुना गया है । अत 
कार्यमें अनुप्रविष्ठ जीवात्मा असंसारी 
परमात्मा ही है | 'रचकर पीछेसे 
प्रविट हो गया? इस वाक््यसे एक 


-समानकर्तकल्मेष फेक vaa ohea सिद्ध होता है | यदि 


a Sn e cline we Zhe “व्या. ee ee ce aan 
अवेशक्रियरयाश्र Sued! ततः | साट आर प्रवेशक्रियाका एक ही 
कता होगा तमी GRAD प्रत्यय होना 


युक्त होगा | 
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कत्वाप्रत्ययो युक्तः | 


एव ०-प्रवेश कर लेनेपर उसे 
| दूसरे भावकी प्राप्ति हो जाती है- 


का प्रयोजन दूसरा ही है--ऐसा 
| कहकर हम इसका पहले ही 


नेराकरण कर चुके हैं jx यादे 


ग्रत्याख्यातत्दात्‌ | “अनेन 


नात्मना” ( छाउ० FL Rly 


3 


गया है | और यदि कहो कि भावान्तर- 


दि 


| निपेत्र करनेके लिये ही बह केवल 
| इरिमात्न कही गयी है तो ऐसी बात 
| मी नहीँ है; क्योंकि “बह सब्य है, 
| न = ~ 

lag आत्मा है, वह तू है” इत्यादि 


[ परमात्माके साथ 
है| ८--१६ ) इति सामानाधि- | तिरे उसके के 
करण्यात्‌ | सामानाधिकरण्य सिद्ध ही 


a wag संसारिखमिति पूर्व०-जीवका data तो 


स्पष्ट देखा है | 
% देखिये ब्रह्मानन्दवल्ली अनुवाक ६ का भाष्य | 


न्तरापन्जस्पेघ तदयोहाथा संप- | को प्राप्त हुए ब्ह्मके उस भावका 
OR चेन्‌?न “तत्सत्यं स 


आत्मा TRA” ( छा? Fo 


| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 


Sa. n> 
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न उपलब्धुरनुपलम्यत्वातू । | पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि जो 
| ( जीव ) सबका दश है वह देखा 
+ 0८७२ ८ | del जा सकता | 
संसारधमविशिष्ट आत्मो | पूर्व०-सांसारिक घमेसि युक्त 
लभ्यत शत चत्‌ | 


न, धर्माणां धर्मिणो$व्यति- 


आत्मा तो उपलब्ध होता ही है? 
सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है; 
क्योंकि धर्म अपने धर्मीसे अभिन्न 
होते हैं अतः वे उसके कर्म नहीं 
हो सकते, जिस प्रकार कि | सूर्यके 
धर्म ] उष्ण और प्रकाशका A 
और प्रकाइयत्व सम्भव नहीं है | 
यदि कहो कि भय आदि देखनेसे 
आत्माके दुःखित्व आदिका अनुमान 
होता ही है-तो ऐसा कहना भी 
ठीक नहीं, क्योंकि भय आदि दुःख 
उपलब्ध होनेवाले होनेके कारण 
उपलब्ध करनेवाले | आत्मा ] के 
धर्म नहीं हो सकते । 
पूर्व ०-परन्तु ऐसा माननेसे तो 
बिरोध इति चेत्‌ ? कपिल और कणाद आदिके तर्कः 
AN maa विरोध आता है | 
न, तेषां मूलाभावे वेद- | तिब्चान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं; क्योंकि उनका कोई आधार 
विरोधे च श्रान्तत्वोपपत्तेः । | न होनेसे और वेदसे विरोध होनेसे 
भ्रान्तिमय होना उचित ही है | श्रुति 
श्रुत्युपपत्तिभ्यां च सिद्धमात्म- | और युक्तिसे आत्माका असंसारि 
१ | सिद्ध होता है तथा एक होनेके 
नोऽसंसारित्व मेकत्वाच्च । | कारण भी ऐसा ही जान पड़ता है । 
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रेकात्कर्मत्वानुपपत्तेः, उष्णप्र- 
काशयोदाहाप्रकाऱ्यत्वानुपपत्ति- 
aq | त्रासादिद्शनाद्दुःखित्वा- 
चनुमीयत इति चेत्‌ ? न; त्रासा- 
देदुःखस्य चोपलस्यमानत्वान्नो- 


पलब्धूधमंत्वम | 
कापिलकाणादादितर्कशास्र- 


| 
| 
| 
| 


| 
| 


f 
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कथमेकत्वमित्युच्यते-स यायं | उसका एकल केसे है ? सो सबका 


A 


£ ` 
ISS सत्र पूवव 'वह जो कि इस 
रुपे यश्चासावादित्ये सा ^ पे z इस 
: z « | उरुषम ह ओर जो यह आदित्यमें 


एक WAK खपत हे एक के इतर ताता 


स्वभू ॥ ४ it | बतलाया गया है | ४ ॥ 


एवंवित्‌ | अस्माठ्ठोकात्म्रेत्य | एतमन्नमय- 
मात्मानमुपसंक्रम्य । एतं प्राणमयमात्मानमुपसंक्रम्य | 
एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य । एतं विज्ञानमयमात्मान- 
सुपसंक्रम्य । एतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य । इमॉ- 
छोकान्कामाज्नी कामरूप्यनुसंचरन्‌ | एतत्साम गायन्नास्ते | 
हारेवुहारेवुहारे बु॥५॥ 


वह जो इस प्रकार जाननेवाळा है इस लोक ( दष्ट और अदृष्ट 
विषय-समूह ) से निवृत्त होकर इस अन्नमय आत्माके प्रति संक्रमण कर, 
इस प्राणमय आस्माके प्रति संक्रमण कर, इस मनोमय आत्माके प्रति 
संक्रमण कर, इस विज्ञानमय आस्माके प्रति संक्रमण कर तथा इस 
आनन्द्मय आत्माके प्रति संक्रमण कर इन लोकोंमें कामान्नी ( इच्छा- 
सुसार भोग भोगता हुआ ) और कामरूपी होकर ( इच्छानुसार रूप 


रण कर ) विचरता हुआ यह सामगान करता रहता है--हा ३ डु 
हा 2 g हा 3 TAP Rgof} Batya Vrat Shastri Collection. 
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अन्नमयादिक्रमेणानन्दमयमा- 
. A 
त्मानपुपसंक्रम्येतत्साम MA- 
न्नास्ते | 


सत्यं ज्ञानमित्यस्या ऋचोऽथो 
सोऽश्नुते व्याख्याता विस्त- 
सबान्कामानिति रेण akanga- 
मीमांस्ते आननन्‍्दबछथा । 
“सोऽश्नुते सर्वान्कामान्सह 
ATA a 
aam giaa ( qo go 
२। १। १) इति तस्य फलवचन- 
स्याथेविस्तारो नोक्त: । के ते 
किंविषया वा सर्वे कामाः कथं 
वा ब्रह्मगा सह समइनुत इत्येत- 
दक्तव्यमिती दमिदानीमारभ्पते- 
तत्र पितापुत्राख्यायिकायां 


पर्व वद्याशेपभूतायां तपो aa- 


AMMIT । प्राणादेरा- 


काश्चान्तस्य च कार्यस्यान्नान्ना- 


द्वेन विनियोगश्चोक्तः, ब्रह्म- 


अन्नमय आदिके क्रमसे आनन्द 
मय आत्मके प्रति संक्रमण कर व्ह 
यह सामगान करता रहता है | 

'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! इस 
ऋचाके अर्थकी, इसकी विवरणभूता 
ब्रह्मानन्दवळीके द्वारा विस्तारपूर्वक 
व्याख्या कर दी गयी थी | किन्तु 
उसके फलका निरूपण करनेवाले 
“वह सर्वज्ञ ब्रह्मखरूपसे एक साथ 
सम्पूर्ण भोगोंको प्राप्त कर लेता है! 
इस वचनके अर्थका विस्तारपूर्वक 
वर्णन नहीं किया गया था | वे 
भोग क्‍या हैं ? उनका किन 
विषयोंसे सम्बन्ध है ? और किस 
प्रकार वह उन्हें ब्रह्मछूपसे एक 
साथ ही प्राप्त कर लेता है !-यह 
सब बतलाना है, अत: अब इसीका 
विचार आरम्भ किया जाता है-- 


तहाँ पूर्वोक्त विद्याकी शेषभूत 


पितापुत्रसम्बन्धिनी आख्यायिका 
तप ब्रह्मविद्याकी प्राप्तिका साधन 


बतलाया गया है; तथा आकाशपर्यन्त 
प्राणादि कार्यवर्गका अन्न और 
aara विनियोग एवं ब्रह्मः 
सम्बन्धिनी उपासनाओंका प्रतिपादन 
किया गया है । इसी प्रकार 


विषयोपासनाति, चू | मे, च, सर्व अवापि कार्यभेदसे सम्बन्धित 
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कामाः प्रतिनियतानेकसाधन- 
साध्या आकाशादिकायभेद- 


सबौन्कामानेवंवित्समञ्चुत 
च्यते--सर्वात्मत्योपपत्ते! | 
कथं सर्वात्मत्वोपपत्तिरित्याह- 


पुरुषादित्यस्थात्मेकत्वविज्ञानेना- 


पोद्योत्कर्षापकर्षावन्नमयाच्यात्मनो- 


ऽविद्याकल्पितान्क्रमेण संक्रम्या- 


एवं प्रत्येकके लिये नियत अनेक 
साधनोंसे सिद्ध होनेवाले जो सम्पूर्ण 
भोग हैं वे भी दिखला दिये गये हैं । 
परन्तु यदि आत्माका एकत्व स्वीकार 
किया जाय तब तो काम और 
कामित्वका होना ही असम्भव होगा; 


u 


जाननेवाळ उपासक ब्रह्मरूपसे 
किस प्रकार एक ही साथ सम्पूर्ण 
मोगोंको प्राप्त कर लेता है? सो 
बतलाया जाता है--उसका सर्वात्म- 
भाव सम्भव होनेके कारण ऐसा हो 


पकता & | 


उसका सर्वात्मत्व किस प्रकार 
सम्भव है ? सो बतलाते हैं-पुरुष 
और Ral स्थित आत्माके 
एकत्वज्ञानसे उनके उत्कर्ष और 
अपकर्षका निराकरण कर आत्माके 
अज्ञानसे कल्पना किये हुए अन्नमयसे 
लेकर आनन्दमयपर्यन्त सम्पूर्ण 


नन्दमयान्तान्सत्यं ज्ञानमनन्तं | कोशोके प्रति संक्रमण कर जो सबका 


फलल्रूप है उस अद्श्यादि धर्म- 


अक्षाध्श्यादिधमंक॑ खामाविक- | बाले खाभाविक आनन्दखरूप 
SS. GRU a 


+ तात्पर्य यह 2 कि जो ब्रह्मकी अमेदोपासना करते-करते उससे 
तादात्म्य 
ET अनुभव करने लगता है वह सबका अन्तरास्मा ही हो जाता है; इसलिये 


सबके अन्तरा 
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मानन्द्सजससृतममयमद्वत फ?- | अजन्मा, अमृत, अभय, अद्वेत ए 


भूतमापन्न इमाँछोकान्भूरादीन- 
नुसं चरञ्जिति ध्यवहितेन संबन्ध) | 
कथमनुसंचरन्‌ ? कामान्नी 
कामतोऽन्नमस्येति कामान्नी | 
तथा कामतो रूपाण्यस्येति 
कामरूपी | अनुसंचरन्सर्रात्मने- 
माँछोकानात्मत्वेनानुभवन्‌ -- 

किम्‌ ? एतत्साम गायन्नास्ते | 


समत्वाद्ब्र्मय साम सर्वा 
नन्यरूपं गायञ्श- 
ब्दयन्नात्मेकत्व॑ T- 


ब्रह्मबिदः साम- 


aafaa: 
ख्यापयल्लोकानुग्रहाथ तद्विज्ञान- 
फलं चातीव कृतार्थत्वं गायन्ना- 
स्ते तिष्ठति | कथम्‌ ? हा ३ वु! 
हाउवु ! हा३वु ! अहो इत्येतस्मिन्न- 


ञस्यन्तविअयख्यापनार्थम्‌।॥५॥। 


सत्य, ज्ञान और अनन्त waa 
प्राप्त हो इन भूः आदि लोकोंमें 
सञ्चार करता हुआ-इस प्रकार इन 
व्यवधानयुक्त पदोंसे इस AAR 
सम्बन्ध है-किस प्रकार सञ्चार 
करता हुआ ? कामानी -जिसको 
इच्छासे ही अन्न ग्राप्त हो जाय उसे 
कामान्नी कहते हैं तथा जिसे इच्छसे 
ही [ इष्ट ] रूपोंकी प्राप्ति हो 
जाय ऐसा कामरूपी होकर सञ्चार 
करता हुआ अर्थात्‌ सर्वात्मभावसे 
इन लोकांको अपने आत्माछपसे 
अनुभव करता हुआ-क्र्या करता है? 
इस सामका गान करता रद्दता है। 


ISS) 


समरूप होनेके कारण ब्रह्म ही 
साम है । उस सबसे अभिनरूप 
AAA गान-उच्चारण करता हुआ 
अर्थात्‌ लोकपर अनुग्रह करनेके लिये 
आत्माकी एकताको प्रकट करता 
हुआ आर उसकी उपासनाके फल 
अत्यन्त कृतार्थत्वका गान करता 
हुआ स्थित रहता है । किस प्रकार 
गान करता है-हा ३ बु! al 
gla ३ वु! येतीन शब्द 
“अहो ! इस अथमें अत्यन्त विस्मय 
प्रकट करनेके लिये हैं || ५ ॥ , . : 
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कः पुनरसो विसयः ? किन्तु वह विस्मय क्या है ? सो 
तेः बतलाया जाता है--- 

अहमन्नमहमन्नमहमन्नम्‌ | AZAA ३५मन्नादो ३ 
ऽहमन्नादः | अह*दलोककूदहश*इलोककृदहशइलोककूत | 
अहमस्मि प्रथम जञा ऋता ३स्य | पूर्व देवेभ्योऽमृतस्य नारे 
ति स इदेव Allan | अहमन्नमन्नम- 


दन्तमा afi | अहं बि सुत्रनमभ्यमता ३स्‌ | सुवन ज्योती 
य॒ एवं वेद | 

मैं अन्न ( भोग्य ) 
( भोक्ता ) हूँ, में 
(अन्न और 


Al कत ही छोककृत हुँ 
छोककृत्‌ हूँ इस CST जगतूके पहले उत्पन्न हुआ 
[ हिरण्यगर्भ ] हूँ । देवताओंसे पूर्ववर्ती AU एवं अमृतत्वका 
केन्द्रशरूप हुँ | जो [ अन्नखरूप ] मुझे [ अनार्थियांको ] देता है वह 
इस प्रकार मेरी रक्षा करता है, किन्तु [ जो qa अन्नखचरूपकों दान न 
करता हुआ खयं भोगता है उस ] अन भक्षण करनेवालेको में अनरूपसे 
भक्षण करता हूँ । मैं इस सम्पूर्ण भुवनका पराभत्र करता हूँ, हमारी 
ज्योति gih समान नित्य प्रकाशसरूप है | ऐसी यह उपनिषद्‌ [ ब्रह्म 
विद्या ] है | जो इसे इस प्रकार जानता है [ उसे पूर्वोक्त फल प्राप्त 
होता है J ६॥ 
अद्वेत आत्मा निरञ्जनोडपि , निर्मल अद्वैत आत्मा होनेपर भी 
सन्नहमे रान्नमन्नादश्च | कि चाह- | में ही अल और अन्नाद हूँ तथा मैं 
३ छोककृत्‌ । शोको नामा- | दी छोकङत्‌ हूँ । 'छोक' अनन और 
भानादयोः संर्घतिस्तस्यं “Sat | अनिद संवातकों कहते हैं उसका 
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चेतनावान्‌ | AACA वा परा- | चेतनावान्‌ कर्ता हैँ | अथवा र 


न यानी अन्नाद के लि 
थस्थान्नादाथस्य सतोऽनेक्ात्म- 4 हानव्राले अन्नका 
जा पाराथ्यरूप हेतुके कारण ही 


“nN ` ० 
थ्यन हे - 
कस्य पाराथ्यन हेतुना संघात अनेकात्मक है, मैं संघात करनेवाल 


Bq । त्रिरुक्तिविंसयत्वख्याप- 


: हूँ । मूळमें जो तीन बार कहा गया है 
नाथा | 


वह त्रिस्मय प्रकट करनेके लिये है | 
हमसि भवामि । प्रथमजाः | में इस ऋत--सत्य यानी मूर्ता 
प्रथमजः प्रथमोत्पन्न क्रतस्य | WET जगतका 'अ्रथमजा'-प्रथम 


सत्यस्य मूर्तामूतस्यार्‍्य जगतः | |... ( awan ) हूँ। 
oe | में देवताओंसे पहले होनेवाला और 
देवेभ्यश्व पूरम्‌ । अमृतस्य नाभि- अमृतका नामि यानी ARAR 
रमतस्वस्य नाभिमध्यं मत्संख- | मध्य ( केन्द्रस्मान ) हैँ; अर्थात्‌ 
ममृतत्वं प्राणिना मित्यर्थः | प्राणियोंका अमृतत्व मेरेमें स्थित है | 
यः कश्चिन्मा मामन्नमन्नाथि- जो कोई अन्नरूप मुझे अन्नार्थियों- 


को दान करता है अर्थात्‌ AAR- 
भ्यो ददाति प्रयच्छत्यन्नास्मना | " दान i> cane 
भावसे मेरा वणन करता है वह 


अवीति स gedai इस प्रकार अविनष्ट और यथार्थ 
यथाभूतमावा अपतीत्यर्थ; | य; | अनखरूप मेरी रक्षा करता न | 
T किन्तु जो समय उपस्थित होनेपर 
पुनरन्यो भामदत्वाथिभ्यः काले | कि तु जो समय उपस्थित हे 
हर अन्नाथियोंको मेरा दान न कर 
रपतेऽन्नमत्ति तमन्नमदन्तं भक्ष- 


. . „~ (स्वयं ही अन्न भक्षण करता है उस 
यन्त पुरुपमहमन्नमेव संप्रत्यग्चि अनन मक्षण करेवाळे पुरुषको रै 


भक्षयामि | अन्न ही खा जाता हूँ | 
aaa afé बिमेमि सर्वा- इसपर कोई बादी कहता है-- 
| बात है तब तो मैं 
| सर्वात्मत्यप्राप्तिरूप मोक्षसे seat Fi 
स्मत्वप्रासेर्माक्षादुस्त, संसार एक | इसते त, qa संसारद्दीकी प्राप्त 
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Se AP a 
यतो मुक्तो5प्यहमन्नभूत आद्यः 


स्यामन्नस्य | 
एवं मा Jg संव्यवहार- 
बिषयत्वात्सवकामाशनस्य 


ब्रह्मत्वमा परत zia नव 


बिभेत्यता न भेतव्यं मोक्षात्‌ | 
एवं तर्हि किमिदमाह-अह- 
मन्नमहसन्नाद gia ? 


ऽयमन्नान्नादादिलक्षणः 


ऽघते-यो 
संव्यव- 
हारः कार्यभूतः स संव्यवहार- 
मात्रमेव न परमार्थवस्तु । स 
एवं भूतोऽपि ब्रह्मनिमित्तो ब्रह्म- 
व्यतिरेकेणासन्निति कृत्या aA- 
बिद्याकायेस्य ब्रह्मभावस्य स्तुत्य- 
च्यते । अहमन्रमहमन्नमह- 
मननम्‌ । अहमन्नादोऽहमन्नादो- 


RBG 
i OO र. 


हा | यही अच्छा है ]; क्योंकि 
मुक्त होनेपर में भी अन्नभूत होकर 
अन्नका भक्ष्य होउँगा | 


Aara 


९ से मत डरो,क्पाँकि 
सब प्रकारके भोगोंको भोगना यह 
रक ही है | विद्वान्‌ तो 
इस अविद्याकृत 
| व्यावहारिक विषय 
ब्रह्मलको प्राप्त हो 
लिये कोई दूसरी 
ती, जिससे कि 


Fi 


यदि ऐसी बात है तो «में अन्न 
हूँ, में अन्नाद हूँ? ऐसा क्यों कहा 
है--ऐसा प्रश्न होनेपर कहा जाता 
हे--यह जो अन और अन्नादरूप 
कार्यभूत व्यवहार है वह व्यवहार- 
मात्र ही हे-परमार्थवस्तु नहीं है | 
वह ऐसा होनेपर भी ब्रह्मका कार्य 
होनेके कारण ब्रह्मसे पृथक्‌ असत्‌ 
ही है-इस आशयको लेकर ही 
ब्रझविद्याके कार्यभूत ब्रह्ममावकी 
स्तुतिके लिये 'में अन्न हूँ, में अन्न 
हूँ, में अन्न हूँ; में अन्नाद हूँ, में 
अन्नाद हूँ, में अन्नाद हूँ? इत्यादि कहा 
जाता है । इस प्रकार अविद्याका 


SEATS इस्यादि”११असों ऽक्षा कर BEAT, कारण ब्रह्मभूत 
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दिदोष गन्धोऽप्यविद्यानिमित्तो- 


ऽविद्योच्छेदाह्ह्मसृतस्य नास्तीति। 

अहं विश्वं समस्तं सुवनं भूतः 
संभजनीयं ब्रह्मादिभिर्भेवन्तीति 
वासिन्भूतानीति झुवनमम्यभवा- 
मभिमयामि परेणश्वरेण खरू- 
पेण | सुवन ज्योतीः सुवरा- 
दित्यो नकार उपमार्थ | आदित्य 
इव पकृद्विभावमसदीयं ज्योती- 
ज्योतिः प्रकाश इत्यर्थः | 

इति वल्लीद्वयविहितोपनिप- 
त्परमात्मज्ञानं तामेतां यथाक्ता- 
मुपनिषद शान्तो दान्त उपरत- 
स्तितिक्षः समाहितो भूत्वा भृगु- 
वत्तपो महदास्थाय य एवं 
बेद तस्येदं फलं यथोक्तमाक्ष 
इति ॥ ६ ॥ 


d eGangotri [ चरली 2 
he ee ६०2 जद... OL, «बस... 


Aaaa अविद्याके कारण होनेवाळे 
भय आदि दोषका गन्ध भी नहीं 
होता । 

में अपने श्रेष्ठ ३श्वररूपसे विश्व 
यानी सम्पूर्ण भुवनका पराभव 
( उपसंहार ) करता हूँ । जो 
ब्रह्मादि भूतों ( प्राणियों ) के द्वारा 
संमजनीय ( भोगे जाने योग्य ) है 
अथवा जिसमें भूत ( प्राणी ) होते हैं 
उसका नाम भुवन है | ‘g 
ज्योती:ः-'छुब:ः ARAR नाम 
है और 'न' उपमाके लिये है; अर्थात्‌ 
हमारी ज्योति-हमारा प्रकाश 
आदित्यके समान प्रकाशमान है | 

इस प्रकार इन दो वल्लियोंमे कही 
हुई उपनिषत्‌ परमात्माका ज्ञान है | 
इस उपर्युक्त उपनिषत्‌को जो भगु 
के समान शान्त, दान्त, उपरत, 
तितिक्षु और समाहित होकर महान्‌ 
तपस्या करके इस प्रकार जानता है 
उसे यह उपर्युक्त मोक्षरूप फ 
प्राप्त होता है ॥ ६ ॥ 


दई 


Re -- 
इति भृगुवढ्द्याँ दशमों 5नुवाकः ॥ Yo Il 
Pras 
इति श्रीमत्परमह सपखिजकाचार्यगोविन्दभगवर्मूज्यपा द शिष्यश्रीमच्छ S 
भगत्रतः कृतौ तेत्तिरीयोपनिषद्वाष्ये भ्रगुवल्ली समाप्ता ॥ 
2 र ee 
anai कृष्णयजुर्व॑दीया तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ॥ 
CC-0. Pror Sate Se . Sat 
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शान्तिपाठ 

ॐ a नो मित्रः श॑ वरुण: । श॑ नो भवत्वर्यमा | 

al न इन्द्रो बृहस्पति: । शं नो विष्णुरुरुक्रमः | 

नमो ब्रह्मणे | नमस्ते वायो | त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। 

त्वामेव प्रत्यक्षं बह्यावादिषम्‌ | ऋतमवादिषम्‌ | 

सत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत | तद्वक्तारमावीत्‌ । 


आवीन्मास्‌ | आवीद्वक्तारम्‌ ॥ 


३० शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!! 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 
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